ज्ञानमण्ड्र अन्थमालाका तेद्खवों ग्रन्थ । 





अन्ताराष्ट्रय विधान । 
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श्री सम्पूणोनन्द जी, बी० एसू-सी०, 
एल-टी ० 


ज्ञानमण्डल, काशी । 
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शल्ीपादाब्जभक्तो जयांत च विजयानन्दनामा पिताभे ॥ 


ध्प्ज 


मं 


किक. [॥ 


त्रो/ सर्द्धयेत्रों: सकलगुणयुते पूजवीये पुनीते । 


डे माँ 


गय॑ तुच्छसेवा पदरजाति तयोरापिंता सादरेग ॥ 
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३» ततसत्‌ 
भूमिका 

यस्यानिवेचनीय शक्तिमहिमा काय्य निदानाहते, 

कुव्वन्‌ येष्वखिलेष्वह्ों प्रतिपलं राष्ट्रयू संराजते । 

तेषां प्रेम परस्परं अकटयन पाप प्रणश्यन्‌ पति+ 

भू तानास्थुवि वो भवतु भगवान्‌ भूत्ये भवानीश्वर' ॥ 

अन्ताराप्रिय विधान बड़ां ही जटिल विषय है ॥ 
इसका सम्बन्ध साधारण विधान और विधानशाखके 
साथ साथ राजनीतिशाखसे है। इसके साथ ही यह भी 
डचित प्रतीत होता है कि इस विषयपर लिखनेका वही 
मलुष्य साहस करे जो स्वतंत्र देशोकी व्यावहारिक 
राजनीतिसे प्रत्यक्ष परिचय रखता हो, जिले युद्ध, 
वास्तविक शान्ति और सच्ची तटरुूथताका अनुभव हो, 
जिसने दोत्य किया हो, जिसे किस्री स्वतंत्र देशके 
परराज-विभागमे प्रवेशाधिकार प्राप्त हो, जो सन्धि- 
परिषदोम सम्मिलित हुआ हो । मुकम इनमेसे एक गुण 
भी नही हे-- 

तितीषुद स्तरम्मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ । 

मैं राजनीतिशाख्र और अन्‍न्तांशट्लटिय विधानका 
विद्याथी' हूं और इन शार््रोंके प्रमुख आचाय्योकि प्रंथोको 
यथासाध्य देखा करता हैं-बस यही मेरी एतवषयक 

कक 


चक्की 
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योग्यता है। ऐसी दशामे पुस्तकमे बहुतसी शत्रुटियोंका 
रह जाना स्वाभाविक हे परन्तु मैंने यह प्रयत्न किया है 
कि निराधार ओर सन्दिग्ध बाते इसमे स्थान न पाये। 


यह बहुत सम्भव है कि किसी किसी पाठकके हंदयमें 
इस पुस्तकके समयौचित्यपर सन्देह हो । यह सन्देह 
निःसार न होगा। भारत इस समय परतंत्र हे। उसकी 
आत्मा इस समय मंत्रमुग्ध हो रही है। उसके नि शख्री- 
करणको लगभग पचास वर्ष हो गये। भारतवासी 
आत्मसस्मान शुन्यताको क्षमा, कायरताको अहिसा ओर 
निर्वीय्यताको शान्ति समझने लगे हैं । तमोगुण सत्वगुण- 
का नाट्य कर रहा है। जो अपनी भरय्यादा ओर अपने 
श्वत्वोकी रक्षामे असमर्थ होते हुए भी विदेशी खमियोंके 
सड्डुतपर अपने खहज़ हितैषियोंका गछा काटनेके 
लिये प्रस्तुत हो जाते हैं वह क्या जाने कि स्वतन्त्र राष्ट्र एक 
दूसरेके साथ किस प्रकारका व्यवहार करते हैं? पुस्तकों- 
से ऐसा ज्ञान प्राप्त करके भी क्‍या होगा ? जब 'चेरि.छाड़ि 
नकहाउब रानी” हमारे प्रारब्धमे ही लिख गया हे तो हमे 
इन बातोसे सरोकार ही क्या है ” इस शाख्रके तथ्य 
मस्तिष्कके विचित्राह॒यकों भले ही सुशोभित करें पर 
जे व्याचहारिकता हमारे लिये किश्विन्मात्र भी 
नहीं हे । 

यह मर्मोत्पीडक नेराश्य-जन्य विचार पहिले मेरे 
चित्तमे भी उठा था परन्तु देर तक ठहर न, सका। 

ख 
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भारतका भविष्य उसके अतीतसे भी समुज्ज्वल होगा। 
उसके पैरोंकी आहट हमे श्रुतिगोचर होने छूगी है। 
अभी स्वराज्यका सूर्य उदयाचछपर नही आया है 
परन्तु हमारे तृषित नेत्रोको उषा देवीके दर्शन मिल गये 
हैं। हमें दृढ़ विश्वास हो गया है कि अब कोई भी शक्ति 
हमें दीघंकाल तक परतंत्र नही रख सकती । ” 

यही विश्वास इस पुस्तकके लिखनेमें प्रेरक हुआ है । 
स्वतंत्र भारत हुर्बलोका रक्षक और शान्तिका अभिभा- 
वक होगा । वह परतंत्रोको स्वतंत्र बनानों, मलुष्य- 
मात्रकों एक बृहत्‌ कुटुम्बकी परिधिमें छाना, और 
शान्तिको स्थापित कराना अपना पवित्र कत्तंव्य सम- 
फेगा | इसलिये यह परम आचश्यक है कि उसके भावी 
नागरिक अभीसे उन नियंमोसे परिचित हो जाय॑ँ जिन्हे 
उनको पहिले पहिल बर्तना होगा, और उन संस्थाओका 
ज्ञान प्राप्त कर के जिनको, समुचित संस्कारके उपरान्त, 
बह अपने उद्देश्यकी सिद्धिका साधन बनायेंगे। 

पुस्तकके विषयके सम्बन्धमे मुझे विशेष नहीं 
कहना है। ऐसी पुस्तकोमँ सब नियमोपनियम नहीं दिये 
जा सकते । विस्तृत श्ोनके लिये इस प्रकारकी पुस्तको- 
के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रधान प्रधान सन्धिपत्रो 
और सैनिक न्‍्यायालयोंकी व्यवस्थाओंकों पढ़ना होगा | 
प्रस्तुत पुस्तकका इतना ही उद्देश्य है कि मुख्य मुख्य 
सिद्धान्त-स्वरूपी नियमोका दिग्दृश करा दे। इतनेखे 


ग 
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इसके महत्त्व, इसका व्यापकता, ओर इसके गाम्भी- 
य्येका पर्याप्त पता रूग सकता है ओर यह बात स्पष्ट 
समभमे आजाती है कि सदर सहसरत्र विष्नबाधाओंके 
आते रहने पर भी मानव-समाजमे क्रमश श्रातृभाव, 
सहिश्युता और प्रमकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । 


स॒बातका प्रयत्न किया है कि पुस्तकको 
भारतीय पाठकौंके लिये रोचक बनाऊँ। इसलिए कई 
घ्योरेकी बात, ज्ञिनका विशेष सैद्धान्तिक महत्त्व नहीं है, 
छोड दी गयी हैं । सभी आवश्यक स्थकोपर उदाहरण 
दिये गये हैं। इनमेसे कुछ तो महासमर प्रत्युत उसके भी 
पीछेके हैं । पाश्वात्य भाषाओंकी एतद्विषयक « रतकोम 
भी ऐसी पुस्तक थोड़ी ही हैं जिनमे इन सबका समावेश 
हो गया हो | 
पुस्तकम कई जगह दाशंनिक विचार आये हैं। यह 
मेरी समझमे सवथा उचित है। प्रत्येक सभ्य राष्ररके 
वैधानिक, सामाजिक, नेतिक, राजनीतिक आदि 
विचारौपर उसके दाशंनिक विचारोंकी छाप रहती है। 
न्तिम प्रश्नौका अन्तिम उत्तर दर्शनमे ही मिलता है। 
अध्यात्म शास्र ही सब विद्याओंका मूल है। में स्वयं 
अद्दैतवादी हूँ और श्र्‌॒ति सम्मत अद्वेतवादकों ही मजु- 
ध्यके अभ्युद्य और निःश्नेयसूका एकमात्र साधन 
समभता हूं। मेरा दृढ विश्वास है कि यदि मनुष्यके 
सभी व्यवहार, जिनमे अन्ताराष्ट्रिय व्यवहारका स्थान 


घ 
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भी बहुत ऊँचा है, उसीके आधारपर स्थिर किये जाय॑ 
तो जगतमे शाभ्वत्‌ शान्ति स्थांपित हो सकती है । 

ऐसी « स्तकोंके लिखनेमे जिन कठिनाइयोंका सामना 
करना पडता है वह छिपी नहीं हैं। देशी भाषाओंमे 
पेसी पुस्तक नही मिलती जिनसे सहांयता छी जाय। 
सबसे बड़ी कठिनाई पारिसाषिक शब्दोंके सम्बन्धर्म 
होती है । मैंने इस पुस्तकमे प्राय. जितने शब्दोंका प्रयोग 
किया है वह सब मेरे गढ़े हुए हैं। मे नही कह सकता 
कि वह कहां तक ठीक हैं पर मे उनसे अच्छे नाम न 
बना सका । दो एक शब्द पुराने भी हैं। 'राज' शब्द 
हमारी देशी रियासतामे प्रचलित है। 'मुल्कगीरी सेना” 
भी पुराना नाम है पर इस पुस्तक उसका वह अर्थ 
नही हे जिस अर्थंम यह गुजरातकी रियासताँमे, जहांसे 
मैंने इसे लिया है, प्रयुक्त होता हे फिर भी में आशा 
करता हूं कि मेरे पीछे जो लोग इस विषयपर पुख्तक 
लिखंगे उन्हें इससे कुछ न कुछ सहायता मिलेगी । दो 
शब्द पुस्तकके नामके विषयमें भी कहना है। आजकल 
हिन्दीम “अन्तरांप्रीय” शब्द प्रचलित है पर घुझे विश्वास 
दिलाया गया है कि संस्कृत व्याकरणके अनुसार 'अन्ता- 
राष्ट्रिश' ही साथु प्रयोग हैे। अशुद्ध प्रयोगमे कोई छाम 
न देखकर मेने अन्ताराष्ट्रिय लिखना ही उचित समझा । 

अभी हिन्दीमे ऐसी पुस्तकोंके पाठक बहुत कम हैं 
अत: ग्रन्थकार इन्हे लिखने और प्रकाशक इन्हे लेनेसे 


ञ्डः 





घबराते हैं। मे अपने मित्र श्री शिवप्रसादजी ग़ुंका 

चिरऋणी हूं। उन्हीके प्रोत्साहनसे यह पुरुतक लिखी 

गयी और उन्हीकी कृपासे आज पाठकोंके सामने रक्‍्खी 
जा रही है। 

पुस्तकके लिखनेमे मुझे अनेक प्रामाणिक भ्रंथोसे 
सहायता लेनी पड़ी हे | इनमेसे कुछके नाम' पुस्तकमे 
तत्तदुपयुक्त स्थलोपर दिये गये हैं। परन्तु मुख्यतया मेंने 
निम्नलिखित पुस्तकोसे काम लिया है। इनके रचयिता- 
ओआऔका में आभारी हूं -- 

१. इप्टरनेशनल लॉ--हॉल-कृत ([76067708/7079/ 4,७ज़ 
४७४ म्॒र७॥ ) 

२ प्रिसिप्स आव इण्टरनेशनल लॉ--लारेंसकृत 
(?लाा0फ)88 0 विा0शाकरा्ाणा॥! 38४ 079 
4,0&ए7"6॥06 ) 

३. इण्टरनेशनले लॉ--स्मिथकृत ( [700धा०74॥ 
+.98एछ 02ए जिए एफटवेटत०र हि ) 

४. डाक्युमेण्ट्स इलस्ट टिव आब इण्टरनेशनल लॉ-- 
लॉससकत (7000प70708 ॥]]08फक४ए० ० वह- 
&6"708/7079]! ॥,98ए 79 9ए7'७706 ) 

५. इण्टोडक्शन टु दि स्टडी आव इण्टरनैशनल आग्गना- 
इज्लेशन-पॉटर-कृत ([7000706007 $0 ६86 ४00५ 
0 47009007क (07ए७7 72407 0 शिक्षा 
3 70567 ) 
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अन्तिम पुस्तक अपने ढड्ुकी निराली ही है।इस 
प्रकारकी पुस्तक पाश्चात्य भाषाओंमे सी बहुत कम हैं। 
मैने अपना पश्चम खण्ड मुख्यतः इसीके आश्यारपर 
लिखा है । 

ईश्वर करे भारत शीक्र ही स्वतंत्र हो और राज- 
समाजमे अपना समुचित स्थान ले ताकि भारतीय 
संस्कृति अन्ताराष्ट्रिय व्यवहारको परिष्कृत करके 
पृथ्वीकोी अपवर्गकी अधिकारिणी मलुष्यजातिके लिये 
उपयुक्त निवास-स्थान बनाये । 


जआलिपादेवी, काशी पृ 
३० मिथुन १९८१ सम्पूर्णानन्द 
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पहिला अध्याय । 
अन्ताराष्टरिय विधानकी परिभाषा ओर उसका स्वरूप । 


कोई शाख हो, उसके आरम्भमे उसके विषयका स्पष्टीकरण 
अत्यन्त आवश्यक है। यह स्पष्टीकरण तब ही हो सकता 
है जब विषयके परे पूरे लक्षण बतला दिये जाये अर्थात्‌ उसके सामान्य 
ओर विशेष गुण बतलछा दिये जायेँ ताकि उसके 
परिभाषा स्थानमे किसी अन्य विषयका अम न हो जाय । 
इसीको सत्परिभाषा कहते है। इस दृश्सि अन्तारा- 
ष्टिय विधानकी परिभाषा इस प्रकार होगी --अन्तार्ट्रिय विधान उन 
नियमोंके समूहकों कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज एक दूसरेके 
साथ प्रायः बर्ताव करते है । 
हमारे शाखमे एक विचिन्नता है। अन्ताराष्टिय विधानके विषयमें 
भिन्न भिन्न आचाय्योंके भिन्न भिन्न मत हैं। इस मत-वेषम्यका 
कारण यह है कि कोई तो इसको विधानशाश्व ( ज़ूरिसप्रूडेन्स # ) 
का अड्ज मानता है अर्थात्‌ इसको उसी द्वष्टिसे देखता है जिस दूुष्टिसे 
कि भिन्न भिन्न देशोंके साधारण फोजदारी तथा दीवानी के विधानोंका 
विचार किया जाता है, ओर कोई इसको धम्मेशाख्रके उस विभागमें 
मिलाना चाहता हे जिसे कतंव्याकरतंव्य-शासत्र (इथिक्स) कहते हैं । 
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हमने अपनी परिभाषासें इन दोनों कठिनइयोंसे बचनेका प्रयत्न 
किया है। हमने अन्ताराष्ट्रिय विधानकों “नियमों? का समृह बतलाया 
है, विधानोंका नहीं। विधान (या कानून ) के 
इस परिभाषाकी भीतर दो पदार्थ निहित रहते है, स्वत्व और 
विशेषता कतेधष्य । 'क” को 'ख”के साथ एक निश्चित प्रकारका 
व्यवहार करना चाहिये । यह 'क” का कतंव्य हुआ । 
इसके बदले, 'ख” को कक? के साथ भी एक निश्चित प्रकारका ही 
ब्यवहार करना चाहिये, यह 'क” का स्वत्व हुआ। यदि 'क! या 
'ख अपने निश्चित मार्गसे च्युत हो तो उसे “दण्ड” मिलेगा । अतः 
विधान शब्द॒कां प्रयोग करनेसे कतंध्य, स्वत्व और दण्डकी ओर 
ध्यान जाता है। यह सब विवादास्पद प्रइन हैं कि अन्ताराष्ट्रिय 
जगतसें किसी प्रकारके निश्चित कतंव्य, स्वत्व और दण्ड हैं या नहीं। 
इसीलिये हमने इस शब्दका प्रयोग नहीं किया है। “नियम” के 
सम्बन्धमें यह सब आपत्तियां नहीं हैं । जिस ढड्भपर बहुधा व्यवहार 
किया जाता है वह नियम कहलाता है, चाहे वह व्यवहार अपनी 
इच्छासे हो, चादे किसी दुण्डऊे भयसे। 
हमने इन नियमोंके लिये किसी विशेषणका प्रयोग नहीं किया 
है। तात्यये यह है कि हम यहांपर इन नियमोंके औचित्य या अनौ- 
चित्यपर नहीं विचार करना चाहते। और चाहे जो कुछ मतभेद हो, 
पर इसको सभी आचार्य मानते है कि राजोके परस्पर व्यवहारमें 
कुछ नियमोंका पाछन होता दे । यद्द नितान्त एथक्‌ प्रश्न है कि 
यह नियम केसे बने, अच्छे हैं या बुरे, और इनका पालन क्‍यों 
किया जाता है । 
परिभाषाके दो और अशोंको स्पष्ट कर देना आवश्यक है। हमने 
कहा है कि अन्तार|ष्ट्रिय विधान उन नियमोंका समृह हे जिनके 
अनुसार समय राज एक दूसरेके साथ प्रायः व्यवद्वार करते हैं । इस 
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परिभाषामे 'सम्य!ः ओर '“प्राय४? के प्रयोगका कारण बतलाना 
आवश्यक हे । 

जहा मनुष्य रहते है वहां समाज बन जाते हैं और जहां समाज 
होता है वहां किसी न किसी प्रकारका राज भी स्थापित होता हे । 
अस+यसे असभ्य देशोंमे भी मनुष्य समाज बनाकर रहते है और 
किली न किसी प्रकारके राज पाये जाते है। जहा पास पास कई 
राज होंगे वहाँ उनमे किसी न क्विसी प्रकारका सम्बन्ध भी होगा । 
सम्बन्ध स्थायी हो या न हो पर आपसके व्यवहारसे वह कुछ न 
कुछ नियम बतते ही होंगे। अतः जड़ली देशोंसे भी किसी न 
किसी प्रकारका अन्ताराष्ट्रिय विधान पाया जायगा। यह' बात 
अनुभवसिद्ध है । प्राचीनतम कारसे लेकर आजतक सभी देशों में 
अन्ताराष्ट्रिय विधान पाया गया है । परन्तु सभ्य और असभ्य राष्ट्रोंके 
व्यवहारमे बहुत अन्तर होता है । इस पुस्तकें हम उन नियमोपर 
विचार नहीं कर सकते जो भिन्न भिन्न असभ्य समाजोमें प्रचलित 
हैं। कुछ बात ऐसो है जिनको सभ्य असभ्य सभी मनुष्य स्वभागतः 
मानते है परन्तु असम्य राष्ट्रोके व्यवहारसे परस्परका वैषम्य बहुत है । 
इसके प्रतिकूल, सभ्य समाजका व्यवहार सर्वत्र एकसा है । जिन 
नियमोका पाछ़न आज सभ्य जगतमसें हो रहा है इनका विकास 
प्रोपमें हुआ है पर यह देश, जाति, वर्ण, धर्म आदिकी अपेक्षा 
नहीं करते । सभी सभ्य राज इनके अनुसार चलते हैं। 

परन्तु कोई विधान हो, उसका पाछन सदैव नहीं होता, 
लोभादि कुप्रवृत्तियां मनुष्यकों अन्धा कर देती है। उनके वश्में 
पडकर वह कभी कभी अपने देशके विधानोंकी अवहेलना कर बैठता 
है। परियाम यह होता है कि उसे दण्ड मिलता है पर कभी कभी 
बच भी जाता हे। इसी प्रकार कभी कभी कोई राज उन्मसत होकर 
स्वेच्छाचार कर बैठता है। बहुधा ऐसे राजको दण्ड सिर जाता हे 





शत्जत्हछ्र विधान ४ 


अल ४२८ अ.न्‍ नम 





[मन्यृाम्भहुपाल लकी िकर 


पर कभी कभी वह भी बच जाता है। इससे विधानका अनर्तिस्व 
सिद्ध नहीं होता पर ऐसी अवस्थाओंकों ध्यानमें रखकर ही भाय ? 
शब्द लिखा गया है । 
अब हमको देखना है कि अन्ताराष्ट्रेय विधानका क्षेत्र क्या है, 
कब कब और कहां कहां उससे काम छिया जा सकता है अर्थात्‌ 
उसके क्षेत्रका देश ओर कारें विस्तार क्या है। 
अन्ताराष्ट्रिय.. एक और महत्त्वपर्ण प्रश्न हे-उससे कौन काम 
विधानका क्षेत्र के सकता हे, पर इसका विचार एक प्रूथक 
अध्यायमे किया जायगा । के 
कालका प्रश्न सीधा हे। विधानका उपयोग सब अवस्थाओं में 
है। मनुष्योंके साधारण व्यवहारसे इसका उदाहरण मिलता है। 
सभ्य जातियोंमे शान्तिकालीन व्यवहारके लिये तो 
(क) काल नियम हैं ही, ऊडाई तकके नियम होते हैं । शख्र- 
हीनको न मारना चाहिये, पेटमें या कमरके नीचे 
चोट न करना चाहिये, सागतेको न मारना चाहिये, यह सब सभ्य- 
समाजमें ब्यक्तिगत छडाईके नियम हैं । इसी प्रकार राजोंके भी 
नियम होते हैं। शान्तिकालीन व्यवहार तो नियमानुकूल होता 
ही हे, युद्धफे समय भी नियमोका पालन होता है। शत्नकों 
कटा तक क्षति पहुचानी चाहिये, आहतों और बन्दियोंके साथ केसा 
बतांव करना चाहिये, प्राणदान कब और केसे देना चाहिये, इत्यादिके 
विषयमे भी नियम विद्यमान हैं। तात्पय्यं यह हे कि सदैव ही - 
नियम बतें जाते हैं । 
यों तो अन्ताराष्ट्रिय विधानके लिये कोई देशगत रुकावट 
नहीं हे, परन्तु दो एक बातें ध्यानमें रखने योग्य हैं। अन्ताराष्ट्रिय 
विधान किसी देशके अन्तःशासनमें हस्तक्षेप नहीं करता । 
प्रत्येक्ष स्कोर अपने देशका शासन अपने ढक्भषपर करती है। 
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यह विधान राजोंके ही बोचमें बर्ता जाता है। पर कभी कंभी 
एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हे। 

(ख) देश किसी राजविशेषकों किसी अन्य राजकी ग्रजामेंसे 
किसी व्यक्ति या समुदाय विशेषसे बतेना पड जाता 

है। यह अवस्था दो प्रकारसे उत्पन्न होती है । जिस समय दो देशॉमें 
युद्ध होता है उस समय तटस्थ देशोंके निवासी दोनों छड़नेवाली 
सकारोके हाथ युद्धस्तामग्री बेच बेच कर रुपया कमाते है। यह तो 
कोई सकार चाहती ही नहीं कि मेरे शात्रुका बल बढ़े, इसलिये 
वह इध ताकमें रहती हे कि जो जद्दाज शत्रुके हाथ युद्धसामग्री 
बेचने जाता हो वह पकड़ा जाय । इस अकार तटस्थ देशोंकी 
प्रजाके जहाजोंको पकडना अन्ताराष्ट्रिय विधानके विरुद्ध नहीं है । 
पकडकर जहाजको अपने देशमें ले जाते हैं । वहा उसके ध्वामीपर 
अभियोग चलाया जाता है ओर यदि वह अपराधी पाया जाय तो 
सारा माछ ज़ब्त कर लिया जाता है। यह सब भी अन्‍्ताराष्ट्रिय 
विधानके अनुकूछ है । वह तटसथ राज जिसकी किसी श्रज्ञाका 
माल जब्त किया जा रहा है कुछ भी आशक्षेप नहीं कर सकता।॥ 
पर यदि वह राज जिसके न्यायारूयमें असियोग हुआ हे अर्थात्‌ जिसने 
उस जहाजको गिरफ्तांर किया है, किसी प्रकारकी अनुचित कार्य्य॑- 
वाही कर बैठे तो तटस्थ राज अवश्य बीचसे पडेगा । यदि आपसमसें 
शीघ्र समझोता न हो जाय तो छडाई छिड जानेकी सम्भावना है। 
अस्तु, यदि ऐसी कोई बात न हो तो अभियोगमे एक पक्षमें उस 
जहाज आर मालका मालिक होगा ओर दूसरी ओर वह विदेशी राज । 
दूसरा उदाहरण इससे सिन्न है। एक मनुष्य जिसकी कुछ 
सम्पत्ति अपने देशमे सी हे किसी पराये राजमें जाकर व्यापार करता 
है। वहां देवात्‌ उसका दिवारा निकल जाता है। अब उसपर इसी 
पराये राजे न्‍्यायालूयोंमिं अभियोग चलेगा। यह सम्भव है कि 
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डसके देश ओर इस देशके विधानोंसे अन्तर हो । न्‍्यायालयके 
सामने यह प्रश्न है कि किस विधानसे काम लिया ज्ञाय । उसे अधि- 
कार है कि अपने देशका ही विधान बतें पर वह यह भी कर धकता 
है कि दोनोंको मिला जुलाकर काम चलाये | ऐसा करना कुछ बहुत 
कठिन नहीं हे क्योकि आजकल सभी सभ्य देशोंके विधान एक 
दूसरेके सदृश होते जाते हैं। जिन सिद्धान्तोंसे ऐसे अवसरोपर काम 
लिया जाता है उनको कभी कभी “वैयक्तिक अन्तांराष्ट्रिय विधान” 
(प्राइवेट इण्टरनेशनल छा #) कहते है, क्योंकि यद्यपि यह सिद्धान्त 
सामान्य व्यक्तियोंके साथ बतें जाते हैं, फिर भी यह सभी देशो 
माने जाते है। आजकल तो अधिकांश सभ्य राजोंने आपसमें सन्धि 
करके कई विषयोपर अपने यढा सर्वधा एकसे हो विधान बना लिये है । 
अब यह देखना है कि हम अन्ताराष्ट्रिय विधानको कहांतक 
विधान कह सकते हैं। हम ऊपर बतला चुके हैं कि “विधान! नामऊे 
साथ ही तोन बातोंकी ओर ध्यान जाता है, कतंव्य, 
क्या अन्ताराष्ट्रिय स्वत्व ओर दुण्ड । पाश्चाद्य धमंशाख या विधा- 
विधान सचमुच नशाखके आचायोंमें आस्टिनका स्थान बहुत ऊंचा 
विधान है * है। वह कहते है कि विधानके दो भड़ हैं, आज्ञा 
ओर दण्ड ( कमाण्ड ऐेण्ड सैड्डुशन!), जहा इनमे 
से एकका भी अभाव है वहाँ विधान नही है। ऐसा करो, यदि न 
करोगे तो अम्लुक दण्ड भुगतोगे, यही विधानका रूप है | यदि यह 
मत समीचीन हे--इसमे सन्देह नहीं कि सभी देशोंके साधारण 
विधान इसी ढड़के होते हैं--तो अन्ताराष्ट्रिय विधानको विधान नही 
कह सकते । ऐसे विधानके लिये कोई विधाता अर्थात्‌ आज्ञा और 
दण्ड देनेवाला चाहिये । परन्तु स्वतन्त्र राजोंकों न तो कोई आज्ञा 
के 7797966 [7606५0487074] मा 
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देनेवाला है, न दण्ड देनेवाला । यह उनकी इच्छा हे कि वह कुछ 
नियमोंको बतंते हैं। इसमें उनको सुविधा होती है क्योंकि यदि 
कुछ व्यवहार-सामभ्य न हो तो किसी प्रकारका सम्बन्ध हो ही न 
सके । फिर भी यदि कोई राजविशेष किसी नियमका उछहुन कर 
जाय तो उसका ऐसा करना अनधिकार चेष्टा न होगा । आजकल 
राष्ट्संधका नाम बहुत सुननेमें आता है। यदि आगे चलकर सब 
सभ्य राष्ट्र उधको अपने ऊपर वही स्थान दे दें जे। प्रत्येक सभ्य समा - 
जमें सकरका प्रजापर होता हे तो उसकी आज्ञाए' विधान! कहला 
सकेंगी। अभी जबतक कोई एक अधिपति नही है, तबतक विधान 
शब्दका प्रयोग अनुचित हे । 

यह आस्टिनके सिद्धान्तके अनुसार मीमांसा हुईं | पर ऐसा भी 
हो सकता है कि कोई एक सरकार या अधिपति न हो, फिर भी 
व्यवहारसम्बन्धी सर्वमान्य नियम प्रचलित हों । ब्राइसने 'हिस्ट्री 
आव जूरिसप्रूडंस” में दिखछाया है कि आइसलैण्डमें सैकड़ों वर्ष 
तक कोई एक सकार न थी पर मुख्य मुख्य विषयोपर विधान बने 
हुए थे । जनताके प्रतिनिधि सुनिश्चित समयोपर एकन्न होकर इन 
नियमोंका निर्णय कर लेते थे। कोई भाज्ञा देनेवाला न था, कोई 
नियत दण्ड देनेवाला भी न था। इन बातोका भार छोकमतपर 
था। इतना निश्चय कर लिया ज्ञाता था कि अम्जुक अवसरपर अमुक 
व्यवहार होना चाहिये, पर निरीक्षण करनेवाला कोई न था। भिन्न 
भिन्न प्रदेशोंके लोग इन नियमोंका किसी न किसी प्रकार पालन 
कर लिया करते थे। यही दशा अन्ताराष्ट्रिय विधानकी है। कोई 
एक अधिपति नहीं है पर सभ्य राष्ट्रोमे ब्यवह२-साम्य है । अत, जिन 
नियसोंका सभी पारून करते हैं ( या, कमसे कम, मान्य समभते 
हैं) उनको विधान कहनेमें कोई बडी आपत्ति नहीं है। व्यवह्वारमें 
उनका विधानवत्‌ ही प्रयोग हो रहा है । 
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यह ठीक हे कि सभ्य राजेंने ही इन नियमोंका बीसों बार 
उछहुन किया है | संवत्‌ १९१३ (सन्‌ १८५६) में रूसने एक सन्धि- 
पत्र द्वारा यह वचन दिया कि कृष्णसागरमें रूसका जड्ाजी बेड़ा न 
रखा जायगा । इसके चोद॒ह वर्ष पीछे फ्रास ओर जम॑नीमें युद्ध छिल्लू 
गया। रूसने इस अवसरपर यह घोषणा कर दी कि वत्‌ १९१३ 
वाली सन्धि रूससकारको बाध्य नहीं कर सकती । तबसे रूसके बेड़े 
बराबर कृष्णसागरमे रहते हैं। इसके दूसरे सार लन्दनमें कई 
राजोके प्रतिनिधियोंकी एक सभा की गयी। उसने यह घोषणा 
निकाछी कि कोई राज अपने सन्धिपन्नोंसे हठात झुकर नहीं सकता | 
इसको छलन्दनकी घोषणा » कहते हैं। रूसवालोंने भी इंसपर 
हस्ताक्षर कर दिये पर उनको जो करना था वह तो कर ही चुके थे । 

एक उदाहरण और के लीजिये। सवत्‌ १९३५ में बलिनमें एक 
सन्धि हुईं जिसके अनुसार तुक साम्राज्यके दो प्रांत बोखिया और 
इज़ेंगोवी ना अस्थायी रूपसे आस्ट्याके अधीन रख दिये गये । 
यह निश्चय हुआ कि इनपर आधिपत्य तुकोंका ही रहे पर शासन 
आस्ट्रिया करे। सचवत्‌ १९६७ में अवसर पाकर आस्ट्रियाने इन 
प्रान्तोंको अपने राज्यमे मिला छिया। तीस वर्ष पहिलेका सन्धि- 
पत्र धरा रह गया । तुकोंने बहुत शोर मचाया पर उनकी सुनता 
कौन । अन्य राजोंने बीचमें पडकर उनको हर्जानेमें ३३० लाख 
रुपये दिला दिये । सवत्‌ १९७१ में जमेनीका बेल्जियमपर आक्रमण 
कश्ना भी सन्धिपत्नके विरुद्ध था। इस प्रकारके ओर भी कई उदा- 
हरण हैं पर इनसे अन्ताराष्ट्रय विधानका अनस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता । चोर, डाकू, जुआरी नित्य ही अवैध काय्यवाही किया करते 
है पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि फौजदारीका कानून है 

ही नहीं । सभ्य राजोंका व्यवहार ही आज्ञाका काम देता है । 
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अब रहा दण्डका प्रश्न । यह ठीक है कि कोई ऐसा सर्वध्रधान 
अधिपति नहीं है जो दण्ड दे, पर नियमोलछहुन करनेवारू को दृण्ड 
भी मिलही रहता है । विशेधी लोकमत ही बड़ा भारी दण्ड हे । 
अब वह समय नहीं है कि राजे महाराजे छोकमतकी परवाह न 
करके अपनी महत्त्वाकाक्षाको.तृप्त करनेके लिये युद्ध ठान ले। अब तो 
प्रत्येक सकारको अपनी जनताको सन्‍्तुष्ट रखना पडता हे। यदि 
प्रजा विरुद्ध हो तो रुपया मिल ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त 
परराष्ट्रोंके छोकमतका भी ध्यान रखना पडता हे क्योंकि युद्धके 
समयमे परराष्ट्रोंसे ही युदडसामग्रो मोलू,लेनी पडती हे और ऋण 
लेना पड़ता है। इसी लिये जब आजकल कोई युद्ध होता हे तो 
प्रत्येक पक्ष अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेका पूरा पूरा प्रयत्न करता है। 
अन्ताराष्ट्रय विधानकी अवहेलना करनेमे करोड़ों रुपयो और लाखो 
प्रणोंके खोनेकी आशडू रहती हे । ऊपर जो उदाहरण दिये गये 
हैं उनमें या तो किसी दुबंछ राजके विरुद्ध अवैध काथ्यंवाही की 
गयी है या ऐसे समयमे काम किया गया हे जब प्रबक राज ऐसे 
भगडोंमे फंसे थे कि उनको प्रतिकार करनेका अवकाश न था । 
भविष्यतमें सम्भवत- ऐसा न हो सकेगा । 
ग्रहांपर हम इस प्रश्नपर भी विचार कर छेंगेकि अन्ताराष्ट्रिय 
विधानका कतंव्याक्रतव्य शाखसे क्या सम्बन्ध हे । कुछ आचार्य्यो- 
का कहना हे कि यह विधान इसी शाखकी नींवपर 
आअन्‍्ताराष्ट्रय बना है। उनकी घारणा है कि न्याय और ओदचित्य 
विधानका. सम्बन्धी कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जिनको सभी राष्ट्र 
कतव्याकर्तन्य स्वभावत' मानते हैं । इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर 
शाखत्र्से सम्बन्ध पारस्परिक व्यवह्दारके नियस बनाये गये हैं। यह 
मत प्॒र्णतया समीचीन नहीं हे। वश्तुत अन्ता- 
राष्ट्रय विधान अर्थात्‌ व्यावहारिक नियमोंको किसीने बैठकर बनाया 
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नहीं है। उनकी दशा ठीक व्याकरणके नियमोंकी सी है। छोग 
कहते है--रामने रावणको मारा, मेंने देखा, भूखने सताया, इत्यादि । 
वैयाकरण देखता है कि इन सब वाक्योमें कर्तापदममं 'ने! वतंमान है । 
बस, वह लिख लेता हे कि अमुक प्रकारके वाक्योमें प्रथमा विभक्तिका 
प्रद्यय "ने! होता है। इस नियमको वह बनाता नहीं । बोलने वालोंकी 
परिपाटी देखकर जान लेता है। इसी प्रकार जो मनुष्य स्वतंत्र राजोंके 
पारस्परिक व्यवहारपर द्वृष्टि डालता है उसे ज्ञात हो जाता हे कि 
यह राष्ट्र कुछ नियमोका पालन करते आये है। न चैयाकरण इस 
बातके पीछे पडता है कि ने! कहांसे आया, न अन्ताराष्ट्रय विधानका 
विद्यार्थी इस बातकी जाँच करनेके लिये विवश है कि यह नियम 
कहासे आये । दोनों व्यावहारिक शास्त्र हैं और व्यवहार ही उनका 
मूल है । पारस्परिक व्यवद्दारऊरं नियम अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, 
उनके सम्ुच्चयको अन्ताराष्ट्रिय विधान कहते हैं। 

व्याकरणसे एक और भी समानता है। वैयाकरण नियमोका 
कर्ता तो नहीं है पर वाक्परीक्षकऊ अवश्य है। जो मनुष्य प्रचलित 
परिपाटीके प्रतिकूल बोऊछता हे उसका वाक प्रयोग असाधु कहलायगा। 
वशवणको रामने मारा? साधु प्रयोग है, पर 'रावणकों राम मारा! 
असाघधु प्रयोग है । इसी प्रकार यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय नियमोका कोई 
रचयिता नही हे तथापि जो राज प्रचछित पद्धतिके जनुसार व्यवहार 
नहीं करता उसकी दायपंवाही अवैध! कहलाती हे। जब दो राजोंमें 
मतमेद हो जाता है तो प्रत्येक यह दिखिलानेका प्रयत्न करता है कि 
दुूसरेने अन्ताराष्ट्रीय विधानकी अवद्देलना की है। अत इससे यही 
सिद्ध होता हे कि अन्ताराष्ट्रय विधानका कतंब्याकतंब्य शाखसे 
कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

पर एुक बात है | यदि इन प्रचछित नियमोंपर द्वष्टि डाली 
जाय तो ऐसा देख पड़ेगा कि इनमेंसे अधिकांश न्‍्याय्य और 
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युक्तिसड्गभत हैं। इसका तात्पय यह है कि यद्यपि किसीने धर्मशाखको 
सामने रखकर इनको सृष्टि नहीं की है पर मज्तुष्य प्रायः न्यायप्रिय 
है और उसका अनुभव उसे युक्तिसंगत और न्याय्य व्यवहारकी 
ओर भुकाता है | इसलिये व्यावहारिक नियम नैतिक सिद्धान्तोंके 
प्राय" अनुकूल होते हैं। इतना ही नहीं । आजकल छोगोंको इस 
बातका अनुभव हो गया हे कि कोरी स्वार्थबुद्धि हानिकारक होती 
है। इस लिये यथासम्भव इस बातका ध्यान रक्‍्खा जाता है कि 
न्‍्याय और नौतिकी अवहेलना न की जाथ । न्याय और नीतिकी 
परिभाषा स्वधा निविवाद नहीं है, फिर भी सभ्य राष्ट्रोमे इस 
विषयमें बहुत कुछ ऐकमत्य हे । इसी लिये कुछ आचाययोंका कहना 
है कि अन्ताराष्ट्रय सदाचार ( इण्टरनैशनल मोरैलिटी& ) कल्पित 
नहीं, प्रत्युत सत्य वस्तु हे ओर हमको यह कहनेका अधिकार 
है कि अमुक काम सदाचारके अनुकूल है या प्रतिकूछ । 

वेयक्तिक जीवनसे इस बातका उदाहरण सिर सकता है। जाछ 
फरेब करना या किसो लिखे इक्ारनामेसे सुकर जाना अपराध है। 
सरकारी न्‍्यायालूयोमे इनके लिये दण्ड दिया जाता है। पर भूठ 
बोलना किसी कान्ूनसे मना नहीं हे। भूठेको न कोई अपराधी 
कह सकता है, न दण्ड दिछा सकता है। पर हम भूठेकों अच्छा 
नहीं समभते । हम मूठ बोलनेको पाप कहते हैं ओर सदाचारविरुद्ध 
समभते हैं। इसी प्रकार लिखे स्रन्धिपत्रसे सुकर जाना तो 
अन्ताराष्ट्रिय विधानकी दृष्टिमें अपराध है पर किसी राष्ट्रकी दुबंछतासे 
अलुचित छाम उठाना ( जैसा कि बहुतसे राष्ट्र चीन, फारस, रूस 
आदियें करनेका प्रयत्न कर रहे हैं ) अवेध नहीं हे । पर इसको, 
या इसके ऐसे दूसरे का्मोंकी, कोई अच्छा नहीं कहता । यह 
अपराध तो नहीं है पर अन्ताराष्ट्रय सदाचारके विरुद्ध है। कहनेका 
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तात्पय यह है कि कतंव्याकतंब्य शास्त्र अंन्ताराष्ट्रिय क्थिनंका 
मूल तो नहीं है पर उसकी कसौटी नि सन्देह है। आजकर उसका 
प्रभाव बढता ही जाता है। अन्‍्ताराष्ट्रिय शीक ( कामियी आव 
नेशन्स&) का क्षेत्र भी इससे मिलता जुरूता हे । आपसके व्यवहारमे 
राष्ट्र एक दुसरेके साथ कुछ ऐसी रीतियोंको बतंते हैं जो विधान 
द्वारा बाध्य नहीं हैं | वेयक्तिक व्यवहारसें ही अतिथिसत्कार, बडों, 
बराबर वालों ओर छोटोंके साथ पतन्रव्यवहार आदिकी पद्धतियां, 
साथ भोजन करते समयके उपचार आदि न तो किसी कानूनऊे 
भीतर है, न इनका पुण्यपापसे कोई सम्बन्ध है । ऐसी ही बहुतली 
परम्परागत बाते राष्ट्रोंके बीचमें बतीं जाती हैं। यह केवल समभ्यतांकी 
परिचायक हैं । इन्हींको अन्तारष्ट्रिय शील कहते हैं । 
अन्तमें यह भी देख लेना चाहिये कि अन्ताराष्ट्रय॒ विधानका 
स्थानीय विधानोंसे क्या सम्बन्ध है ।यह हम पहिले भी कह लुके हैं 
कि अन्ताराष्ट्रिय विधानका देशोंके भीतरी शास- 
अन्ताराष्ट्रिय.. नसे कोई सम्बन्ध नहीं हे । फिर भी जैसे गाँवकी 
विधानका स्थानीय पद्धतियोंका को टुम्बिक ज्ञीवनपर ओर देशके 
विधानोंसे सम्बन्ध विधानोंका ग्रामजीवनपर प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रहता, उसी प्रकार अन्ताराष्ट्रय विधानका 
समय देशोंके स्थानीय विधानोंपर प्रभाव पडे बिना नहीं रहता। 
यह प्रभाव छेखबद् नहीं है, कोई राष्ट्रविशेष इसको माननेपर विवश 
नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुतसे अवसर उपस्थित होते हैं जब 
कि स्थानीय विधान और अन्‍्तारष्ट्रिय विधानमें प्रत्यक्ष विरोध देख 
पडता है। कभी कभी ऐसे अवसर न्यायालयोंके सामने आते हैं । 
ऐसी स्थितिमें मिन्‍न मिन्‍ने न्‍्यायाधी शोंकी सिन्‍न सिन्‍न संम्मंतियाँ 
हैं पर इंग्लेण्ड तथा अन्य कई देशोंका प्रचलित विचार यह अतीत 
क (४0979 ० 7९७॥078 ् 
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होता हे कि अन्ताराष्ट्रिय विज्ञान ब्राहरी व्यवहारणें शान्य्र ह्ोनेपर 
भी अनिवायय नहीं है। कोई अन्ताराष्ट्रिय तिद्यस्त किलना ही अच्छा 
क्यों न हो पर वह विधानोंको गणनासे तभी आ सकता हे जब वह 
एक बार पालेमेण्ट तथा अन्य व्यवस्थापक सस्था द्वारा स्त्रीकृत हो 
जाय । जब तक ऐसा न हो तबतक न्यायालूयको द्ृष्टिमें वह विधान 
नहीं है । इसी लिये ब्रिटिश साम्राज्यकी यह प्रथा हे कि जब किसी 
डपयोगी अन्ताराष्ट्रिय नियमको अपने न्यायालयोंसमे सान्य बनाना 
होता हे तो उसे अपनी पालंमेण्टक्े सामने रखकर स्वीकृत करा 
लेते हैं । 

अमेरिकाके सयुक्त राष्ट्रकी प्रथा भिन्‍न हे । वहां यह सिद्धान्त 
मान छिया गया हे कि अन्ताराष्ट्रिय विधानका स्थान स्थानीय विधा- 
नॉसे ऊँचा हे और जहाँ दोनोमें विरोध हो वहां अन्ताराष्ट्रिय 
विधानको ही श्रेष्ठ मानना चाहिये। विचार करने पर यही प्रथा 
समुचित जान पडती हे। देशके प्रत्येक कान्नूनका आम्य पश्चायतकी 
बेठकमे स्वीकार किया जाना पागलूपन हे। अंश अंशी के बाहर नहीं 
जा सकता । स्थानीय विधानोंको अन्ताराष्ट्रिय विधानों के सामने, जो 
कि सर्वदेशीय है, प्रधानता नहीं दी जानी चाहिये । 

सक्षेप 

इस भश्यायमें जो कुछ लिखा गया है उसको संक्षिप्त करके यों 
कह' सकते हैं-- 

(१) कुछ ऐसे नियम है जिनका व्यवहार सभ्य राज एक 
दूसरेके साथ करते हैं । 

(२) इन नियमोंका कोई नियत विधाता नहीं है और न कोई 
ऐसी अधिष्ठान्नी शक्ति हे जिस+े दुबावसे उनका पालन किया जाता 
है । राष्ट्रींका अनुभव और डलडुन करनेपर प्रतिकूल लोकमत तथा 
युद्धकी आशड्रा उनको इन नियमोंको मानने क लिये प्रेरित करती है । 
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(३) बहुधा इध बातका प्रयत्न किया जाता हे कि व्यवहार 
युक्तिसज्गञत और सदाचारके अनुकूल हो । 

(४) अन्ताराष्ट्रिय विधान देशोंके स्थानीय विधानोंसे पृथक 
हे पर उसका स्थान स्थानीय विधानोंसे ऊ'चा है, इस छिये जहा 
हधा हो वहाँ वह स्थानीय विधानोंकों बाधित कर देता हे । 


दूसरा अध्याय । 


अन्ताराष्टरिय विधानका इतिहास । 


तितो यह है कि अन्ताराष्ट्रय विधान रूगभग 
उतना ही प्राचीन हे जितना कि मानवसमाज | मनुष्योंकी 
सृष्टि जब कभी और जिस किसी प्रकार हुईं हो, वह कुछ दिनोमें 
पृथक समूहों बेंट गये। प्रत्येक समूहके 
अन्ताराष्ट्रिय सत्री-पुरुष एक दूसरेके सम्बन्धी थे, इसलिये 
विधानकी प्रार्चानता कुटुम्ब, गोशन्न आदिका सेद होते हुए भी एक 
दूसरेको अपना! समझते थे। एक सम्तहवालों- 
के लिये दूसरे समूह वाले ' पराये * थे | “ जाति! ' राष्ट्र ” आदि 
शब्द समूहके पर्य्याय हो सकते हैं । इन समूहोंकों एक दुसरेसे कई 
प्रकारके काम पड़ते रहे होगे; ओर कुछ नहीं तो लड़ाईके तो बहुतसे 
अवसर आते रहे होगे। जड्गल, आखेटभूमि, उवराभूमि, नदीतट 
आदिके लिये मुठभेड़ होती रहती ही होगी । पहिले पहिले तो 
किसी प्रकारके नियम रहे न होंगे पर धीरे धीरे कुछ नियम बन ही 
गये होगे । जब दो सम्रह एक दूसरेके पडोसमे रहेंगे तो यह असम्भव 
है कि वह सदैव ऊूडते ही रहें। बीच बीचमे शान्ति भो होगी । 
कभी कभी इस बातकी आवश्यकता भी पड जायगी कि दोनों 
मिलकर अपनी रक्षा किसी तीसरे प्रबछ समूहसे कर । इस ह्रकार 
युद्ध, शान्ति, सन्धि, आदिके नियम बन गये होंगे। जड़ुली 
देशोंमे भी ऐसे कुछ न कुछ नियम पाये जाते है। इनको अन्‍न्ता- 
राष्ट्रिय विधानका मूछ कह सकते दैे। उदाहरण्यतः, दूत सर्वत्र 
अवध्य माना जाता है । 
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भारत, आसुरदेश, ( असीरिया ), शल्दिया, मिश्र, चीन और 
फारस पृथ्वीके भति प्राचीन सभ्य देश थे। इनके धम्म, शिक्षा, 
कलाकौशल व व्यापारने किसी समय बड़ी उन्नति 
प्राचीन सभ्य की थी। फरूत , इनको अपने व्यवहारमें अन्ता- 
समाज राष्टिय नियम बतने ही पडते थे। एक ओर तो 
इन्हे आपसमे सम्बन्ध रखना होता था, दूसरा 
ओर अपने पड़ोसकी असभ्य जातियोसे काम पडता था। भारतको 
ही छीजिये। आय्यनरेशोंको कई प्रकारके अन्ताराष्ट्रिय व्यापार 
करने पड़ते थे । एक ओर तो उनके आपसके व्यवहार, क्योंकि सारे 
भारतमे एकछत्र राज्य तो था नहीं । दूसरी ओर आसुर, चीनी, 
मिश्री जातियोंसे काम पडता था। तीसरी ओर भारतकी अद् सम्य 
द्विड़ जातियां थीं ओर चौथी ओर पृर्णतवा अस*य कोल, भील, 
गांड आदि थे। यह तो असम्भव था कि आयश्यगण नित्य सबसे 
लड़ते रहते । इसलिये उनको कई प्रकारकी सन्धियाँ तथा शान्ति- 
मूलक नियम बतने पडते थे। इतना ही नहीं, लडाई तकके लिये 
नियम थे । यदि ऐसा न होता तो आय्यंजाति कबकी लुप्त होगयी 
होती । इन नियमोंके अनुसार जो कुछ होता था उसे धम्म॑थयुद्ध कहते 
थे। आयय्योंकी सभ्यताके प्रभावसे दैत्य और राक्षत् तक इन 
नियमोंका पालन करते थे। हमको इन नियमोंका ज्ञान स्टूतियों, 
इतिहासों, पुराणों तथा नौतिपर्थोंसे होता था। उदाहरणके 
लिये कीदिलीय अथशाखका कुछ अंश परिशिष्टमे सानुवाद 
उद्धुत किया गया है। आश्योके नियम अत्यन्त डदारथे। 
विजित शत्रुओंके राज्य प्राय, छीटा दिये जाते थे। शत्रकी 
प्रजाको न तो प्रायोंका भ्यः होता था, न कूट-सारका | दास 
रखनेकी भ्रथा अवश्य थी पर दासोंके साथ दुष्ियंवह्ार नहीं 
हो सकता था। 
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परन्तु यहाँ हमको गूरोपकी ओर अधिक ध्यान देना है क्योंकि 
वर्बमान अन्ताराष्ट्रिय विधानकी उत्पत्ति ओर वृद्धि ग्ूरोपमे ही हुईं 
है। ग्रोपके सम्य देशोंमें ग्रतान प्राचीनतम है । 
यूनान उसको मिश्रके सान्निध्यसे भी बहुत कुछ छाभ पहुंचा 
होगा । ग्रूनान कई राज्यों विभक्त था। इन राज्यों- 
में कमी कभी भीपण युद्ध होता था। परन्तु इनको यह बात 
विस्मृत न थी कि इन सब राज्योंकी जनता एक ही जातिकी थी, 
एक ही भाषा बोलती थी, ए5 दी धम्मंफो मानती थी । यह' कोग 
अपनेफो हेलेवीज ओर दूसरोंको बाबें रिचन (बबर ८ अनाथ्यं) कहते 
थे । कोई यवन ( ग्ृवान-निवासी ) केसा ही बुरा क्यों न हो, बह 
सारे संसारके बबेरोंते श्रष्ठ था। भरस्तू ऐसे विद्यानक्ी भो धारणा 
थी कि ईशरने बर्बरॉफो इयी लिये उत्पन्न किया है कि वद्द हेलेवी- 
ज़के दास होकर रहें । इन विचारोंका परिणाम यह था कि यवन 
दो प्रकारके जन्ताराष्ट्रिय नियमोको बतंते थे, एक आपसमे, दूसरे 
बबरोफे साथ। जो नियम आपससे बते जाते थे वह उदार भौर 
सभ्य थे, जो बबरोंके साथ बरतें जादे थे वह अनुद।र और कर थे । 
यूनानके पीछे रोम ग्ूरोपीय सभ्यताका केन्द्र हुआ। वह 
सैकड़ों वर्ष तक इस पदपर आखूढ रहा । यथ्पि कछाकौशछ, 
काव्य, नाटक, द्शनमे ग्रूनानने बढुत उन्नति की थी 
सोम परन्तु राजवीति, शासन, सेन्ययोजना, विधान 
आदिसे रोमकी गरोपका आचाये कहना अत्युक्ति न 
होगी। विधानऊे अन्य अगोंकी भांति अन्ताराष्ट्रिय विधानने भी 
रोममें ही जड पकड़ी 
रोमका ऐतिहासिक अनुभव प्रूनानसे मिन्‍न था। पहिले तो 
डसे इटलीके राज्योंसे छड़ना पडा। इन राज्योंक्रे मिवासी कई 
बातोंमें रोमन छोगोंसे मिलते झुछते थे पर एक बात जो प्नूवानमें 
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थी वह्द यहां न थी। ग्नानका देश छोटा था अतः यवन राश्य बहुत 
पास पांस थे। इसके अतिरिक्त ग्रनानके छोग कुछ विशिष्ट देव- 
देवियोंकी पृजाके लिये तथा एकाध और अवसरोंपर एकत्र हुभा 
करते थे । इससे उनमें राज्यमेद होनेपर भी भाईचारा था। इटलीमें 
दोमेंसे एक भी धात न थी, इसलिये रोमको इन इटालियन राज्यों- 
के साथ भी परायों जैसा ही बर्ताव करना पडा। दृक्षिणमें प्रबल 
कार्थेज राध्य था। इससे रोमको कई बार रूड़ना पडा । एक बार तो 
जानके छाले पड गये। उत्तर ओर पर्चिममे अस+व फ्रे क, गार, 
केह्ट आदि जातियाँ थोँ। रोमने इनमेंसे कहयोंको जीता पर इनके 
भीतरी प्रबन्धर्में हस्तक्ष प करना उचित न समझा। बहुध। इनके 
नरेश करद बनां कर छोड दिये गये। जो प्रान्त प्रणंतया रोमन 
साम्राज्यमें मिला लिये गये उनपर रोमन प्रान्ताधीश शामन करते थे। 
रोम दक्षिण और पएर्वमें, यचन, यहूदी और मिश्री ऐसी समय जातियों - 
पर राज्य कर रहा था | इसलिये रोममें कुछ अन्ताराष्ट्रिय नियमोंका 
घम जाना स्वाभाविक था। 
इन नियमोंकों अन्ताराष्ट्रिय विधान नहीं कह सकते। अन्‍्ता- 
राष्ट्रिय विधान तो तब होता जब रोमको अपने बराबर वालोंदे 
कास पडता। जिन दिनों रोमके साम्राज्यकी वृद्धि 
राष्ट्रीका विधान हो रही थी उन दिलों रोसने भी प्रायः झूनानकी 
नीतिका ही पालन किया था। धघिदेशियोंके साथ 
किसी विशेष सभ्यताके बर्ताव जावश्यकता न समझी जाती थी, 
केवऊ समयोचिततापर दृष्टि रहती थी पीछेसे साम्राज्य के स्थापित 
दो जानेपर तीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं । 
क-कभी कभी रोम और उसके अधीनस्थ किसी राज्य या 
जातिमें मतभेद हो जाता था। दोनों पक्ष बराकरफे न थे। रोम 
अधिपति थां इसलिये उसकी आज्ञा मान्य थी पर विलय मनमानी 
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आज्ञा देना नीतिसम्मत न होता । इसलिये ऐसे अवसरोंके 
लिये कुछ व्यावहारिक नियमोंका पालन होने लगा। 
ख-फ्भो कभी दो भअधीनरथ राज्यों या जातितॉमें 
सतभेद और कलह खडा हो जाता था । इनको आपसमें लड़ने- 
की अनुज्ञा तो थी ही नहीं, दोनोंकफ़ो रोमका निर्णय स्वीकार 
करना पड़ता था। ऐसे भवसरोंके लिये भी कुछ व्यावहारिक 
नियम बन गये थे । 
ग-सबसे महत्त्वके वह अवसर थे जब एक रोमन और 
एक अरोसनसे दीवानी या फोजदारीका कगड़ा हो जाता था। 
दीवानी के रूगड़े उिशेष सहत्वके थे। रोमफा विधान “नाग- 
रिक विधान! ( जस सिविली* ) कट्टछाता था पर रोमके बाहर 
यह प्रचलित न था। इससे बडी कठिनाई पडती थी। यदि 
रोमन विधानऊे ही अनुसार निर्णय किया जाता तो बाहर 
चालोंके साथ अन्याय होता अत, रोमन विधायकोंने एक 
युक्ति निकाछी । उन्होंने इटली ओर उसके आप्रपासके देशों के 
विधानों और रीतियोंका अनुशीरून करके एक विधान संप्रह 
बनाया जिसे 'राष्ट्रीका विधान! ( जस ज शियमा ) कहते थे। 
यह भिन्न भिन्न राष्ट्रीक विधानोंके आधारपर बना था 
इसकिए इसे उन विधानोंका महत्तम समरापवतक कट्द सऊते है। 
इसके अन्तर्गत वह विधान भे जो न्यूनाधिक रूपसे स्ेन्र मान्य 
थे। इस विधान-समग्रहसे उन्हीं अवसरोपर काम किया जाता था 
जब कि वादी प्रदिवादी दोनों भरोमव हों या उनमेले एक जरोसन 
हो, क्योंकि रोम वाले अपने नागरिक विधानको पवित्र समम्कते 
थे भोर परस्पर व्यवहारमें उसे ही बतते थे। धीरे धीरे राष्ट्रोंछे 
विधानने आगे पॉव बढ़ाया । उस ऊं सिद्धान्त इतने न्‍्याय्य प्रतीत 
मंध48 0ए768 बंप ७0ाएप्र कल 
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होने छगे कि नागरिक विधानपर भी उसकी छाया पडने छंगी। 
था तो बह इतना तुषछछ समका जाता था कि केवछ असभ्य 
सातियाँ ही उसकी पात्र थीं या उसने रोमफे मिजी विधानका ही 
कप परिचतित कर दिया। इस “जस जेंशियम”को कई अंशॉमें 
वर्तमान भन्ताराष्ट्रिय विधानका पर्व रूप कह सकते है । 
समय पाकर इसको एक और नाम या विशेषण दिया गया। 
रोमन शास्थियोकी विधारधाराने यह रूप धारण किया कि जब 
मह विधान एकदेशीय नहीं वरन्‌ स्राष्ट्रसाष्य हे तो यह उन 
विधालों, नियमों तथा प्रथाओंकी अपेक्षा जो. किसी एक समाजमें 
ही प्रचक्तित है भधिक ह्वाभाविक होगा । अत वह इसको 'प्राकृ- 
तिक विधान! जस नैचुरेली# ) भी कहने छगे। 
एक दिन रोम साम्राभ्यका भी अन्त हो गया। उसका पश्चिमी 
भाग कई छोटे बड़े स्वतन्त्र राज्योंमें बंद गया, पूर्वी भागपर भब 
भी एक रोम जातीय सम्राद्‌ शासन करता था। 
शेमन साम्राज्यके इस पर्वीय साम्राज्यकी राजधानी कुस्तुस्तुनियाँ थी। 
विभ्यस होनेके इस सभयकों ग्ररोपियन इतिहासका तसोयुग 
पैछेका काल कहते है। चारों ओर घोर विछूब छाया हुआ 
था। न कोईं नियमको देखता था, न न्यायकों 
पूछता था। बीचगें कुछ कालके छिये फिर अधिकार फेन्द्रीभूत' 
हुआ । पोपने जसेनी के सम्रादको रोमन सम्राद! की उपाधि दी । 
भर्म ओर राजनीतिफे मेलने उच्ण्डताकों कुछ कम किया। पर 
यह घात भी बहुत दिनों तक न निभ सकी। मेल टूट गया। साम्राक्य- 
का भामसात्र अवशिष्ट रह गया। उसके कई टुकड़े हो गये । 
इंग्लैण्ड तो पृथक था ही, फ्रॉस, आष्टिया, हंगरी सो पृथक हो गये । 
स्थय॑ जमेनीमें कई छोटे बड़े राब्य थे। यही दशा इटछीकी थी । 
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भर ऋा पिडन्‍ चिकन चिएुक री कक बट पिककरी परी करी बनी । 


पोलैण्ड, स्वीडन ओर रूसका बहू बढ़ रहा था। उधर नैऋष्य कोणपर 
स्पेन भत्यब्त समृद्ध हो गया था। यह तो राज्योंका नाम-कीतश 
हुआ । प्रत्येक राज्यमें कई बड़े बड़े सामस्त (भागीरदार) थे। यह 
अपनी जागीरोमें राजसी ठाटसे रहते थे । सामन्‍्त सामन्तका शत्रु 
था, राजा राजाका शत्रु था। इस भगडेमें प्रजा बेबारी पिसी 
जाती थी । दीमोंका फोई सहायक न था। मरेश अपने जपने 
स्वाथ या वैर-परिशोधके लिये छडडाइयाँ ठान' देते थे फिर चाहे 
फोई जीते, कृषक और व्यापारी छूटे मारे जाते थे, स्लियोंके साथ 
अत्याचार होता था भर देश उज्जाडे जाने थे। इस महा अन्धकारके 
समयथमें केवल एक प्रदीप टिमटिसा शहा था। ईसाई धम्में हम 
मरपशुभोकी कुछ रोक-थाप् करता था । बहुतसे धम्माध्यक्ष स्कर्थी 
ओर विषयी हो गये थे पर घम्मेंका आतड्ढु चही था। किसी मरेश- 
की यह घाहस म होता था कि ग्रद्यक्ष रूपसे पोपफी अवज्ञा करे । 
यह ठीक है कि पोप तथा उनके अनुयायी सी बहुधा नरेशोसे मिल 
जाते थे पर उनको यह भभीष्ट न था कि नरेश बहुत बलवान 
हो जायें, इसलिये वह समय समयपर बीचसे पड़कर प्रजाकौ 
रक्षा भी कर देते थे | माठिन छूथरने पोपके सार्गसे भी पुक अद्ध- 
खन टडाऊ दी | उन्होंने प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायकों जन्स दिया। जब 
झगड़े और बढ़े | धः स्मिक ढेषने उनको और दु'साध्य बना दिया । 
इसपर बविपत्ति यह थी कि अब कोई बीचमे पडने वाछा भी मत रहा । 

यह ऐसा सम्प्र था जब कि भन्‍्ताराष्ट्रीय विधानकी बहुत 
बडी आवश्यकता थी पर दुर्भाग्यवशात्‌ इसका अस्तित्व नहींके 
बराबर था । तीन ग्रथकारोने इस विषयपर पुस्तक लिखीं। पहिकी 
पुस्तक सं? १६३५९ में प्रकाशित हुईं । उसके छेखक बाद्थज़र अयछा 
थे। उसका नाम डि ज्यूरे एट जाफिसिइ्स बेलिसिस» था। 
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दुसरी पुस्तक संवत्‌ १६५५ में प्रकाशित हुईं। उसके लेखक 
आव्वेरिकस जेण्टाइलिस थे। उसका डि उए्यूरे बेलि लाइच्ि 
टू स# नाम था । तीसरी पुस्तक स॑० १६६७ में प्रकाशित हुईं। उसके 
लेखक फ्रांसिस्को सुआरेज थे। उखका नाम था दूं क्टेटल डि 
लिजिबस एट डिओ लेजिस्लेटोरे। । इन सब प्र'थकारोंने इस 
महत्वपूर्ण विषयपर न्यूनाथधिक प्रकाश डाऊछा पर इनका प्रभाव 
इतना न पड़ा कि तत्कालीन राजनीतिंक जगतसे कोई बड़ा 
परिवतन देख पडता । 
सगवान्‌की कृपासे यह अभाव भी दूर हुआ अन्ताराष्ट्रिय 
विधानके सच्चे आचार्य्यका जन्म उपयु क्त पुस्तकॉमेसे पढ़िली 
पुस्तकऊ प्रकाशित होनेके लगभग एक साल पीछे 
ग्रोशझस २७ चैत्र सवत्‌ १६३५ को हआ। उनका नाम 
ह्यूग वान झूट था पर उनकी ख्याति झ्ूगों 
प्रोशिअस) नाससे अधिक है। वह हालैण्डके निबासी थे । उन दिनों 
हालेण्ड-वाके अपनी घारिमिंक तथा राजनीतिक स्वाधीनताके लिये 
स्पेनसे छड रहे थे । ग्रोशिअसने युद्धकी आपत्तियाँ अपनी आँखोंसे 
देखी थीं । वह बडे ही प्रतिभा-शाली व्यक्ति थे । थोड़े ही वर्यमें 
उसकी प्रसिद्धि हो गयी । वह सावंजनिक कांमोमे भी भाग लेते 
थे। फलत संबत्‌ १६६५ में वे पकडे गये ओर उनको आजन्म 
क्ैदका दण्ड दिया गया । तीन वर्ष पीछे उनको सरुथप्रीने उनके 
छुटकारेकी युक्ति निकाली । वह पुस्तकोंके बहाने एक संदूकमें बन्द 
हो कर बाहर निकल आये। जेकूसे भाग कर पेरिस पहुचे । फ्रॉसके 
भरेशने उनको कुछ वृत्ति देना स्वीकार किया पर रुपया स्यात्‌ 
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आज आप आई 








करी पिकार करन चिता 


ही कभी ठीक समयपर मिछता था। संवत्‌ १६९२ में यह 
स्वीडनकी महारानीकों भौरसे फ्रासमें राजदूत नियुक्त हुए । 
संवत्‌ १७०२ मे समुद्भागंसे कहीं जा रहे थे कि जहाज़ दूब 
गया। यह किनारे तो पहुच गये पर स्वास्थ्य नष्ट हो गया। 
बसी साऊ १३ भावणको इनका देहान्त हो गया। 

जिस पुध्तकफ्े कारण इनकी ख्याति स्बेत्र फैल गयी उसका 
नाम था डि ज्यूरे बेलि पेक पेसिस | ८ थुद्ध और शान्तिका 
विधान ) । वह लंबत्‌ १६७२ में प्रकाशित हुईं । उन दिलों प्रोशि- 
अस बडे कष्ट में थे। बच्चोंके सामान्य भसरण-पोषणका सी प्रबन्ध 
नहीं था, प्रकाशकसे उन्हें पारिश्रसिक स्वरूप २०० प्रतियाँ मिलों । 
इनमेंसे वह बेचारे कुछकों बेच पाये पर जो मृल्य मिका वह 
बहुत ही कम था । 

पुस्तक छपते ही प्रसिद्ध हो गयी 4 केवलर विद्वानोंने ही नहीं 
प्रत्युत नरेशों और राजपुरुषोने भी इसका आदुर किया | स्वीडमका 
विजयी मरेश गस्टेवल ऐडोहल्कसर्क एक प्रति सदैव अपने पास 
रखता था। उसके प्रकाशनऊे पोछे उन दिनों सभी युद्धों ओर सन्घि- 
पन्नोंमें उसके सिद्धान्तोंका अनुसरण किया गया। उसने राजनी- 
तिक जगत्‌का कायापछूट कर दिया। एक जगह उन्होंने छिखा है 
* मैंने सारे ईसाई जगतमें युदविषपक ऐसी स्वेच्छाचारिता देखीं 
जिससे कि जगछी जातियाँ सी लज्जित होती थीं। छोटी छोटी 
बातोपर या बिना किसी कारण ऊे ही छूडाईं छेड़ दी जाती थी ॥ 
जब एक बार युद्ध आरम्भ हो जाता था तो दैवी और मानची 
विधायोंका इस प्रकार अनादर किया जाता था कि जैसे लोगोंकों 
सभी प्रकारफे अपराधोंके बेरोकटोक करनेकी अश/ज्ञा मिरू गयी 
हो।”” उनको इस बातका श्रेय हे कि यह बात जाती रही | सब 
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मनुष्योंकी प्रकृति सात्विक नहों हो गयी पर बहुत सी कुरी तियाँ 
जो पृथ्वीको नरकतुश्य बनाये हुए थीं दूर हो गयों । 


अब देखना यह है कि वह नयी शिक्षा कया भी जो सूरोपके 
सामने रखी गयी । छुगो ओशिअसके उपदेशका सारांश यह थाः 
जिस प्रकार मानव व्यक्ति समाजके सदस्प हैं उसी 
गोशिझसका. अ्रकार व्यक्तिसम्ह्द अर्थात्‌ राष्ट्र भी समाजके 
उपदेश सदस्य है। बिना समाजञ्ञके मनुष्यका जीवन 
पश्चुओं मैया हो जायगा। राष्ट्र-समाजके अत्येक 
सदस्यके कुछ स्वत्व और करत्तेध्य हैं। यह अधिकार किसी राष्ट्रको 
नहीं हे कि वह समसाना आचरण करे । चाहे युद्ध हो, चाहे शांति, 
रष्ट्रोंका परस्परका व्यवहार अवेध और अनुचित कदापि न होना 
चाहिये। यह ठीक है कि न तो सब राष्ट्रोपर कोई एक भधिपति है, 
न सबका शोई एक धमंगुरु हे कि जिसका आदेश सब मानें, पर 
इसका तारप्थे यह नही है कि राष्ट्रोीक पास अपने आचरणझ्रे 
भौचित्य तथा अनोचित्य जाँचनेकी कसोटी नहीं है। एक कसोदी है । 
ईश्वरने प्रत्येक मजुष्य, कमसे कम प्रत्येक सभ्य मनुष्य के हृदयमें 
एक पेसी शक्ति रख दी है जो उसे बतलाती रद्दती है कि क्‍या 
उचित है और क्या अनुचित । इस विवेकशक्ति या तक॑-शक्तिसे जो 
नियम सिद्ध होते है उनको “जस नेखुरेकी” ( प्राकृतिक विधान ) 
कहते हैं । सब राष्ट्रीका परस्पर व्यवहार इसी प्राकृतिक विधान- 
के अनुसार होना चाहिये। इस सिद्धान्तके अनुसार शोशिअभसने 
शहुतसे व्यावहारिक नियम भी बतराये । इनका उ&लेख यथास्थाम 
होगा । उन्होंने यह भी दिखाया कि यह नियम रोमके जस 
जेंशियम ( राष्ट्रोऊे विधान ) के भनुकूल थे । 
ग्रोशिभगसकी सफछताके तीन प्रधान कारण थे (१) उस 
समयके विद्वानोंकी सभी रोमन बातोंके प्रति बड़ी अरद्धा थी। विधि--* 
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बिधानके विषयमे तो रोम एक सान्र आदर्श धा। ह सलिये जब 
प्रोशिअसने जस जेशियमके मामपर दुद्वाई दी तो 
शेशिअसकी सारा विद्वतृदुक इनकी ओर भा गथा। €( २) 
सफलताके. प्राकृतिक विधानका नाम बड़ा हृदयग्राही था। 
काररा प्राकृतिक विधान क्या वस्तु है यह तो कोई सोचता 
न था पर लोग यह सुनते आये थे कि इस नासका 
कोई तत्त्व हे जिसके प्रतिकूल चलनेसे मनुष्य मनुष्यतासे गिरकर 
पशुवत्‌ हो जाता है। इस लिये जब प्रोशिभसने आकृतिक विधानको 
सदाचरणकी कसौटी बनाया तो रूब ही उधर कुके ।एक बात और 
थी । यदि प्राकृतिक विधानके नामपर ग्रोशिजसने कोई बड़े भादर्श 
स्वरूप नियम उपस्थित किये होते जिनके पालन करनेसे बहुत 
स्वाथत्याग और धार्मिकताकी आवश्यकता होती तो स्थ!त्‌ छोग 
तत्पर न होते । पर ऐसा न करके उन्होंने वही नियम सामने रक्‍्खे 
जो रोमन काऊूसे चले आते थे ओर अब भी यदा ढदा पाछित होते 
थे। सिद्धान्तकी दृष्टिसे इनका कोई चिरोधी न था,:भेद इतना ही 
हुआ कि अब शोशिअसने इनको अनिवार्य बतलाया । (३) लोग 
बच्छुट्डुलतासे ऊब गये थे। सभी ऐसा मार्ग हृढ़ रहे थे जिससे 
जीवनकी विकरारूता कुछ कम हो ! ग्रोशिअसकी पुस्तकका निकर 
नाना काकतालीय लाभ हो गया । 
यह तो सब मानते है कि प्रोशिअसने गूरोपियन जगत्‌का बड़ा 
डपकार किया पर आजकल “प्राकृतिक विधान” के सिद्धान्तपर 
आक्षेप किया जाता हे। यह कहा जाता है कि 
प्राकृतिक अन्ताराष्ट्रिय विधानका वास्तविक मर राष्ट्रोका 
विधान ऐकमत्य है। जिस परिपादीकों अधिकाश राष्ट्र 
स्वीकार कर ले वही अन्ताराष्ट्रिय विधान द्ो 
जायगा। यदि आज किसी कारणसे सभ्य राष्ट्रोमे युडके बन्दियोंकी 
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नाक काट लेनेकी प्रथा चर पड़े तो यह भी अन्चाराष्ट्रिय विधा- 
नके अन्तगंत हो जायगी । उस समय जो राष्ट्र नाक काट लेगा वह 
कानूनके अन्दर” होगा। हां, यदि कोई राष्ट्र किपी दूसरे अग 
कटवाले तो उसका व्यवहार नि सन्देह अवैध होगा । अत आपसके 
व्यवद्वारकी कसौटी कोई क््पित प्राकृतिक विधान नहीं प्रत्युत 
राष्ट्रोंकी स्वीकृति है। यह भाक्षेप न्याय्य है ओर एक ग्रकारसे 
झोशिमसने भी इसे मान छिया था क्योंकि उन्होंने जिन नियमोंके 
पाछत करनेका आदेश किया वह वही थे जो अधिकांश राष्ट्रोंको- 
मान्य थे भर जिनमेंसे कुछको रोमन विधायकोने बहुतसे राष्ट्रों- 
की प्रथाओंका अनुशील्न करके स्थिर किया था । 

दूसरा आक्षेप दाशंनिक है। मलुष्यके हृदथ या मस्तिष्कर्मे 
किसी विशिष्ट विवेकशक्तिका होना असिद्ध है। आग सबको उष्ण 
छगती है, बफ़ सबको ठढा छगता है, पर एकही काम सबको 
भरा या घुरा नहीं रूगता । किसी दैशमें नर-मांस खाना भी बुरा 
नहीं समझा जाता, किसी समाजके छोग मॉाँसमान्रकों त्याज्य 
मानते हैं। सब राष्ट्रोंका पुण्य-पाप तथा कार्य-भकायेका विचार 
एकसा नहीं है। अत यद्द नहीं माना जा सकता कि ईश्वरने 
सबको कोई ऐसी शक्तिविशेष दे रक्‍्खी हो जिससे उचित अनु चितका 
निश्चय हो सके। हां, यह ठीक है कि भधिकाँश सभ्य राष्ट्र कुछ 
कार्मोफो अच्छा और कुछको बुरा मानते है। पर इससे किप्नी 
प्राकृतिक विधानका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । इन राष्ट्रीका 
बुद्धिविकाश प्रायः एक सा ही हुआ हे। सबने पक सी ही' 
शिक्षा पायी हे अत. इनके व्यवहारों और विचारोंमें भी 
समता हे। यह हम अवश्य कह्ठ सकते हैं कि जो व्यव« 
हार वर्तमान का्य्यकाय्यं विचारके अनुफूछ हैं वह उचित 
हैं, जो प्रतिकूल हैं वह अनुचित हैं। पर हम इन विचारोंकों 
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प्राकृतिक नहीं कह सकते, मे हमको इन्हें ईश्वर-प्रेरित कहनेका 
भ्रभ्रिकार है । 

व्यावहारिक दृष्टिसे यह आक्षेप न्‍्याथ्य है पर इसका यह 
तात्पयर्य नहीं है कि कोई ऐसा कम्ममाग हो ही नहीं सकता जो 

अचल हो । बाह्य क्रियाओंके रूपोंम्ें समय समयपर 
कार्य्यकार्य्य- भेद होते रहते हैं पर उनका एक ऐसा मूछ है जो 
की सच्ची स्थिर और असन्दिग्ध है। वह मूल “ताकिक शक्ति” 
कसौटी नहीं है। तक तो अप्रतिष्ठित है । उस मूछ, उस 
निश्चल तत्वका नाम है “आत्मज्ञान!। जो निष्ठा 

मनुष्योंकों मोक्षोष्मुख के जाती है वही सच्ची कम्म॑निष्ठा, खोदे- 
खरे कर्मोकी सच्ची कसौटी है। जो परिपाटी जीव जीवके परस्परके 
भेदकों सिटानेमें समर्थ हो वही उचित परिपादी है। जो विधान 
जितना ६ 'आत्मवत्‌ सबभूतेषु' के सिद्धान्तके अनुकूछ होगा वह 
उतना ही 'प्राकृतिक' होगा । 

मोक्षका अथ है छुटकारा, स्वातंत्य | स्वगंसुख मोक्ष नहीं है। 
भ्रतः जो काय्यप्रणाली मोक्षकों आदु मानकर चलेगी उसमें यह' 
पाँच गुण अवश्य होंगे-- 

बह सदेव इस बातकों अपना रुक्ष्य बनायेगी कि प्रत्येक राष्ट्र 
अधभिकसे अधिक स्वाधीनताका उपभोग करे । इससे अरानकता 
नहीं फेल सकती । अराजकता तब फेरूती हे जब कि एक व्यक्ति 
या ब्यक्ति-समूह दूसरोकी स्वाधीनतामे विश्न डालने चछता है, पर 
मोक्षमूलक काय्य॑प्रणाछीका दूसरा लक्षण यह होगा कि अत्येक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्के बराबर माना जायगा । न कोई बडा होगा न छोटा । 

युद्ध आदिके अकस्मात्‌ छिड जानेपर भी यह सदेव स्मरण 
रक्‍खा जायगा कि दूसरोंको कमसे कम कष्ट दिया जाय | “आत्मथ 
प्रतिकूछा,व॒ मा परेषां समाचरेत्‌”, ही व्यवहारकी कुम्जी होगा। 
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दूसरोंको जो कुछ दण्ड दिया भी जायगा वह प्रतिहसाके 
भावसे नहीं वरन उनके सुधारके उद इयसे । 

प्रेम ही व्यवहारका भादश माना जायगा। 

अन्‍्ताराष्ट्रिय विधान णीवोंको मुक्त नहीं बना सकता पर ऐेसी 
परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसमें राष्ट्र राननीतिक और 
आधिक तथा मानसिक और नैतिक स्वाधीनताका उपभोग करे । 
इसका परिणाम व्यक्तियोपर पडे बिना नहीं रह सकता। अतः 
अन्ताराष्ड्रिय विधान वह परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसमें 
शीवोंको शान्ति मिले और यदि वह चाहे तो अपनी आध्यात्मिक 
इल्तति कर सके । इस द्ृष्टिसे हम कद सकते है कि अच्ताराष्ट्रिय 
विधान जीवॉके सच्चे आध्यात्मिक कल्याणका एक अवान्दर साधन 
हो सकता हे । 

अस्तु, यह तो दार्शनिक सिद्धान्तकी बात हुई। ग्रोशिअसके 
पीछे व्यूफेण्डाफ्‌', वेटेल, आदि कई विद्वानोंने इस विषयपर पुस्तक 

लिखीं । कोई झशिअसऊे मतसे सहमत हुआ, 
बर्तमान काल- किसीने विरोध किया। भाजकरू छोग 'भ्राकृ- 
क बीचार तिक विधान” की सत्ता मांननेको प्रस्तुत नहीं हैं । 
विद्वानोंकी सम्मति यह है कि जिन लिन मियसों- 

का पालन हो रहा है वह सभ्य राष्ट्रोंकरे प्रथाओंके अलुसार बने हैं । 
इन अधाओकी उत्पत्ति दर्शनशाख्के सिद्धान्त सामने रख कर नहीं 
हुईं है । राष्ट्रीको जिन बातों में सुविधा देख पड़ी है उन्हींका उन्होंने 
अवलम्बन किया है । छूटमारकी बात लीजिये। पहिके विज्िस 
देशकी प्रजा छूटी जाती थी और गाँवके गांव जरा दिये जांते थे ॥ 
इसमें कई प्रकारकी असुविध।ए होती थीं। जो आज विजेता है 
अद्दी कछ चिजित हो सकता है, फिर उसके लिरपर भी बद्दी आपत्ति 
आयेगी । इन्हीं सब अनुभवोंके कारण धीरे भीरे छूटमारकी प्रथा 
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झट गयी । अब विजित देशमें छूट-मार न करना और नगर तथा 
गाँवोँंकों अग्निसात्‌ न करना अन्ताराष्ट्रिय विधानका एक अज्भ बन 
गया है। इसी प्रकार अन्य नियमोंकी भी र॒ृष्टि हुईं है। अतः 
जिस पद्धतिको सब या अधिकांश सभ्य राष्ट्र स्वीकार कर लेते हैं 
वही अन्ताराष्ट्रय विधान हे अन्तर्गत हो जाता है । ऐसे विबानको 
ग्रोशिअस राष्ट्रोंका 'विहित विधान! (इ्टिव्यूटेड लॉग) भौर घेटेल 
सिद्ध विधान! ( पाजिटिव्ह छॉ | ) कहते है। 

परन्तु आजकल सभ्य देशोॉर्में बुद्धिका जैसा कुछ विकाश हुआ 
है उसके अनुसार मनुष्यकी विवेचनाशक्ति कुछ कार्मोंको कार्य 
शर्थाव्‌ अच्छा और कुछको अकाथ्य अर्थात्‌ बुरा समझने लगी है। 
यह विवेचना-शक्ति अपनी तीत्र दृष्टि सबंत्र डालती हे। धाम्मिक 
कृत्य, विवाहादि सस्कार, भोजनपान, सम्पत्ति विभाग, दृण्डवि- 
धान, शासनपद्धति आदि जीवनके सभी अज्भोंकी आलोचना की 
जाती है और जो बातें बुरी प्रतीत होती है उनके स्थानमें अच्छी 
बातोंके रखनेका प्रयत्न किया जाता है | इसी प्रकार, अब्ताराष्द्रिय 
ध्यवहारऊे भी कुछ नियम तो अच्छे और कुछ बुरे कद्े जा सकते 
है भीर जो बुरे हैं उनके स्थानमें अच्छे नियमोंसे काम लिये जानेका 
प्रयत्न किया जा सकता है । यह अच्छे-बुरेका निर्णय बुद्धि-विकाश- 
पर निभर है अत, जो नियम आज़ अच्छा रूगता है सम्भवत्ः 
यही कर घ्रा जेँचने लगे पर प्रत्येक समयमे कुछ ऐसे नियम्र 
जवदय होंगे जो स्ंधा बुड्धिसंगत प्रतीत होंगे। इन्हींके सम्नह- 
को प्रोशिमसके शब्दों “नैचुरल का! (आकृतिक विधान )ई 
भ्रोर वेटेके शब्दोंमें “नेसेसरी छा? ( आवश्यक विधान )$ 














कहते दे । 
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कोई विधान हो जब तक वह छेख-बद्ध नहीं होता तबतक 
बसका रूप अ-निश्चित रहता है । केवछ विद्वानोंकी पुस्तकोंसे काम 
नहीं चछ सकता। इनका मद्दत्व चाहे कितना 
अन्ताराष्ट्रेय. ही हो पर यह राजोंको बाध्य नहों कर सकतोीं। 
विधान सग्रह. राज़ उन्हीं लेखोंसे बाध्य होते है जिनपर 
उनके प्रतिनिधियोंक्े हस्ताक्षर होते है। ऐसे 
लेखोको सन्धि-पन्र या समय- पत्र ( कॉब्हेनेण्ट» ) कहते हैं । 
सब सम्धियोंका]महत्व एकसा नहीं होता । जो सन्धियां दो 
राजोंके आपसके झगडोंके मिटानेके लिये होती हे उनमें स्पात्‌ ही 
कोई पेसी बात हो सकतो है जो सबके कामकी हो। पर कभी कभी 
ऐसी सन्धियाँ होती हैं जिनमे कई बडे राष्ट्र सम्मिलित होते हैं । 
ऐसे सन्धिपश्नोंमें सिद्धान्तकी बात छिखी जाती हैं और ऐसे नियम 
'अनाये जाते दे जिनको माननेफ़ी सभी सम्मिछित राष्ट्र प्रतिज्ञा करते 
है। ऐसे सन्विपत्रो ऊे संग्रहकों भन्‍्ताराषिट य विधान सम्रह कह सकते 
हैं। इनमें जो बात निश्चित होती हैं उनको प्रायः वह राज भी समान 
छेते हैं जिनके हस्ताक्षर नहीं होते। इस विषयपर एक और जध्यायमें 
भी विचार किया जायगा | यहाँ एक उदाहरण पर्थ्याप्त होगा । संवत्‌ 
१९२० मे पेद्रोग्रेडसे एक समयपत्र छिखा गया जिसको 'सेण्टपीटसुंक 
बर्गकी घोषणा” (उस समय रूसकी राजधानी पेट्रोग्रेडका नाम सेण्ट 
पीटसंबर्ग था ) कह्दते हैं । इसमें यद निश्चय हुआ कि अब युदमें 
शैसी गोलियोंसे काम न लिया जाय जो शरीरके भीतर जाकर फूट 
जांती हैं, क्योंकि इनसे सिपाहियाँको व्यथंका कष्ट होता हे । इसपर 
पहिले पहिले केवल १८ राजोंके प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे। पर भाज 
इसके सभी राज मानते हैं। यह एक छेखबद्ध विधान दो गया हे । 
ईै# (0ए०॥६॥7६ रा 
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अब अन्‍न्तारष्टिय विधानके छिये एक वस्तुकी कमी रह गयी, 
कोई निश्चित विधांता न था । आवश्यकता इस बातकी थी कि 
कोई ऐसी संस्था हो जे। आवश्यक विधान बनाये 
अन्ताराष्ट्रि. और जिसकी आज्ञाएं स्वमान्य हो । ऐसी संस्था 
व्यवस्थापकसभा, सब राष्ट्रोफे मेले ही बन सकती थी क्योंकि 
हेग सम्मेलन कोई एक अधिपति तो है नहीं। दैव कृपासे यह 
अभाव भी पूरा हुआ | 
रूसऊे जार द्वितीय निकोरूस शान्तित्रिय मनुष्य थे । उनको 
चरमांन कालके युद्धोंकी भी षणता और तत्सम्बन्धी आर्थिक अपव्यय 
देख हर दु ख होता था इसलिये उन्होंने ८ भाद्ध १९०५ २४ अगस्त 
१८९८ )को यह इच्छा प्रकट की कि सब राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोका ए # 
महा-सम्मेलन हो जिसमे “सच्ची ओर स्थायी शान्तिफ्ले स्थापित 
करने और सेना-बवृद्धि घटानेऊे उपायों! पर विचार किया जाय। 
सथाया सन्धि तो स्थापित हो नहीं सकी पर युद्ध-सम्बन्धी कहें 
नियस बन गये । यह सम्मेलन संवत्‌ १९५६ के वैश।खस्सें छेंग 
(हालेण्डकी राजधानी) में हु.॥। २६ राष्ट्रोंके प्रतिनिधि आाये थे । 
सम्मेलनने कई उपयोगी नियम बनाये, जिनका यथास्थान कथन 
होगा । उठनेके पहिलके प्रतिनिधियोंने कई ऐसे विषयोक्ना उछलेस 
किया जो इस बार निर्णीत न हो सके थे और यह इच्छा प्रकट 
की कि दूसरी वार सम्मेलन करके इनपर विचार किया जाय । 
दूसरा सम्मेलन भी हेगसे हुआ ( १९६४ )। इस बार ४४ 
राजोंके प्रतिरिधि आये थे। इससे भी कईं आवश्यक बातें निश्चित 
हुई और शेष; उम्बन्धर्में यह इच्छा प्रकट की गयी कि वृतीय 
सम्मेलनसे उनपर दियार किया जाय । इसके दूसरे साल ऊन्दनमें 
एक सम्मेझन हुआ। इसमें समुद्र-युद्धसम्बन्धी कई आवश्यक 
अश्नोपर विचार ओर निश्चय हुआ । 


अन्ताराष्ट्रय विधान ३५ 
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प्रसिद्ध अमेरिकन दानवीर स्वर्गीय श्री ऐण्ड्यू कानेंगप्ने 
सम्मेलनके लिये हेगमे एक विशाल और सुसज्जित भवन भी बनवा 
दिया है । 

ऊपर जो संक्षिप्त वर्णन दिया गया है उससे विदित होता है 
कि हेग सम्मेऊन एक प्रकारको अन्ता सष्टिय व्यवस्थापक सभा थी । 
सभी प्रधान राष्ट्रोके प्रतिनिधि इसके सदस्य थे। कुछ ऐसे भी राष्ट्र 
थे जिनके प्रतिनिधि नहीं आये थे पर वह छोटे ओर अब्प-महत्त्वके 
थे। यह ठीक है कि जिस समयपतन्रपर उनके हस्ताक्षर व थे उसके 
माननेके लिये वह बाध्य न थे पर इस बातकी बहुत ही. कम 
' सम्भावना थी कि कोई छोटा राज किसी ऐसे आचरणके करनेका' 
साहस करेगा जो प्रमुख राजोंकी इच्छाऊर प्रतिकफूछ हो | तात्पथ्य 
यह है कि हेगमे निर्धारित नियम सभी राजोंफे मान्य थे चाहे 
उमके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित रहे हों, चाहे न रहे हों । 

हेग छम्मेलनके व्यवस्थापक ससस्‍्था होनेमे केवल दो त्रुदियाँ 
थीं। एक तो यह कि इलके अधिवेशन अनिश्चित थे | पहिला 
सम्मेकन १९७६ में हुआ, दूसरा आठ वर्ष पीछे ९९६४ में, तीसरा 
ध्यात्‌ु १९७२,७३ तक होता पर महा-समरने ऐसा अवसर 
ही न दिया । व्यवस्थापक्र सभाकी स्थायी सस्था होनी 
चाहिये, यह नहीं कि जब सदस्योकी इच्छा हुई तभी अधिवेशन 
हो गया । 

दूसरी त्रुटि इससे बड़ी थी। मान लिया कि बहुतसे उत्तम 
बतसम विधान बन गये पर यदि कोई राज उनको न माने तो उसके 
साथ क्या किया जाय ? सम्मेलनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं 
थी जिससे वह किसी उच्छुड्डुल राजको दण्श दे सके । उसके सदरुय 
राज एथक्‌ एथक चाहे जो करें पर स्वय सम्मेझनऊे पास किसी 
प्रकारका बरू न था । 


शव दूसरा अध्याय 
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यूरोपीय महायुद्धने राष्ट्रीकी आंखे खोछू दीं। अधिक दोषी 
कौन था, यह हम नहीं कह सकते। पहिले बन्दूक किसी ने चठायी 
हो पर अपराधी सब थे। अमेरिकाऊे राष्ट्रपति 
राष्ट-सघ श्री वुदरो विद्सनने सोचा कि कोई ऐसा उपाय 
निकाछा जाय जिससे भविष्यतमें थुद्ध न हों या 
बहुत कम हों + राष्ट्सध उन्हींके विचारोका परिणाम है | जो छोग 
समाचारपत्नोको पढ़ते रहते है धह उसके स्वरूपसे परिचित है। 
सभ्य राष्ट्रोफा एक संत्र बन गया हे । उसके समय-पत्नकों राष्ट्र 
संघमा समय पत्र कहते हैं। राष्ट्>संघर्स पृथ्वी फे सभी प्रधान- 
राजोंऊे प्रतिनिधि हैं, पर विचित्र बात यह है 'क जिय अपेरिकाके 
राष्ट्रति विव्मनने इपकी नींव डाली वही इमका सदस्य 
नहीं हैं । कई कारणोंसे अमेरिकन सिनेटदने सयकी सदस्यता 
अस्वीकार कर दी । 
नियस यह हे कि जिस राजका शासन स्थिर हो और संघके 
नियमोंका पालन क्रनके छिये तैयार हो तह सदस्य हो सकता है ६ 
जमेती, रूस ओर बब्गेरिषा, जो पिन्नदूरुसे छडे थे, उस समय 
सदस्य हो सके है जय इनके व्यवद्ारसे इस बातका विश्वास 
हो कि अब यद उन्मागंग।मी न होगे। और जो कोई राज सदस्य 
होना चाहे वह सदस्योंकी दो-तिहाई सम्मतियोसे चुना जा 
सकता है । 
अमेरिकाऊफे निकल जानेसे एक बडी हानि हुईं हे । संघ 
चार महास्वार्थी राजोंफे दाथमे आा गया हे। इनऊे नाम हैं 
ब्रिटेन, क्रॉस, इठछी और ज,पान। इनको “चतुमेहत्‌” कहने छग 
गये हैं। यह अन्य सद्रुपोोको जेसा नाच चाहते हैं नचाते है। 
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कितनी बातें यह आपसमे निश्चित कर डालते हैं जिनकी दूसरोंको 
रत्ती भर सूचना नहीं होती, फिर जब वह निश्चय संघकी बैठकमें 
रक्‍्खा जाता है तो बडोंके अनुचित दुबावमें पड़ कर सबको उसे 
स्वीकार करना होता है । भस्तु, सघऊे खुलनेके यह उद्देश्य बताये 
गये हैं-«« 
“युद्ध न छेडनेक्रे कतब्यको श्वीकार करने, राष्ट्रोंके लिये खुले, 
न्याय्य और प्रतिष्ठित सम्बन्धोंको मिश्चित करने, शासनोके व्यच- 
हारमे अन्ताराष्ट्रिय विधानके नियमोंकों दृढतापबंक 
राष्ट्सधके उद्देश्य आचरण-विधि बनाने, न्यायके स्थापित करने और 
सड्गठित जनसमुदायोंके पररुपर व्यवहारसे सब 
सन्धि-जन्य कतब्योंकों प्रणतया पालन करने,के द्वारा अन्ताराष्ट्रय 
'सहयोगकी वृद्धि ओर अन्ताराष्ट्रिय शान्ति और रक्षाकी प्राप्तिक्रे 
लिये ??# 
यहांपर हम केवल उन्हीं धाराभोंका भावाथं देते है जिनका 
हमारे विषयसे विशेष सम्बन्ध हे | 
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ट 
अधतीयतती कि भनकी भिजटर चर १५, 


पहली धाराके द्वारा संघके सदस्योके प्रतिनिधियोंकी एक 
स्थायी समिति बनायी गयी और सके लिये 

राष्ट्रपके समय शक स्थायी कार्य्याठडय स्थापित करके स्थायी 

पत्रकी कुछ धाराए कार्यकर्ता नियुक्त किये गये । 

सातवीं धाराके द्वारा यह कार्य्यारूय जेनीवा 








नगरसमें खोला गया । 


बारहवों धाराऊे द्वारा यह निश्चय हुआ कि यदि संघके दोंयपा 
अधिक सदस्योसें कोई ऐसा सतमेद उत्पन्न हो जाय जो आपसमें 
न तथ हो तो वह संघकी स्थायी समिति ( कॉसिक आव दि छीग# 9 
के सामने रक्खा जाय | समिति छ. मही नेके भीतर उसपर अपनी 
रिपोर्ट देगी । निर्णय करनेके छिये यथासम्भव पञ्च चुने जाय॑ंगे। 
पश्चोंकी अपनी रिपोर्ट बहुत शीघ्र देनी होगी। यदि उसय पक्ष 
पद्चोंके निणंयको मान ले' तो ठीक ही है पर यदि वह' न मानें तब्र 
भी निर्णयके प्रकाशित होनेके तीन मासके भीतर युद्ध न होगा । 


चोदहवीं धाराके द्वारा एक स्थायी अन्ताराष्ट्रिय न्‍्यायारुय 
स्थापित किया गया। 

सोलहवीं धारा द्वारा यह निश्चय हुआ कि यदि संधका कोई 
सदस्य उपयु क्त बारहवीं घाराका उल्लल्लुन करके युद्ध छेड दे तो यदद 
माना जायगा कि वह संघके सभी सदस्योसे ऊडना चाहता है ॥ 
इसलिये सभी राज उससे सब प्रकारके व्यापारिक ओर आशिक 
सम्बन्ध तोड देंगे और अपनी अपनी प्रज्ञाको उसकी प्रजासे किसी 
अकारका सम्बन्ध न रखने दंगे। इतना ही नही, इस बातका भी 
पयत्व किया जायगा कि जो राज सघके सदस्य नहीं है वह भी 
डसका बहिष्कार कर दें। स्थायी समिति यह सीनिश्चित करेगी 
कि उसके विरुद्ध सैनिक बलका किस प्रकार प्रयोग किया जाय। 
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इस समयपत्रपर पहिले बेल्जियम, बोलिविया, ब्रिटिश सा- 
श्राज्य, [ और उसके पाँच प्रधान अंग अर्थात्‌ कनाडा, आष्ट्ो हिया, 
ब्यूज़ीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका ओर भारत (!!) ], चीन, क्यूबा, 
ज़ेको-स्कोबेकिया, ईक्‍्वेडर, फ्रांस, गूनान, ग्वाटिमाला, हेटी, हजाज़ 
होण्दुरास, इटली, जापान) छाइबी रिया, निकारागुआ, पनामा, 
पेरू, पोलेण्ड, पुतंगारू, रूमानिया, सर्बिया, स्थाम और युरुग्वेके 
इस्ताक्षर थे । 
ऐसे प्रामाणिक पत्रको रद्दी कागज कहनेफा साइस नहीं होता। 
हम ऊपर लिख चुऊे है कि अमेरिकाके निककः जानेसे सघ अपने 
आदुर्शसे गिर गया है और चार स्वार्थी राजोंछे 
भविष्य दाथकी कठपुतली हो रहा है। परन्तु स्वार्थम्रऊक 
मेल बहुत दिनों तक नहीं ठहरता । सम्भवतः 
इन चारोंमें भी फूट होगी ओर तब न्याय भौर शान्तिकों सिर 
उठानेका अवसर पभिलेगा । 
सघके उद्देश्य बडे उत्तम हैं ओर समयपत्रकी धाराएँ ऐसी 
हैं कि यदि उनके अनुसार सचमुच चला जाय तो स्यात भूसण्डछसे 
युद्धका नाम ही समिट जाय। यदि पदन्च निष्पक्ष होगे तो उनका 
निर्णय इतना न्याथ्य द्ोगा कि सारा सभ्य ससार उसे मानेगा । 
जो राज उसे न मानकर लड़ने पर प्रस्तुत होगा वह समत्त 
जगतमें अपकीत्ति का भाजन होगा और उसकी साख तथा प्रतिष्ठा 
मिद्दीमे मिल जायगी । यदि वह लडना चाहे भी तो तीन महीने 
तक ठहरना होगा । इतनेमें शत्रु भी बहुत कुछ प्रबन्ध कर छेगा 
भर सभ्य जगत्‌की सहानुभूतिसे काम उठानेका अवकाश पा 
जायगा। नियमोंका उल्लेघन करना असम्भव होगा क्योंकि 
ऐसा कोई राज नहीं हे जो दस बीस राष्ट्रों द्वारा बद्धिष्क्त हो 
क्र भी अपना काम चछा सके। फिर समस्त राजोंके संयुक्त सैनिक 
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बलका कौन सामना करेगा ? अन्ताराष्ट्रिय न्यायालय भी बड़ी 
ही उपयोगी संस्था हो सकता है । पर यह सब बाते' तभो होंगी 
जब प्रमुख राज अपने अपने क्षुद्व स्वाथंको छोड़ कर छोकहितका 
सकरप करें । इसी साधनसे अन्तरमें उचका भी भला होगा। 
यदि भगवान्‌ राजों ओर राष्ट्रोको ऐसी सदबुद्धि दे तो जगतीतलपर 
इतनी शान्ति, समृद्धि ओर सुख॒फ्रा अनुभव हो हि स्वर्ग भी इसके 
भागे तुच्छ प्रतीत हो । खेद इस बातका है कि संघके स्थापित 
हो जानेपर भी उसका भविष्य अभी सुनिश्चित नहीं कहा जा खकता। 


तीसरा अध्याय । 


अन्ताराष्टिय विधानके पात्र । 


जि लोगोंके लिये कोई विधान बनाया जाता है, 
जिन छोगोके साथ वह बर्ता जाता है, वह उसके 
पात्र कहलाते हैं। अब देखना यह हे कि अन्ताराष्ट्रिय विधानके 
पात्र कोन लोग है। इस प्रश्नह्न आंशिक उत्तर तो पहले 
अध्यायमें दिया जा चुका है। यह विधान 
पात्रोके मर. राजोंके बीचसें ही बर्त्ता जाता है। व्यवहार और 
सब आचाययोके सतने यह भी निश्चय कर दिया 
है कि स्वाधीन अर्थात्‌ पर्ण प्रभुत्वयुक्त राज वस्तुतः पात्र हैं। 
यह उचित ही है। समाजके कारों भाग लेनेका अधिकार 
उन्हीं लोगोंको होता हे जो प्राप्रतयस्क है और किसी न किसी 
प्रकारके निष्पाप स्वतंत्र व्यवसायसे अपनी जीविका चलाते हैं । 
पागल, चोर, डाकू आदिको समाज कोई अधिकार नहीं देता। 
पर छडकोंको आशिक अधिकार रहता है। वह न तो प्राधवयस्क 
होते हैं, न स्वतंत्र, पर बहुत सी बातोमे उनका लिहाज किया जाता 
है। उनके अभिभावकोंऊे सिर निश्चित दायित्व होता है । इसी' 
प्रकार कई अद्ध “प्रभु, पराधीन राज ऐसे हैं जो अन्ताराष्ट्रिय विधा - 
नके अशत पात्र है। किसी किसी अवस्थामें यह विधान ऐसे 
समुदायों ओर व्यक्तियोंपर सी छाग् होता ह जिनको किसी दृष्टिसे 
राज! नहीं कह सकते। इस अध्यायमें इन सब भिन्न भिद 
प्रकारके पाश्नोका विचार होगा । 


३५९ तीसरा अध्याय 
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सबसे पहिले हम उन राजोंको छेते है जिनका पात्रत्व निवि- 
वाद हे अर्थात्‌ स्वाधीन राज । यहाँपर इन दोनों शब्दोंकी 
परिभाषापर विचार कर छेना आवश्यक है। राजनीतिशाख्का 
एक बहुत बडा भाग इसी परिभाषापर विचार 
'राज! शब्दका करता है। यहाँ हम शाखार्थमें प्रवेश न करके- 
अथे वह अथ सामने रखना चाहते है जो प्राय. सर्व- 
सम्मत है। पहिले विशेष्य अर्थात्‌ राज”? को 
लीजिये। 'राज उस राजनीतिक समुदायको कहते हैं जिसके अड्गों 
किसी एक ऐसे अधिकारीके अधीन हो जिसकी आज्ञाएँ उनमें से 
अधिकांश अनायास माना करते हों ;! 
इस परिभाषामें कई महत्त्वपर्ण शब्द है जिनका अर्थ भी 
भाँति समझ लेना चाहिये। जो समुदाय “राजनीतिक नहीं हे 
वह राज नहीं कट्टछा सकता। किसी धाम्मिक सम्प्रदायमें चाहे 
एक करोड उपासक हों पर वह राज नहीं कहा जायगा। सब 
छोगोंका एक अधिकारीके अधीन होना आवश्यक है चाहे वह 
अधिकारी एक व्यक्ति हो या बहुतसे व्यक्तियोंका समूह । वह 
भी आवश्यक हे कि अधिकाँश मनुष्य उसको आज्ञा मानते हों । 
अधिकाँश” इस छिये कहा गया क्रि प्रत्येक सम्ुदायमें कुछ पागरू, 
चोर, जुआरी ( और कभी कभी साधु महात्मा ) होते हैं जो 
अवज्ञा करते रहते हैं। इसझऊे अतिरिक्त, कभी कभी कोई शणेसा 
राजनीतिक दर भी हो सकता है जो स्थापित सरकारकी अवज्ञा 
कर रहा हो । “अनायास” शब्द भी ध्यान देने योग्ग हे। कभी 
कभी ऐसा हो सकता है कि कोई देशी या विदेशी छिसी समुदा- 
यके लोगोंको पशुबऊका प्रयोग करके दृबा ले ओर उनसे अपनी 








“जिन लेगोंके एकन्न होनेसे कीाई सझुदाय बनता है वह उसके 
'झग' कहलाते हैं । 
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इच्छाके अनुसार काम कराये । ऐसा समुदाय राज नहीं कहा जा 
सकता | हाँ यदि सब लोग उस अधिकारीके अधीन रहना हृदयसे 
स्वीकार कर के या कम्ससे कम बिना बलूप्रयोगके ही उसकी बात 
मान लिया दर तो वह समुदाय राज! हो हायगा । 
यहाँपर यः स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दीसे जिस राज्य! 
शब्दका बहुधा प्रयाग किया जाता है उसके और “राज'के अर्थमें 
भेद है। राज्य शब्द तीन अर्थोर्मे प्रयुक्त हो 
'राज्य' का अर्थ सकता है। (क) जो सूभाग लब्सी राजे 
अधीन हो ( ख ) जो भूभाग किसी नरेशझे 
अधीन हो ( ग ) जितने दिनो तक कोई नरेश शासन करे । इस 
पुस्तकमें यह शब्द बराबर पहिले अथमे ही प्रयुक्त होगा । भार- 
त्तमें अधिक्रांश राजो|के अधिकारी नरेश ही होते भाये हैं इसलिये 
प्राय (क ) और ( ख ) में कम अन्तर प्रतीत होता है पर अन्य 
देशोंको वर्तमान स्थिति देखकर अथै-भेद समझ लेना अच्छा है। 
यदि किसी राज्यऊे पेतृक प्रधान अधिकारीकी ओर संऊेत करना 
होंगा तो हम 'राजा! शब्दके स्थानमें नरेशका प्रयोग करंगे। 
अब प्रध'न शब्द 'राज” की परिभाषा तो हो चुकी, उसके 
विशेष्ोंफ़ों देखना हे । 'स्वाधीत'के अथैपर विचार करनेके 
पहिले हमको 'प्रभु! और प्रभुत्व'के अथेद्ो समझ 
प्रभुत्वशका भ्र्थ छेना चाहिये। यद्यपि इस विषयमें अनेक मत- 
भेद है कि राजऊे कतंव्य क्या कया हो सकते हैं, 
पर गोर शब्दोंसें इतना सब मानते है कि राजकों चाहिये कि 
समुदायकी सर्वप्रकारेण रक्षा करे और उसकी 5त्तरोत्तर उन्नति 
करे। इस कतव्यके पालनके लिये राजफो समय समयपर नाना 
प्रकारके साधनोंसे काम लेना पडेगा। इन सब साधनोंसे काम 
हेनेके अधिकारको 'प्रसुत्व'# कहते हैं। जिस राजको पूर्ण प्रभुत्व 
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प्राप्त है वह अपने समुदायके हितके लिये जब जो चाहेगा वष्द 
करेगा । वह अपने राज्यमें चाहे जैसे विधान बनाये, चाहे जैसे 
कर लगाये, राज्यफ बाहर चाहे जिससे युद्ध छेड़ 
ख़तत्र'का अथे दे, युद्धके अन्तमें चाहे जैसी धन्धि करे। तात्पय॑ 
यद हे कि वह किसी दूसरे राज( या समुदाय ) 
की बात माननेके लिये बाध्य नही है। इंग्लैण्ड, फ्राम, जापान, 
अफगानिस्तान, आदि इस प्रकारऊे राजोडके उदाहरण है। ऐसे 
राजोंको (ण »भु, स्वाधीन या स्वतत्र राज & कहने हैं। 
ऐसे भा राज है जिनको प्रृण प्रभुत्व प्राप्त नहों है । वह कई काम 
तो अपनी इच्छाके अनुसार कर सकते है पर भनन्‍य बातोमें उनको 
किसी दूसरे राजकी दृच्छाके अनुकूल चलना पड़ता 
अशप्रभु'का अर्थ है। भारतके देशी राजोंको ही लीजिये। इन- 
मे बडेले बडा राज भी न तो किसीसे युद्ध कर 
सकता है न सन्धि। उसे ब्रिटिश राजका मुँह ताकना पड़ता है । 
हाँ, भीवरी शासन--जै पे शिक्षा, गान, न्याय, इत्याद्--में इनको 
पूर्ण अधिकार है, यद्यपि शासनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता। ऐसे राजोंको अद्ध -प्रभु | या अशमप्रसु | कहते हैं । कोई 
कोई इनको अद्‌ -स्वतंत्र कहते हैं पर विधानझासत्र 5 आचाययोंकी 
शयमें यह सच्चा ठीक नहीं है, 'स्वातत््य अविभाज्य है! + । 
जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे विद्त है कि राजके श्रभुत्व- 
का आश्रय या अधिष्ठान सारा समुदाय है। परन्तु यह अस- 
स्भव है कि प्रत्येक अवसरपर सारा समुदाय सब 
धृश्प्रस[ुका अथे काम करे। समुदायकी ओरसे भर्थांव उसके 
नामसे कुछ छोग काम करते हैं। साधारण बोलढ- 
चालमें इनको ही ( चाहे यह कोई एक व्यक्ति या नरेश हो या 
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व्यक्तिसमृह अर्थात्‌ पालंमेण्ट हो ) राजका प्रभु कहते है।इस 
सम्बन्धमें राजनीति शाख्तरमें “दृष्टप्रभु! & ( नामिनलर साव्हरन ) 
शब्द॒का प्रयोग होता है । 5 
हमारे कहनेका यह तात्परय नहीं हे कि स्वतन्र राज पूर्णतया 
स्वेच्छाचारी होते हैं। उनको कुछ तो अपने अपने समुदायके 
अद्भोंके नैतिक, आथिक और धार्मिक विचारोंका 
स्वतत्र राजोंकी लिहाज करना पड़ता है, कुछ अन्य राजोंके बरा- 
स्वेच्छाचारितामे बलकों देखना पडता है ओर कुछ सभ्य जगवके 


रुकावर्टे छोकापवादसे भी डरते रहना पड़ता है। स्वा- 
धीनताका अर्थ यही है कि किसी परराज-विशेषकी 
साज्ञाएं नित्यमान्य न हों | 


डपयु क्त परिभाषाओंसे यह सो स्पष्ट हो गया होगा कि स्वततन्र 
राज किसे कहते है। पर केवल स्वतंत्र राज होना ही पर्थ्याप्त नहीं हे । 
अन्ताराष्ट्रिय विधानकी पातन्रताके लिये कुछ अवा- 
पात्रताके लिये. न्‍्तर गुण भी होने चाहिये। पहिले गुणका नाम 
आवश्यक अवा सभ्यता है। सभ्यताकी परिभाषा बहुत कठिन 
न्तर गुण है । भारतीय, चीनी, अंग्रेज अपने अपनेको सभी 
सभ्य समझते हैं, सभी अपनी सम्यताकों सव्वों- 
त्कृष्ट मानते हैं। इनऊे आचार-विचारमें बहुत अन्तर है। पर 
आज कल पाश्चाद्य देशोकी बन आयी है इसलिये स+प्रताका अथे 
पाइचात्य ढड़की सभ्यता हो रहा है। यह आवश्यक है कि जो राज 
अन्ताराष्ट्रीय विधानसे लाभ उठाच। चाहे वह न्यूनाधिक सीमा तक 
पाश्चाद्य ठगपर चले । यह दशा सदेव नहीं रहेगी । पाइ्चात्य 
सम्यतासें घुन छूग चुका हे जोर अब खात्‌ शीघ्र ही उसका 
अप्रि-संस्कार होगा । 
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दूसरा अवान्तर गुण राज्य है। यह सम्भव है कि कुछ अत्यन्त 
सभ्य मनुष्योंका समुदाय, जो किसी एक अधिकारीका अनन्‍्य 
आज्ञाकारी हो, खानाबदोशोंकी भांति एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
घुसा करता हो। ऐसा समुदाय विधानका पात्र नहीं माना जा 
सकता। पात्रताके लिये किसी निश्चित भूभागपर बसा रहना 
भावश्यक है । तीसरा गुण यह है कि जो पान्न बनना चाहे वह 
स्वयं अन्ताराष्ट्रय विधानके नियमोंका पालन करे। चौथा गुण 
स्‍्थायित्व हे । यह तो किसी राज यां अन्य मानव संस्थाके छिये नहीं 
कहा जा सकता कि वह चिरकाछ तक रहेगी परन्तु जो राज पात्र 
बनता हे उसकी परिस्थिति ऐसी होमी चाहिये जिससे कि उसके 
स्थायित्वककी आशा की जा सके । यह सम्भव है कि किसी गाँव के 
निवासी परम सभ्य हों ओर वह स्वराधीन भी हों पर यह विश्वास 
नहीं किया जा सकता कि वह गांव बहुत दिन तक स्वाधीन रह 
सकेगा। वह युद्ध या किसी अन्य प्रकारसे अवश्य किसी बड़े 
राजका दुकडा हो जायगा, अतः वह अन्ताराष्ट्रीय विधानका पात्र 
नहीं हो सकता। इन सब बातोंपर विचार करके दॉलने पात्रके: 
यह लक्षण बतलाये हैं--यदि किसी सम्ुदायका उस भूमिपरके, जिस - 
पर वह बसा हुआ है, सब मनुष्यों और वस्तुओपर समष्टिरूपसे 
निर्विवाद ओर अनन्य अधिकार है, यदि वह अपने बाहरी ब्यवहार- 
में किसी अन्य ससुदायकी इच्छाके अधीन नहीं हे और अन्‍्ताराष्रिय 
विधानके नियमोंका पालन करता है ओर यदि उसके अध्तित्वके 
हे होनेकी आशा की जासकती है, तो वह अन्ताराष्ट्रिय विधानका 
पात्र है। # 
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अन्तारा ट्टिय विधान इस बातपर दृष्टि नहीं डालता कि कोई 
समुदाय विशेष किस प्रकार पात्र हुआ। चाहे वह विद्वोह् करके 
प्रथक्‌ हो गया हो, चाहे आपसऊे किसी प्रकारके समम्होतेके कारण 
किसी बड़े राजसे पुृथक्‌ कर दिया गया हो, उसमें जब उपयु क्त 
लक्षण होंगे दर्सी पात्र मान लिया जायगा ।* 


अन्तारा ट्टिय विधान उन राजोंके भोतरी प्रबन्धकी ओर दुष्टि 
नहीं डालता जो उसके पात्र हैं। चाहे उनमे किसी एक नरेशफे 
हाथमे सारा अधिकार हो, चाहे नरेश और पार्छ- 

राजोके दो मुख्य मेण्टमे अधिकार बंटे हों, चाहे नरेश हो ही 
वरग,निरवयव ओर न, अन्ताराष्ट्रय विधान केवक इतना चाहता है कि 
सावयव राज कोई एक ऐसा अधिकार-केन्द्र हो जिसकी परराज 
नीतिफो सारा राज मानता हो फिर भी राजोंके 

मुख्य भेदोकों समझ छेना आवश्यक हे । राजोंके दो मुख्य वर्ग हैं- 
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निरवयव और सावयव। जैसा कि नामसे ही प्रकट होता है, निरवयच 
राज वह हैं जो अफेले हैं. अर्थात्‌ जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे 
फ्रांस, जापान, स्थाम, नैपाल, अफगानिस्तान | इन राजोको चाहे 
जितने प्रान्तोंमें बाँट दें, पर यह प्रान्त स्वतन्त्र नहीं होते और इनको 
किसी दृष्टिसे राज नहीं कह सकते । सावयव राज वह हैं जिनके 
कई अवयवब है श्र्थात्‌ जो कई राजोंके मिलनेसे बने हैं। यह 
लवयच प्रान्त नहीं वरन्‌ प्रथक प्रृथक्‌ राज हैं जो किसी कारणसे 
मिलक्र एक हो गये है। ब्रिटेन, अमेरिकाका संयुक्त राज, जम॑नी, 
सावयव राजोके उदाहरण है । 

सावयव राजोंके भी दो प्रधान भेद डोते है, प्रणं-सयुक्त और 
भपूर्ण-सयुक्ता । पूर्णसंयुक्त राज वह हैं जिनऊे टुकड़े इस प्रकार 
मिल गय हैं कि बाह्य नीतिकी दृशिल्रे उनकी 

सावयव राजोके पृथक्‌ सत्ताका छोप हो गया है। ब्रिटेनको छीजिये। 
भेद-पू् सथुक्त उसके चार प्रधान भाग हैं, इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड, 
ओर अपूण_ आयरलैण्ड, और बेब्स । इनके अतिरिक्त उपनि- 
सयुक्त राम वेश आदि भी हैं। पर बाह्य नीतिमें इन सबके 
मिला कर जो सयुक्त राज बना है उलौऊे नामसे 

सब काम होता है, पृथक पृथक्‌ टुकडेंफे नामसे नहीं। अकेले 
हग्लैण्ट, स्काटलैण्ड, चेल्स आदि अन्‍न्ताराष्ट्रिय विधानके पात्र 
नहीं हैं, हां इनके मेऊसे जो राज बन गया हे, वह पात्र है । अपूर्ण 
संयुक्त राजींमें यह बात नहीं होती । उनसे संयुक्त राज तो पात्र 
होता ही है, अवयव भा पात्र होते है। कई काम मिलकर होते है, 
कई काम अवयव पृथक पृथक्‌ कर लेते हैं। भारतमे मरा- 
ठोंके इतिहाससे इसके बड़े अच्छे उदाहरण मिलते है। महा रा ष्ट्रस॑घ 
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एक अपणस॑युक्त राज था कई काम तो पेशवा सारे महाराष्ट्रकी 
ओरसे करते थे पर ग्वालियर, इन्दोर, बडोदा, नागपुर, आदि 
पृथक पृथक भी युद्ध ओर सन्धि कर सकते थे । इन भपणसयुक्त 
राजोंमें अवयवोंकी अन्ताराष्ट्रय सत्ता बनी रहती है। 
पृर्णसंयुक्त राजोंके तीन प्रधान भेद होते है, अलिड्भ संयुक्त राज, 
व्यक्तिशेष संयुक्त राज ओर लिड्रशोष सयुक्त राज #। यदि दो या 
अधिक राजोंका इस प्रकार संयोग हो कि उनका 
पूर्णसंयुक्त राजो- पृथक अस्तित्व प्र्णंतया मिठ जाय, उनको प्रथक 
के तीन भेद. पृथक राजसत्ताका कोई छिड्ग ही न रह जाय, तो 
अलिंग सयुक्त, सयोगसे जो राज बनता हे उसे जलिद्ग सयुक्त राज 
व्यक्तिशष सथुक्त कहते हैं । ब्रिटेन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है । 
और लिंगशष पहिले इंग्लैण्ड और स्काटलेण्ड पृथक प्रथक्‌ राज 
सयुक्त राभ. थे, दोनों > पृथक पृथक नरेश थे, पृथक एथक पाल- 
मेण्ट थीं। अब एक राज, एक नरेश, एक पालमेण्ट 
है। भीतर बाहर एक शासन, एक सरकारकी आज्ञा सब मानते है । 
व्यक्तिशेष उन सयुक्त राजोंफो कहते है जिनमें परराज विषयक बातोमें 
जो अवयवोंको कोई अधिकार नहीं होता परन्तु आभ्यन्तर शासनमे वह 
स्वतन्त्र होते हैं और उनका एथक्‌ व्यक्तित्व बना रहता हे। विनष्ट 
आस्टिया-हगरीका राज इसका उत्तम उदाहरण था। आस्ट्रिया ओर 
हंगरीकी प्र्थक प्थक पालंमेण्ट थीं जो भीतरी शासनऊे सम्बन्धर्मे 
यथेच्छ नियम बनाती थीं । पर नरेश दोनोंका एक था. सेना एक 
थी, परराजनीति एक थी । बाहरी राजोंसे व्यवहार करते समय 
आस्ट्रिया-हंगरी एक राज़ था पर भीतरी शासनकी दृष्टिसे दो 
स्वतन्त्र राज थे। दोनों भागोंकों अपनी स्वतन्त्रताका यहाँ तक 
ध्यान था कि सम्राठको हगरी देशमें हंगरीकी भाषा मेग्यारसें बात 
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चीत करनी पड़ती थी+ लिड्भशेष राज इन दोनोंसे मिन्‍न होते हैं । 
उनमें परराजनीति ओर बाह्य व्यवहार तो सथुक्त राजके हाथमें 
होता ही है, आ+यन्तर शासनका बहुत बडा अंश भी उसीके हाथसें 
होता है। इसके दो उदाहरण स्वीजरलेण्ड और अमेरिकाके संयुक्त 
राज है। संयुक्ताजडे अवयवभूत ४९राज है। यह राज अपने अपने 
भीतरी शासनके सम्बन्धमें बहुत कुछ स्वतन्त्र है परन्तु पर्णतया 
नहों | भीतरी शासनके सम्बन्धें सी बहुत से नियम और विधान 
संयुक्त राजकी सकोर ही बनाती है । इन राजोकी परिस्थिति अलछिक्कू, 
जिनमें अवयवोंका अस्तित्व मिट जाता है, और ब्यक्तिशेष, जिनमें 
उनका अस्तित्व पूर्णतया बना रहता है, के दीचमें है क्योंकि अव- 
यवोरे राजत्वऊे लक्षण रहते तो हैं परन्तु बहुत संकुचित रूपसे। 
अपूर्ण सयुक्त राजोंऊे भी दो सेद माने जाते हैं--आकस्मिक और 
संघ *। जैसा कि नामसे ही प्रतीत होता है, आकस्मिक संयोग वास- 
विक सयोग नही है । कभी कभी एक ही व्यक्ति 
अपूर् सथुक्त दो भिन्न भिन्न देशोंका बरेश हो जाता हें । ऐसी 
राजोके दो भेद- दशामे उन दोनों देशोंमें आकस्मिक संयोग माना 
आकरिमिक जाता हे। पर सचसुच यह कोई संयोग नहीं 
और संघ है। दोनों देश पथक है और उनकी परराज-नीति 
भी एथक्‌ दो सकती है। कुछ कालके लिये एक 
ही नरेश दोनोपर शासन कर रहा हे पर यह कोई स्थायी सम्बन्ध 
नहीं है। संदत्‌ १७७१ से १८९४ तक इग्लैण्डका बादशाह हैनोवरका 
इलेक्टर भी था पर ढोनों देशोंमे सिचाय इस इतनी सी बातके और 
कोई एकता न थी। संघका उदाहरण हम पहिले दे चुऊे हैं। इस 
समय कोई अच्छा उदाहरण है भी नहीं । भारतमे महाराष्ट्र संघके 
पहिले भी कई बार सघोंकी सृष्टि हो चुकी है। र॑धोंका रूप कुछ 
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लिड्रशेष राजोंसे मिछता हे पर दोनोंमे कई बडे भेद है। 
छिड्ञशेष राजोके अवयव आंशिक आश्यन्तर प्रभुत्व रखते हैं । परन्तु 
बाह्य बातोंमें चह कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकते। स॑घके 
अवयव आश्यन्तर बातोंमें तो पूर्णतया स्वाधीन होते ही हैं, बाह्म' 
व्यवहारमें भी उनका प्रभुत्व न्यूनाधिक रहता है, या तो 
कुछ बाह्य व्यवहार प्रथक एथक ओर कुछ सम्मूण सघकी 
भोरसे हांते हैं. या यह कि किसी काय्य विशेषऊे लिये कुछ काल- 
के लिये संघ बना लिया जाता है । उस काययंको छोडकर संघके 
अवयव जो चाहे और जैसे चाहे करें । युद्धके दिनोंमे ब्रिटेन, ऋँतस, 
इटली, आदिका एक सघ बना हुआ था ॥ 

यह तो प्रधान भेद हुए पर और सी कई प्रकारफे सथुक्त राज 
हो सकते है। सुविधाक लिये यह भेद निश्च-छिखित वृक्षमं दिखला 
दिये गये है । 





राज 


निरवयव सावयव' 


| ५ 
पणल॑युक्त अपूर्ण ॑युक्त 





| | | । 
को ज व्यक्तिशेष लिड्रशेष_ आकरिमिक संघ 
इस प्रकार सेद भरी भांति स्मरण रक्‍खे जा सकते हैं । 


हम अत्पग्रसु राजांकी परिभाषा पहिले ही कर चुके हैं । हमने 
“अतछाया है कि इन राजोंको अन्ताराष्ट्रिीय विधानका पूर्ण पात्र नहीं 





७९ तीसरा अध्याय 


मान सकते, क्योंकि यह अपने बाह्य व्यवहारमसे पर्णव्रा स्वतन्न नहीं 
होते । अव्पप्रसु राजेंको दो कोटियोमे विभक्त कर सकऊते हैं । पहिली 
कोटिमे वह राज है जिनका प्रभुत्व अशत, किसी 
अल्पप्रसुराज और परराजके हाथमे चछा गया है अर्थात्‌ जे किसी 
अन्ताराष्टय.. परराज हे अधीन हैं और उसकी इच्छाके अनुसार 
विधान,दो प्रकार-चलनेके लिये विवश है। दूसरी कोटिमें वह राज 
के अ्रल्पप्रभु राज है जे पृथक्‌ प्रथक्‌ तो प्र॒र्णप्रभु हें पर किसी उद्दे- 
श्यकी सिद्धिके लिये एक संघके अवयव बन 
गये है । अब बहुत सी बातोंमे इन सबके नामसे संघ ही बात 
करेगा, अत. इनके ग्रभुत्वमें कमी आ गयी । पर कह विषयोंमे यह 
अवयव सरुवतंत्र हैं । उन विषयोंके सम्बन्धमें यह परराजेंसे 
यथेच्छ व्यवहार कर सकते है ओर सघ कुछ नहीं बोल सकता। 
इस दृष्टिसे संघ भी अव्पप्रभु हे। आजकक इस गकारकां कोई 
अच्छा उदाहरण नहीं हे। भारतमे, जैसा कि हम पहिले भी छिख 
चुके है, महाराष्ट्र सघ अच्छा उदाहरण था| गत महासमरके पहले 
जम॑न साम्राज्य भी कुछ इसी प्रकारका उदाहरण था। सन्धि और युद्ध 
तो जमेन राजसंघ (या साम्राज्य) की ओरसे ही निश्चित होते थे 
पर कुछ अन्य बातोंसे सघके अवयवब अथांत्‌ प्रशा, बवेरिया, 
सैक्सनी, इत्यादि यूरोपके अन्य राजोंसे प्रथक्‌ प्थक भी सम्बन्ध 
कर सकते थे। कभी कभी एक ही यूरोपीय राजके यहां सघके 
भी राजदूत जाते थे और अवयवोंके भी राजदूत जाते थे । 
इतिहास बतछाता है कि ऐसे संघ स्थायी नहीं होते। कुछ 
दिनोंमें इनका छोप हो जाता है। या तो सघका बल बढ़ता जाता 
है भोर उसके अवयवोका बरू घटता जाता है यहां तक कि कुछ 
काल पा कर अवयवोका प्रथक्‌ राजत्व नामसात्रको ही रह जाता 
है ओर सघ वस्तुनः एक लिड्शशेष सयुक्त राज बन जाता हे या संघ 
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टूट जाता है और उसका प्रत्येक अवयव एक निरवयव स्वतन्न राज 
बन जाता है। जम॑नीमे धीरे घीरे पहिली परिस्थिति होती जा 
रही थी । राजसंघ अर्थात्‌ साम्राज्यकी शक्ति तो बढ्ती जाती थी 
और एथक्‌ राजोंकी शक्ति घटती जाती थी । लम्भवतः कुछ कालूसें 
उनकी वही परिस्थिति हो जाती जो इस समय अमेरिकाके संयुक्त 
राजोंकी है । दूसरी परिस्थिति भारतमे महाराष्ट्र, संघकी हुई। 
सघ हृट गया ओर शिन्‍्दे, होकर, गायकवाड्ड, भोंसछा,भादि सभी 
स्वतंत्र हो गये। 
उन अ'शग्रभु राजोंकी; जिनका प्रशुत्व अशत, किसी पर- 
राजके हाथमे चका गया है, समस्या भी अलबन्‍्त टेढी है। इनके 
दो भेद किय्रे जाते है, एक तो वह राज जो किसी पर-राजकी 
रक्षामें हैं, दूसरे वह जो किसी परराजके आधिपत्यमे है। दोनोंमे 
अन्तर यह बतलाया जाता है छि जो राज पहिले स्वतत्र थे पर अब 
किसी कारणसे अपना कुछ प्रभुत्व खो बैठे है वह तो रक्षितराज है 
और जो राज किसी बडे राजके अश है पर किसी न किसा प्रकार इतने 
प्रभावशाली हो गये है कि उनको कुछ प्रश्न॒त्व प्राप्त हो गया हे 
यह आधिपत्यमें हैं। पर यह अन्तर नाम मात्नका ही है। रक्षक 
और अधिपतिके ठीक ठीक अधिकार क्या है यह कोई नहीं कह 
सकता। होना यह चाहिये कि रक्षकके अधिकार थोड़े ओर अधिपतिके 
अधिक हो पर कसी कभी इसके विरुद्ध भी होता 
आधिपत्य है। सबिया, बब्गेरिया, रूमानिया तुक साम्राज्य- 
के अड्ज थे पर धीरे धीरे इनकी शक्ति इतनी बढ़ 
गयी थी कि इनको एक अरकारकी अन्ताराष्ट्रिय सत्ता प्राप्त हो गयी, 
यह एक प्रकारके राज हो गये। उस समय सुब्तान इनके अधि- 
पति थे। होना यह चाहिये था कि यह प्र्णंत्या सुब्तानकी इच्छाके 
अनुकूछ चलते पर ऐसा थ होता था । बल्गेरिया बिना उनसे पछे 
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युद्ध और सन्धि करता था, उसने सवत्‌ १९४२ मे उतकी अवज्ञा 
करके पू्वीय रूप्तीलियाको अपनेसें मिझा छिया ओर १९४७ में 
बिना उनकी स्वीकृतिके एक नया नरेश चुन छिया। यही गति 
सबिया आदिकी भी थी। अन्तमे १५०७५ में वह स्वतन्न हो गया। 


एक ओर तो अधिपतिका अधिकार इतना क्षीण हो सकता है, 
दूसरी ओर रक्षफका अधिकार इतना बढ सकता है कि रक्षित 
राजका प्रभुत्च लछुप्तप्राय हो ज्ञाता है। सवत्‌ १९७१ के पहिले मिश्र- 
की विचित्र परित्थिति थी। वह देश सुल्तानके आधिपत्यमें था 
पर ब्रिटिश सकॉरने उसे इस तरह दाब छिया था कि सारा शासन 
अगग्नजोफे ही हाथमे था। १५७१ में जब तुकोंने महासमरसे 
जमंनीका पक्ष लिया तो मिश्र ब्रिटिश स॑रक्षणमे 
सरक्षय ले लिया गया पर शासनकी दशा वही रही । अब 
जाकर वह सरक्षणसे मुक्त कर दिया गया है। 
सरक्षण काछमे परराज-नीतिक्की कोन कहे, आशभ्यन्तर प्रबन्ध भी 
सारा ही अ'ग्र जोंके हाथमे था । प्रत्येक विभागमे अग्नेज अफसर 
भरे थे। नाभको सिश्री मंत्री होते थे पर उनके साथ अग्न जे सहा« 
यक ओर परामर्शंदाता रंगे रहते थे। यही दुशा १९६५ से मरकोंमे 
है। उस साक वह फ्रांसड़े सरक्षणमें आया, तबसे रक्षक उसका 
भक्षक बना हुआ हे । 
संरक्षण एक कर्णप्रिय शब्द है पर उसका अथं-राजनी तिक अथ- 
बतना मधुर नहीं हे। जब कोई प्रबक राज किसी दुबंछ राजको 
इडप लेना चाहता हे एर किसी कारणसे ऐसा एकाएक करना 
चीतिसद्गभत नहीं समझता तो वह अपना संरक्षण स्थापित करता 
है। रक्षाके बहाने धीरे धीरे सारा अधिकार अपने हाथमें जा 
जाता है फिर अवसर पाकर उसका नाम भी मिट दिया जाता हे । 
संवत्‌ १९५२ तक कोरिया चीनऊे सरक्ष गे था। १९७२ में चीन ओर 
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जापानमें शिमोनोसेकिकी सन्धि हुईं । इसकी एक धाराके अनुसार 
कोरिया स्वतन्न राज मान लिया गया। १९६२ में रूस-जापान 
युद्धके पीछे जापानने उसे अपने संरक्षणमें लिया और गला घोटते 
घोंटते १९६७ में उसे अपने साम्राज्यमे ही मिला लिया। 


ऊपर जिन दो प्रकारके भ्पप्रभु राजोंका वर्णब हुआ है उनकी 
परिस्थिति तो सहज ही समझमे जा जाती है। पर कुछ राजोंकी 
परिस्थिति विकक्षण होती है। यह सब जानते है कि अमुक राज 
प्‌र्णप्रभु नहीं है वरन्‌ अमुक राजके दबावमें है पर ऐसा कोई सन्धि- 
पत्र नहीं हे जो इस बातको स्पष्ट करता हो । इसका बहुत अच्छां 
उदाहरण क्यूत्रामें मिछझता है। १९५५ तक यह द्वीप स्पेनके अधीन 
था। उस साल यह स्पेनके हाथसे निकालकर स्वतंत्र कर दिया 
गया। चार वर्ष तक उसमें अमेरिकाके सयुक्तराजके, जिसने 
ठसे स्वत॒न्न कराया था, कुछ सैनिक रखे हुए थे। १९५५ में 
उससे ओर सयुक्तराजसे एक सन्धि हुईं। उसमे यह बात स्पद्द- 
तथा लिख दी गयी कि क्यूबा स्वतंत्र हे पर स'युक्तराजको यह 
अधिकार दिया गया कि यदि क्यूबाकी स्वाधीनतापर कोई आपत्ति 
पड़े या क्यूबाकी सकार जानमालकी रक्षा न कर सके तो संयुक्त 
राज हस्तक्षेप करे । १९६३ मे क्य्ूबामे एक विद्रोह्द हुआ | तत्काल 
सयुक्तराजके सैनिकोंने जाकर शान्ति स्थापित की 

अनुगमन ओर जब तक फिर एक दुढ सर्कार सद्भठित न हो 
गयी तब तक वहाँ एक अमेरिकन गवनर झास- 

नकी देखरेख करता रहा। इस वर्णनसे यह तो निर्विवाद है कि 
क्‍्यूबा स युक्तराजके दबावमें हे पर इस दुबावका कोई लिखित 
प्रमाण नहीं है। लेखोंके अनुसार क्यूबा 'स्वतंत्र' राज है। पेसे 
भोर भी उदाहरण हैं। कसी कभी ऐसा होता है कि एक राज 
टूसरेपर किसो न किसी प्रकार दुबाव तो बैठा छेता है पर जो राज 
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दबाया जाता हे उसकी राज बनाये रखनेके लिये यह ब/त लेख- 
बद्ध नहीं की जाती । ऐसे दबे राजोंको न तो आधिपत्यगत कह 
सकते हैं न रक्षित । हम इनको सुविधाके छिये “अनुगामी राज” 
की संन्ना देते हैं। छारेंस इनको सुवक्किक राज » कहते हैं। जिल 
राजका अनुगसन किया ज्ञाता हे उसको 'सहायक राज? कह सकते 
हैं। यह बतछानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह भी रक्षाका 
रूपान्तर मात्र है । 
ग्रोपीय युद्धके पश्चात्‌ एक नये प्रकारके अव्पप्रसु राजकी 
सृष्टि की गयी हैे। हम ऊपर राष्ट्रसंघका कथन कर आये हैं। 
उसने निश्चित किया कि एथ्वीफे कुछ भाग ऐसे 
आदेश हैं जिनकी उन्‍नतिके लिये ग्नरोपके मिन्‍न सिन्‍्न 
सर्कारोंको दायी बनाना चाहिये। इन दायी 
सरकारोंको उन प्रदेशोंकी इस द्ृष्टिसे उन्नति करनी होगी कि कुछ 
कालमें वहाँऊे निवासी पूर्ण स्वायत्तशासनके योग्य हो जाय॑, तब 
तक राष्ट्सूध इस बातकी बराबर जांच करता रह्देगा कि यह काम 
इंसानदारी से किया जा रहा है या नहीं ओर यदि वह असनन्‍्तोषजनक 
हुआ तो दायित्व ले लिया जायगा। राष्ट्रसंघके दिये हुए इस प्रकारके 
अधिकारको आदेश” या “शासनादेश, + कहते हैं। जिस राजको 
भादेश मिलता है उसे आदेशप्राप्त या * सादेश राज ? | कहते हैं। 
जिस भूभाग रे ऊपर आदेश मिलता है उसे आदिष्ट कहते हैं । हसके 
भी कई उदाहरण हैं। पश्चिमी एशियामें इराक और शाम दो अरब 
राजोंकी सृष्टि हुई है। दोनों अल्पप्रभु हैं। इराक॒का आदेश अग्ने- 
ज्ञोंको और शामफा फ्रांस वालोंको दिया गया है। अफ्री काका बहुतसा 
भाग जो पहिले जर्मन साम्राज्यमे था अब अंग्रेज़ोंके आदेशमें है। 
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आदेशका सिद्धान्त बहुत अच्छा हे। यदि राष्ट्रसंघ सबल 
और ईमानदार हो तो ,आदेशोंसे छाभ हो सकता है ! अशिक्षिव 
और अपसतभ्य देश किसी सभ्य देशके निरीक्षणमें रख दिये जाय । 
ब्यों ज्यों उनके निवासी योग्य होते जाय त्याँ त्यों उनके अधिकारों - 
की बुद्धि होती जाय ओह भीघ्रसे शीघ्र उनको पूर्ण स्वातन्त्य दे दिया 
जाय । राष्ट्रस॑ंवमी सभी राजोंके प्रतिनिधि होंगे इसलिये किसी के 
साथ पक्षपात न होगा और जो सादेश शज अपना काम बेईमानी- 
से करेगा उससे यह कास छीच लिया जायगा। पर इस समय 
ऐसा नही हो रहा है । राष्ट्रसघमे इ“ग्लैण्ड, फ्रांस, इटछी और 
जापान ऐसे स्वाधियोऋा प्राधाध्य है। आदेशोंका बहाना हे। 
जिन देशोंपर आदेश प्राप्त हे इनको सचझ्भुच्च योग्य और उन्नत 
बनानेका कोई प्रतत्न नहीं किया जा रहा है। केवक अपना स्वार्थ 
सिद्ध किया जा रहा है। वस्तुतः तत्तदेश अपने अपने साम्राज्य- 
में मिला लिये गये हैं पर संसारको धोखा देनेऊे लिये आदेशोका 
ढोंग रचा गया है । शाम ओर इराककी जनता अपना काम सभाकझ 
सकती है पर उन देशोंमें तेल तथा अन्य खनिज सम्पत्ति हे। उस- 
के छारूचके मारे अ ग्रेज और फ्रांसीसी वहसि हटना नहीं चाहते। 
जो सभ्य है उसे जबरदस्ती न जाने कोनसी सभ्यता सिखकायी 
जायगी। नि.सनन्‍देह अफ्रीका वालोंकों सच्ची शिक्षा देनेकी आव- 
श्यकता है पर सादेशने जो मार्ग पकुडा है उससे तो बेचारे हबशी 
दो हजार वर्षमं भी स्वायत्तशासनऊे योग्य न होंगे। उनके 
देशका सार चूस छिया जायगा, उनको मच्य पाव करना और बहु- 
मुल्य अ'ग्रेजी विरास-सामगप्रीका प्रयोग करना सिखला दिया जायगा 
ओर बस। इसका ज््थ यह होगा कि वह ग्यरोपके राजनीतिक 
दास तो है ही नेतिक और आर्थिक दास भी हो जाय॑गे । ग्रोपीय 
राष्ट्रोंकः स्वार्थ उनको स्वाधीन नहीं देखना चाहता | 
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इस स्थानपर हसको भारतके देशी राजोंकी परिस्थितिपर भी 
विचार कर लेना है। ये राज तीन कोटियोमें विभक्त हो सकते 

है। सबसे नीचे वर्गरमें वे राज हैं जिनको सृष्टि 
भारतके देशी अ'ग्रेज सकॉरने की है । या तो ये पहिले थे ही 
राज नहीं या अ ग्रेज़ स्कारने इनको छीन कर फिर कुछ 
विशेष दरतोंपर लौटा दिया या इनकी गिनती पहिले 

ज़मीनदारियोमें थी, फिर भ ग्रेज सकारने इन्हे राज बदायवा या इनके 
प्रथम नरेदा डाकू थे जिनको अ ग्रेज़ सफारने कुछ सू-भाग का नरेश 
बनाकर शान्त किया या किसी प्रबक शत्रुके गारूसे निकारू कर पुनः 
स्थापित किया। इनके साथ जो शर्तें हुई है वे जिन सम्य-पत्नोमें 
लिखी है उनको “ सनद ' कहते हैं , ऐसे राजोको “ सनदी राज ?* 
कहते है। मैप्तर, बनारस, पन्‍ता, सरीछा, मैहर इत्यादि 
सनदी राज हैं । 

दूसरे वर्गमे वे राज हैं जिनके साथ अग्नेज सर्कारकी सन्धियाँ 
हुई हैं पर इन सन्धियोंमे जहाँ यद लिखा हे कि राजऊे गरेश अपने 
राजके पूर्ण स्वासी होगे और ब्रिटिश सरकार उनके आश्यन्तर शासन - 
में किसी प्रकारका हस्तक्षेप न कर सकेगी वहीं यह भी छिखा हे 
कि थे राज ब्रिटिश सरकारफे 'सरक्षण ' मे होगे ! उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर, रीवाँ, त्रावणकोर इत्यादि इसी प्रकारके राज है । 

तीसरे वर्ग वे राज है जिनकी सन्धियोंमें यह छिखा है कि 
राज ओर ब्रिटिश सर्कारमें “ मैत्नरी ओर सहकारिता ? | का सम्बन्ध 
है। इन सन्धियोंमे सरक्षणका शब्द नहीं आया है। सन्धियोंका 
ढँग भी आय. वैसा ही है जैसा कि आजकल दो बराबरके राजोंसें 
होता है। यह उनमे निःसन्देह लिखा है कि बिना ब्रिटिश सकार- 
के परामशंऊे ये राज किसो परराजसे कोई सम्बन्ध नहों रस सकते 
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परन्तु इसके साथ ही ब्रिटिश सकारके अधिकार भी कई बातमें 
परिमित कर दिये गये है । हेद्राबाद्‌, ग्वालियर, बड़ौदा इत्यादि 
इसी वर्गमें है । 

अब यदि विचार करके देखा जाय तो कमसे कम पिछले दोनों 
वर्ग अन्ताराष्ट्रिय विधानके पान्न हो सकते हैं । सवत्‌ १८७० तक 
इनसेंसे कईको बिटेन ओर फ्रामकी सकारोने पात्र माना भी था। 
संधिपन्नोंमे कईको स्वतन्त्र माना भी गया है। स्वतन्त्र न भी 
कहिये पर इनके राज्य विस्तार, जन-सर्या, अधिकार, समृद्धि और 
सन्धियोंकोी देखते हुए इनको अव्पप्रश्ु माननेमें तो किसी प्रकारकी 
भी आपत्ति नहीं हो सकृती। परन्तु ये राज दुबंल है, इनमें 
ऐक्य नहीं हे, इनके नरेशोंसे आत्माभिमान नहीं है और ये दास 
भारतके हुकडे है इसीलिये अन्ताराष्ट्रिय विधानके पात्र नहीं माने 
जाते। सर्कारने इस बातकी स्पष्ट घोषणा # कर दी है और इन्होंने 
इस पतित परिस्थितिको स्वीकार कर छिया है । 

सभी तक हमने जितने प्रकारके पात्रोंका उल्लेख किया है वे 
चाड़े अह्पप्रभु हों या प॒र्णप्रभु पर उनका पान्नत्व स्थायी रहता है। 
अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण वर्गंका उल्लेख करना चाहते हैं जिस- 
का पात्रत्व स्थायी न होकर अल्प-कालीन होता है । 

जब किसी विस्तृत राजका कोई अंश अपनी परिस्थितिसे अस* 
स्तुष्ट होकर स्वराज्यके लिए आन्दोलन करता है तो पहिले तो उससे 
परराजोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता इसलिये अन्ताराष्ट्रिय 
विधान उस की ओर द्रष्टि ही नहीं डाहुता । पर यदि आन्दोरून बल 
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पकडता गया तो वह शीघ्र ही < विद्रोह * का रूप धारण करता हे। 

चाहे विद्रोह हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक परन्तु बिना विद्वोहके 
किसी समुदायको स्वराज्य मिल नहीं सकता। जब तक विद्रोहका 
क्षेत्र सकुचित रहता हे तब तक तो परराज उसकी ओर चिशेष 
ध्यान नहीं देते पर यदि उसका क्षेत्र बढ़ गया तो फिर उपेक्षाभावसे 
काम नहीं चछ सकता। यदि देशका कोई बडा भाग विद्रोहियों- 
के कब्जेमें चछा गया है तो वे उसमें माऊगुजारी तथा अन्य कर 
डउगाहते होंगे, उनन्‍्हींकी ओरसे पुलीस तथा न्यायका प्रबन्ध होगा, 
डनकी सेनाए होंगी । जबतक विद्रोह छोटा था तबतक विद्वोही 
डाकू कहे जा सऊते थे, पर अब उनको डाकू नहीं कह सकते, क्योंकि 
उन्होंने एक प्रकारका राज स्थापित कर लिया हे । इसके साथही 
यह भी ध्यान रखना पडता है कि स्थात्‌ वह राज जिसके विरुद्ध 
इन्होंने विद्रोह किया हे इनको जीत छे। इसलिये इसके साथ 
बैसा बर्ताव नही किया जा सकता जेसा कि स्वाधीन राजोंके साथ 
किया जाता हे। ऐसी अवस्थाओंसे एक मध्यम मार्गका अवरू- 
म्बन होता हे । इस विद्रोही सर्कारके साथ कोई परराज सन्चि 
नहीं करता, न इसके यहाँ कोई राजदूत भेजा जाता हे। इसके 
अधिकारियोंके साथ जो पत्र-व्यवहार किया जाता हे वह उस प्रकार- 
का होता है जेसा कि साधारण सज्जनोंके साथ किया जाता है। 
चह भी किसी परराजऊे यहां राजदूत नहीं सेज सकती । परन्तु 
उसको युद्ध-सम्बन्धी वे सब अधिकार मिल जाते है जो सम्य समर - 
दायोंको अन्तारष्ट्रिय विधानके अनुखार प्राप्त हैं । उसके सिपाहियों- 
के साथ सैनिकोंकी भांति बर्ताव किया जाता है, डाकुओंकी भांति 
नहीं। शख्त्र ठालने ओर 'मोल लेने, जीते हुए प्रदेशोंपर कब्जा 
करने, उनसे युद्ध ओर खाद्य सामग्री वसूछ करने, तार, रेल, डाक 
आदिकी जांच-पडताल करने, जास्सोंको दण्ड देने, तटस्थ 
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परदेशियोंके जहाजोंकी तलाशी लेने इत्यादिफे युद्ध-सम्बन्धी सब 
अधिकार उसको दे दिये जाते है। जिस भू-भागपर विद्रोही- 
का कब्जा हो जाता है उससे जिन परराजोंका व्यापारादि सम्बन्ध 
होता है उनको बहुत शीघ्र यह निश्चय करना पड़ता है कि वे 
विद्रोहियोंके साथ कैसा बर्ताव कर । यदि वे देखते है कि विद्वोहके 
सफल होनेकी आशा है तो, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, विद्यो- 
हियोको युद्ध-सम्बन्धी वे सब अधिकार ( जोर कतंव्य ) दे दिये 
जाने हैं जो अन्य स्वतत्न राजों अर्थात्‌ अन्ताराष्टिय विधानके 
पात्रोको प्राप्त हैं । इस प्रकारके पात्नरोको राजातिरिक्त युद्धकारी 
सभ्य समुदाय कहते है। जब किसी राजक्रान्तिकारी समुदायके 
साथ दो एक परराज ऐसा बर्ताव करने छगते है तो विवश होकर 
उस राजको भी, जिसके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है, ऐसा ही 
करना पडता है । 

यह पात्रत्व स्वभावत, अल्पकालीन होता है। यदि विद्रोही 
हार गये तो फिर उनकी स्थापित की हुई सर्कारका अस्तित्व ही 
मिट जाता है । यदि उनकी जीत हुईं तो फिर उनको पृर्ण पाम्रत्व 
प्राप्त हो जायगा, क्योंकि वह एक पृर्णप्रभु राज स्थापित कर लेंगे । 
यदि उन्होंने अपने पुराने अधिपतिके सरक्षणमे एक अव्पप्रभु राज 
स्थापित कर लिया तो भी उनका पात्रत्व चैसा अनिश्चित और 
एकाड्री न रहेगा जेसा कि विद्रोहकालिक पात्रत्व था| 

इतना और स्मरण रखना चाहिये कि यह युद्धकालिक 
पान्नत्व केवल 'सभ्य क्रान्तिकारियोंकों प्राप्त होता है। असभ्य 
मनुष्य अपनी स्वाधीनताके लिये प्रयास करनेपर विद्रोही और 
डकेत ही माने जाते हैं। सभ्य शब्दुकी परिभाषा तो क्‍या हो 
सकती है, सिवाय इसके कि जो समुदाय न्यूनाधिक  पाइचात्य 
संगमें रेंगा हे अर्थात्‌ जो स्व॒राज्य सम्रामके समय और स्वराज्य 
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प्राप्त करनेके पीछे पाश्चात्य जगत्‌॒के साथ पराइचाह्य ढंगका व्यच- 
हार कर सकता है, वही सभ्य माना जाता है । अस्तु, इसीलिये 
प्रायः समुदाय! के पहिले सभ्य! जोडकर इस प्रकारके अल्प- 
हक आंशिक पात्रोंकी 'राजातिरिक्त युद्धकारी सम्य समुदाय!* 
कहते है । 


एक प्रश्न यह होता है. कि व्यक्तियोकों इस विधानका 
पात्र मान सकते है या नहीं। प्रश्न उत्पन्त इसलिये होता है कि 
इस विधानके अनुसार ही व्यक्तियोंको युद्ध और 
व्यक्तियोकी शान्तिक्रे समय कई प्रकारके अधिकार प्राप्त हैं । 
प्रिस्थिति यह विधान उनके कई कतंब्योंको भी स्थिर करता 
हे । इन अधिकारों और कतंब्योंका विस्तृत 
वर्णन अगले खण्डोंसे होगा। इसके उत्तरसें यह कहा जाता 
है कि व्यक्तियोंसे वे गुण नहीं मिरू सकते जो पात्नोंमें होने 
चाहिये | युद्धादिके समय व्यक्तियोंके जो अधिकार और _कतंव्य 
होते है उनके विषयसें यह कहा जाता है कि सभी स्वतन्त्र राजोंने 
अपने गृह्य विधानोंको यथासम्भव अन्ताशष्टिय विधानके अलु- 
सार बचाया है ओर व्यक्तियोको इन शुक्य विधानोका पाछून 
करना पडता है इसलिये उनका अन्ताराष्ट्रीथ. विधानसे कोई 
प्रत्यक्ष और अव्यवहित सम्बन्ध नहीं है। इसकछिये आपेनहाइ- 
सकी सम्मतिमें व्यक्तियोको इस विधानका पान्न न कहकर छक्ष्य-: 
कहना चाहिये । 
यही नियम समितियांके छिये भी छाग होना चाहिये और 
साधारणतः छूगता भी हे। परन्तु कुछ ल्मितियोंकी एक विशिष्ट 
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परिस्थिति होती है। भारतवासियोंको ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
जिसने भारतपर लगभग सौ वर्षत्तक शासन किया 
कुछ समितियोकी भूली नहीं हे। वह कुछ अंग्रेज व्यापारियोंकी 
विशिष्ट परिस्थिति सम्रिति थी । उसको ब्रिटिश सर्कारसे व्यापार 
करनेकी अनुज्ञा मिछी थी । उसपर ब्रिटिश 
सर्कारका प्रा पूरा अधिकार था। यह सरकार उसके प्रत्येक 
कामका निरीक्षण कर सकती थी और प्रत्येक कामको रद कर 
सकती थी । अन्‍्तमे १९१० ( सन्‌ १८७५८) मे पाल मेंटने उसका 
अस्तित्व ही मिटा दिया । इन बातोंको देखते हुए तो उसको न 
हम किसी प्रकार प्रभु कह सकते है न पात्र मान सकते हैं । परन्तु 
उसको व्यापारके साथ साथ शासन करनेकी भी जनुज्ञा थी। 
वह भारतीय नरेशोसे युद्ध और सन्धि करती थी। प्रांतीय शासक 
नियुक्त करती थी। उसका भारतीय राजोंके अतिरिक्त फ्रांस 
इत्यादिके साथ भी सम्बन्ध था। संवत्‌ १९१८ से ब्रिटिश 
सर्कारने उसकी सब सन्धियों, सनदों, ऋणों, आदिका दायित्व 
अपने ऊपर उसी प्रकार स्वीकार कर लिया जिस प्रकार एक राज 
चूसरे राजऊे प्रति, जिसका वह उत्तराधिकारी होता है, करता है । 
इस द्वष्टिसे कम्पनीको अन्ताराष्ट्रिय विधानका पात्र मानना चाहिये । 
इस समय भी इस प्रकारकी दो एक समितियाँ है । इनमें 
ब्रिटिश सांउथ अफ्रीका कम्पनी सबसे सम्रद्ध ओर प्रभावशाली 
है । इसका जन्म १९४६ मे हुआ । दक्षिण अफ्रीकाका एक बहुत 
बड़ा भाग इसके अधीन है । ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिवके निरी- 
क्षणमें रहते हुए इसको प्रायः वे सभी अधिकार प्राप्त है जो 
एक राजको प्राप्त होते हैं । 
ऐसी समितियोंकी परिस्थिति विचित्र होती है। उनको एक 
दृष्टिसे प्रभु और दूसरीसे प्रजा कह सकते है। वे युगपत्‌ अन्ता- 
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राष्ट्रीय विधानकी पात्र भी है ओर छक्ष्य भी । जो पृर्णप्रभु॒राज 
किसी ऐसी समितिक्रे साथ किसी प्रकारका व्यवहार करते हे वे 
उसको अपने बराबर नहीं मानते वरन यह समझ लेते हैं कि जिस 
प्रधान राजके अधीन यह समिति है उसने अपना कुछ अधिकार 
इसे सोंप रकक्‍्खा हे और अन्तमे इसके सब कामोके लिये वही 
दायी है। 
अन्तमें कुछ अनिश्चित उदाहरणोका उल्लेख करके हम पात्रोंकी 
प्रकार-छूचीकों समाप्त करते हैं । अनिश्चित कोटिसे सबसे प्रथम 
गणना तटस्थक्लीत राजोकी हे । ग्ूरोपीय 
अनिश्वित महासमरके पहिले बेल्जियम इसी वर्गपे था. पर 
उदाहरण-.-. अब वह इससे निकरू गया है । आजकल 
तटस्थीकृत राज स्वीजरलैण्ड ही इसका एकमात्र उदाहरण है। 
ऐसे राज अपने आभ्यतर  शासनमें प्रणंतया 
स्वाधीन होते हैं। उनका व्यवहार परराजोंके साथ पूर्ण बराबरीका 
होता है। बस एक बातमें उनका अधिकार परिमित रहता है। 
वे सिवाय आत्सरक्षाके ओर किसी अवस्थामें किसीसे युद्ध नहीं 
कर सकते। इसी छिये उनको तटस्थीकृत* कद्दते हैं। वे किसी राज से 
कोई ऐसी सन्धि नहीं कर सकते जिससे उनकी तटस्थतामें बाधा 
पड़े । इस तटस्थठाये श्नके पूर्ण भ्रभ्ुत्व या प्रतिष्ठासे किसी प्रका- 
रकी कमी नहीं मानी जातो । ऐसा समर लिया जाता है कि 
उनके प्रभुत्वका यह अंश असुप्त है। इसके पुरस्कारमें कुछ बड़े 
राज बनकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेते है। १८७२ में ब्रिदेन,फ्रांस, 
आस्ट्रिया रूस और जमं॑नी (प्रशा) ने रवीजरलैण्डकी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया | १८९६ में यही दायित्व बेल्जियसके सम्बन्ध में 
लिया गयां । स्वीजरलैण्डकी बात तो अभीतक निभी आती है पर 


मेंप९०४७५680 स्यूट्‌ लाइज्ड ) पु 








अन्ताराष्ट्रिय विधान ६२ 


सन उरमत मर कराये #7१९ ## ९ अच काना हम ७ ,टीय ,रीय, कक हक अभय री टी, टीे ७ हर अत टीकन ॥पिक हक. 03मीज #ओ न ही #ौ33.क्‍ 5८%. #7%./7.% उमा ;रन्‍य .न्‍र१, #रम३ ल्‍रीय जनम जरीच करे करी परम काम #ान्‍्य पराय #ीष क्‍ीीर ऋमन्‍ 2१; री अन्य हराया #7% करमगी #नने हमना आर 


१९७१ में बेल्जियमपर आक्रमण करके जमेनीने उसे तटध्थताके 
बन्धनसे मुक्त कर दिया। प्रभुत्वमे आंशिक कमी देख पडनेपर भी 
ये तटस्थीकृत राज पूर्ण पात्र माने जाते है। 

दूसरा उदाहरण औपनिवेशिक संरक्षित राजोंका है। इस- 
प्रकारके कई राज अफ्रीकामे है। कोई ब्रिटेन, कोई इटली, कोई 

फ्रास, कोई पुत्ंगाछके अधीन है। सीधा सादा 
औपनिवेशिक तात्पये यह है कि इन देशोने अफ्रीकाके बड़े 
सरक्षित राज बडे हुकडे दबा लिये है। उनमे किसी अन्य सम्य 
राजको घुसने नहीं देता चाइते। उनमें गोरों- 

की सख्या थोडी है इस लिये पाश्चात्य ढड़की शासनपद्धति 
चलायी नहीं गयी है | जो जंगछी या अधसभ्य नरेश या सर्दार हैं 
वे अपनी अपनी प्रजापर शासन करते हैं पर सबके ऊपर वह 
यूरोपीय राज, जो उस भूभागका रवासी बन बेठा हे, किसी न 
किसी प्रकारकी देख-भाऊ करता है | नामको वह अपनेको संरक्षक 
कहता है, पर इस संरक्षणफा उल्लेख हम पहिले कर आये है । जब 
यहा कोई एक सुनिश्चित रक्षित राज् ही नहीं हे तो संरक्षण 
किसका होता है ? वास्तविक बात यह है कि जब तक गोरोंकी 
संख्या पर्ययाप न हो तब तक पाश्दात्य ढड़का महेंगा शासन 
क्यों चलाया जाय ? गोरोंकी सश्या बढनेपर आदिम सर्दारोंके 
अधिकारोंके छिन जाने और वहां उपनिवेश बन जानेमें देर 
नहीं लगती । 

जबतक उपनिवेश स्थापित नहीं होता तब तक बड़ी अड्चन 
रहती है । न यह कह सकते हैं कि कोई निश्चित राज हे न यह 
कह सकते है कि नहीं है। इसलिये इस विचित्र शासनका पात्रत्व 
भी अनिश्चित रहता हे । 


जज 
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रोमन कैथलिक सम्प्रदायके प्रधान आचाथ पोपका स्थिति 
भी विचित्र है । [संवत्त्‌ १९२७ तक तो एक छोटा सा राज्य पोपकी 
गदह्दीके अधीन था पर उस साल इदलीकी सर्कार- 
धोप ने वह राज्य इटलीमें मिला छिया । अब पोष 
केवल घमंगुरु है। पर उनको अब भी कई ऐसे 
अधिकर प्राप्त है जो अन्तारष्ट्रिय विधानके अनुसार केवल स्वततन्न 
राजोंके शासनाध्यक्षोंको मिल सकते हैं। पोष केद नहीं किये 
जा सकते न उनको कोई और जारीरिक दण्ड दिया जा सकता है, 
बिना उनकी अनुज्ञाके उनके महलमें हटालियन सकॉरका कोई 
कम्मंचारी प्रवेश नहीं कर सकता, कईं स्वतत्न राजोंऊे दुत पोप- 
के दर्बारमें रहते है और पोपऊे ढ्रूत कई राजोंसें (रहते है। कई 
बार अन्ताराष्ट्रीय कगडोंका निपटाश पोपकी मध्यस्थतासे हुआ 
है। न तो पोपके पास कोई राज है न उनके हाथमें किसी प्रकार- 
का भोतिक अधिऊ्वार है पर एक प्रभावशाली सम्परदायविशेषकी 
धार्मिक निछ्ठाने उनको अम्ताराष्ट्रय विधानका एक विचित्र पान्नत्व 
दे रक्‍खा है । 
तुकीं सर्कारकी दुबंछताने कई विचित्र डउदाहरणोंकी स्वृष्टि 
कर दी थी । सम्भव है अब उनकी तलवार इन समस्याओं -« 
को सुलकाकर अन्ताराष्ट्रिय विधानऊे आचाय्योंको चिन्तामुक्त कर 
दे। १९३५ से तुके सकोरने साइग्रस द्वीप. 
साइप्रस ओर क्रीट का ब्रिटेनके नाम ९५ वर्षका पद्टा रिख दिया। 
वह द्वीप पूरा पूरा ब्रिटिश शासनमें है। तु्कों - 
को शासनमे हस्तक्षेप करनेका किसी प्रकारका अधिकार नहीं 
है । परन्तु जिस समय पट्टा लिखा गया इस ससय सब आवश्यक 
व्यय करनेके पीछे तुके सकौरको साइप्रससे प्रति बर्ष ९२,८०० 
पौण्ड अर्थात्‌ १३, ९२,०००) बचता था । इतना रुपया अभी ब्रिटेन 
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डसे देता हे। अब यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय साइम्स- 
का स्वामी कोन हे ओर उसकी अन्‍न्ताराष्ट्रिय स्थिति क्या है । 
क्रीट्की दशा और भी निराली थी । यह द्वीप तुकीं आधिपत्य- 
मे माना जाता था। इस आधिपत्यका एक मात्र प्रमाण यह रह 
गया था कि इसके 5वजस्तम्भसे तुकों भण्डा लहराया करता था । 
इसकी भ्रजा प्रधानतः यूनानी है । ब्रिटेन, क्रास, रूस और इटली 
इसके अभिभाजक या सरक्षक माने जाते थे । वे चारों मिल कर हाईं 
कमिइनर उपाधिघधारी एक अधिकारीकों नियुक्त करते थे जो इस 
ह्ीपके आशभ्यन्तर शासनका अध्यक्ष होता था। वह निवासियोंसें 
से ही अपने मंत्री चुनता था। एक व्यवस्थापक सभा भी थी जिसके 
प्रायः सब सदस्योंको क्रीटवासी ही चुनते थे परन्तु बेदेशिक 
विषय हाई कमिश्नरके हाथमे न थे । उनका प्रबंध ब्रिटिश, फ्रेश 
रूसी और इटालियन सरकोरके रोमस्थ प्रतिनिधि करते थे | ऐसी 
अवस्थासे यह कहना बडा ही कठिन था कि क्रीट तुक साम्राज्य- 
का एक प्रान्त मात्र था या सुल्तानके आधिपत्यमे एक अब्पप्रभु राज 
था या ब्रिटेन आदि चारों यूरोपीय राजों द्वारा संरक्षित राज था या 
तुक सर्कार भी उसकी संरक्ष क थी या उसके पाँच अधिपति थे । 
पूरोपमें ही वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय विधानका जन्म हुआ । सोल- 
हवीं तथा सन्नहवीं शताब्दीमें जो गरोपीय राज थे उनऊे पारस्प- 
रिक व्यवहारसे जो नियम प्रायश. बरते जाते 
अन्ताराष्टिय. थे उनके सट्डूलनसे ही इस विधानकी स्टृष्टि हुई। 
समाजमें प्रवेश उनके परस्पर सघषंसे जिन नये राजोंकी उत्पत्ति 
हुईं वे भी स्वभावतः उन्हीं नियभोका पालन 
करने रंगे क्योंकि ये सब उसी पाश्चात्य सस्कृतिकी गोदमे पले थे । 
अतः अमेरिका और यूरोपके पश्चिमी राज निसर्गत अन्‍्ताराष्ट्रिय 
समाजझऊें अद्भ और अन्ताराष्ट्रय विधानके पात्र माने गये । 
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परन्तु अग्ताराष्ट्रीय समाज जड़ संस्था नहीं है। उसमें नये नये 
सद्ृश्य प्रवेश करते ही रहते हैं । नवागन्तुक तीन अकारके होते हैं । 
पहले वर्गमें वे राज भाते हैं जो किसी समय 
नव-सभ्य राज असमभ्य समझे जाते थे। हम पहिले भी कह चुके 
हैं कि सभ्यता एक ऐसा शब्द है जिसकी परि- 
भाषा नहीं हो सकती । जो बात एक देश या काहरूसें असभ्यता- 
सूचक सानी जाती है वही दूसरे देशकालूमें सम्यवाका चिह्न हो 
जाती है । चाहे कितने ही कर्णप्रिय शब्दोका प्रयोग किया जाय पर 
स्पष्ट बात यह हे कि जब कोई राजविशेष इतना बलवान हो जाता 
है कि यूरोपीय शक्तियोंका यूरोपीय ढगसे [अर्थात्‌ तोप और कुडि- 
लताका तोप और कुटिलतासे] उत्तर दें सकता है तो वह सभ्य कद्ढ- 
लाने रगता है । अभी साऊ भरके भीतर अफगानिह्तानकी गिनती 
स+य राजोंसें हुईं हे । जापान सभ्य राजोंमें अश्रगण्य हो रहा है। 
कभी कभी दुबंध रुजोंको भी सभ्य जगतमें प्रवेश 
करनेका सोभाग्य प्राप्त हो जाता है। यह उस समय होता हे नय 
कोई राजविशेष दुबंल द्वोते हुए भी हजम नहीं किया जा सकता 
पर बिना उससे अन्तरंग सम्बन्ध किये काम भी नहीं चलता या 
किसी अथे-विशेषकों सिद्ध करना होता हे। पुराने तुक॑ राज, 
चीन ओर फारस दुबलू तो थे पर उनकी स्वाधीनता छीवी भी नहीं 
जा सकती थी। एक तो वे स्वयं बहुत कुछ छड़ते भिड़ते, दूसरे 
पारस्परिक इंष्यॉके कारण कई यूरोपीय राष्ट्र उनका साथ देते। 
इसके साथ ही उनसे नित्य ही कास पडता था। इसहढछिये विवश 
दोकर उनको सभ्य मान छिया गया और उसको अन्ताशष्टिय 
विधानका पातन्रत्व मिला । 
कोरिया चीनके संरक्षणमें था । जापानकी उसपर भाँख थौ 
पर उसे चोनके हाथसे छीननेसे चौन रष्ट होता भोर स्पात युद्ध 


पु 
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करता इस लिये जब उसने १९७५२ में चोनसे सनिध की तो उससे 
यह स्वीकार कराया कि कोरिया एक स्वतन्त्र राज है। बिटेन 
सापानका मित्र ही था बसने भी इस ब'तको स्वीकार कर लिया 
और १९५५९ से अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये रूसने भी इस बातको 
मान लिया । बस फिर क्या था, बेचारा कोरिया स+>य बन गया 
ओर अन्‍्ताराष्ट्रय विधानका पातन्न हो गया। दूसरे ही साल 
रूसने उसमें कुछ थेना सेजकर उसे अपने संरक्षणमें ले लिया । भला 
जापानको यह बात कैसे भाती । जिस उद्ंश्यसे उसने कोरि- 
याको' स्वतन्त्र” बनाया था वह रहा जाता था। बस उसने 
'कोरियाकी स्वाधीनताकी रक्षा? के लिये उससे युद्ध ठाना । रूसके 
हारनेपर जापान कारियाका संरक्षक बन बेठा। अन्तसे जिस बातके 
छिये यह षड्यन्न्न रचा गया था वह पूरी हुई--९६७ में जापानने 
कोरियाको एयंतया भपने राज्यमें मिला लिया । 
दूसरे वर्गमें वे नये राज हैं जो सम्य मनुष्योंके हारा असभ्य 
देशोंमे बसाये जाते है। इसके कई उदाहरण मिलते दैं। दक्षिण 
अफ्रीकाके केपकोलोनी प्रदेशमें बहुतसे ढच 
असभ्य देशों जातिके छोग बसे हुए थे । जब यह प्रदेश अंग्रे- 
नव-स्थापित राज जोंके हाथमें आाया तो कुछ डच कृषक और भीत- 
रकी ओर बढ गये । जब वहां भी अग्र॑ ज पहुचे 
लो वह वारू नदीके किनारेक्रे जंगली प्रदेशमें जा बसे। यहाँ 
उन्‍होंने टरांसवाल ( चारू-पार ) चामक नया राज स्थापित किया। 
थे_बोभर कहलाते थे। संवत्‌ १९०५ में ब्िटिश सर्कारने टरंसवारूफो 
स्वतन्त्र राज मान छिया। यह राज बहुत दिनों तक न चका। बोअर- 
बुड़के पीछे १९५७५ सें टरांसवाक अभ् जो राजमें मिझा किया गया । 
पश्चिमी अफ्रीकाका कछाइबीरिया राज कुछ इसी प्रकार स्था- 
विंत हुभा। आजसे १२५-३७० वर्ष पढ़िले अफ्रोकासे कारों 
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हबशी गुलास बना बना कर अमेरिका सेजे गये ' ये बेचारे पशु 
आओंकी भाँति बेचे ओर मोर लिये जाते भे । रूगसग १०० बह 
हुए गुलामीकी प्रथा उठा दी गयी। सब गुलाम मुक्त कर दिये 
गये। उनऊे छाखों वंशन अमेरिका रब भी हैं। वे बहत हो 
परिश्रमा और सुशिक्षित हैं पर उनझे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया 
जाता । संबत्‌ १८७८ में अमेरिकाके कुछ उदार पुरुषोंने पशिचिस 
अफ्रीकारें कुछ भूमि मोल लेऊर बहुतसे झ्ुुक्त हबशी गुलामोंको 
वहाँ बसाना आर+्भ किया । थे छोग हलथी तो थे ही, जलूमायु 
इनके अनुकूल था ओर थोड़े ही समयमे इनके समाजने अच्छी 
इच्ति की । १६०४ सें इन्होंने अपनी स्वतन्रता घोषित की 
ओर अन्य स्वतन्त्र राजोंने भी इनकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर की | 
यही लाइबीरियाका प्रजातन्त्र राज है । 

काड्रोका इतिहास सबसे निराला है। यह मध्य पश्चिम! 
अफ्रोकाका एक बडा प्रान्त है। इसमेंले गुलाम पकड पकड़ कर 
बाहर भेजे जाते थे। इस बातको रोकने भौर इससे कुछ सभ्यता 
फैलानेके लिये इण्टनेंशनर असोसिएशन आव दि काड्भो ( काड्रोकी 
अन्ताराष्ट्रय समिति ) नामक एक समिति खुली । इस समितिके 
बहु श्य बडे ही उदार ओर प्रशसनीय थे । धीरे धीरे शस प्रान्तके 
असम्य निवासियोंसे सन्धि कर कर के इसने एक बहुत बड़ा भ्रूभाग 
मोल के लिया जिसमें कमसे कम १,७०,००,००० प्राणी बसे थे । 
बेटिजियम-नरेश इसके प्रधान संरक्षक ओर प्ृष्ठपोषक थे। संबत 
१९8४२ में बलिनमें एक अन्ताराष्ट्रय सभा हुईं जिसमें यूरोपके 
उन सभी राजोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनका पश्चिमो अफ्रीका- 
से कोई सम्बन्ध है। इस सभाने काज़ोको एक तटस्थीकृत राज 
मान लिया, और बेद्जियम-नरेश इस नये राजके नरेश माम लिये 
गये । यद राज वेश्जियमसे पृथक था, यच्पि दोनों देशोंका गरेशः 
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पक ही व्यक्ति था। अब यह राज जिसे हाड्भो फ्री स्टेट ( काड्भोका 
स्वतन्त्र राज ) का नाम दिया गया रूदय॑ अन्ताराष्ट्रिय घधिधानका 
पात्र हो गया। इसके चार वर्ष पीछे बेल्जियम-नरेशने एक वसी- 
यतनामा लिखकर यह राज बेल्जियमको दे दिया। परन्तु उनके 
जीवन भर इसका शासन सर्वथा प्रथक्‌ ही रहा । इधर उन उद्ं - 
इयों पर, जिनको लेकर पहिले पहले अन्ताराष्टिय समिति स्थापित 
हुईं थी, पानी फेर दिया गया । नामको गुछामी तो नहीं थी पर 
काड्रोसे रबड उत्पन्न होता है आर इस व्यापारके लिये वहाँके 
निवासियों +े साथ जो भीषण अत्याचार किये जाने लगे थे, जिस 
निर्दंयताके साथ बेगार लिया जाता था, जिस पाशविफृताके साथ 
अमानुषिफ दण्ड दिये जाते थे, उन्होंने गुल्ामीके भी कान काटे 
थे। जब इन बातोंका समाचार सभ्य जगत्‌प्ते पहुचा तो छोग 
बहुत खिन्न हुए। बेल्जियमपर बहुत आशक्षेप हुए। अन्तमे सवत्‌ 
१९६६ से यह राज बेल्जियममे मिला छिया गयां ओर वेल्मियमका 
एक प्रान्त हो शया। इस बातपर किसी राजने आक्षेप नहीं 
किया । अब शासनमसे बहुत कुछ सुधार हो गया हे । 
ऊपर जिन दो वर्गोंका उदणेख हुआ है उनके उदाहरण कम 
मिलते हैं और सम्भवतः भविष्यतमें मिलेगे ही नहीं । परन्तु जिस 
तीसरे वर्गका क्षब उदलछेख होगा उसके उदाहरण 
नव-खतत्र राज बहुत मिलते है ओर स्यात्‌ आगे भी मिलते रहेंगे। 
इस वर्गमें वे राज आते हैं जो किसी समुदायके 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेने, स्वराज्य पा जाने, पर बनते है ; 
जब किप्ती राजका कोई अंशविशेष इतना भसन्‍्तुष्ट हो 
आता है कि वह बिना फ्थक्‌ हुए नहीं रह सकता तो एक नये 
राजकी सम्मावता होती हे। यदि स्वातंज्यवादी एक निश्चित 
धूसायपर अपना अधिकार जमा ले और उसपर सभ्य दंगसे 
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शासन करने छग जाये तो यह मानना ही पड़ता है कि उन्होंने 
एक नया राज स्थापित कर लिया है। परराज उस समय तक 
प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि यह सम्भावना रहती है कि स्थाव 
स्वराज्यवादी हरा दिये जायेँ पर जब यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि अब उनकी जड द्ृड हो गयी तो फिर उनके साथ वेसा 
व्यवहार करना ही पडता है जैसा कि स्वतन्त्र राजोंके साथ किया 
जाता है। इसपर वह राज भी आक्षेप नहीं कर सकता जिससे 
हूट कर नया राज अछग हुआ था। 
१८६१ भे दक्षिणी अमेरिका के ब्योन्स आयर्स अदेशके निया- 
सयोने स्पेनके विरुद्ध विद्रोह किया ओर रगभग ६ वर्ष स्पेन 
वाकोंको निकाऊ बाहर किया। स्पेन अब भी अपनेको ब्योनप्त 
आयसंका स्वामी कहता था पर उसका अधिकार वहाँ रत्ती भर न 
थां। १८८७५ मे ब्रिटेनने ब्योनस आयसे की स्वाधीनताको स्वीकार 
किया । ऐसी अवस्थामे स्पेनको आक्षेप करनेकी जगह न थी । 
१८९३ सें टेक्ससने मेक्सिकोके विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने 
मेक्सिकन सेनाको तो पराजित किया ही मेह्रिसकोके राष्ट्रपतिको 
भी बन्दी कर लिया। ऐसी दुशामें दुसरे ही साल अमेरिकाने 
उसकी स्वाधीनताकों स्वीकार कर लिया । 
परन्तु प्रत्येक अदमरपर इतनी निष्यक्षता नहीं दिखलायी 
जाती। अमेरिका चाहता था कि अटाण्दिकत ओर प्रशान्त महा- 
सागरोंके ब्ीचमें एक नहर खोदी जाय । यह नद्दर पनामाके 
स्थऊलूडमरूपध्यको काटनेसे बन सकती थी । यह डमरूपध्य कोछ्- 
म्बिया राजमें पडता था ओर कोलम्बियावाले अमेरिकाकी बात 
मानते न थे। भाग्यसे पनामा प्रान्तवालोने विद्रोह किया। वे 
अपना पृथक राज बनाया चाहते थे। अमेरिकाने पन्द्रह दिनके 
भीतर ही ढनका स्वातच्य स्वीकार कर लिया और इसके पीछे पाँच 
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दिनके भीतर पनामाऊे नये राजसे थे सब शर्ते स्वीकार करा लीं 
जिन्हें कोलम्बिया नहीं मानता था। अमेरिकाकी सहायताने पना- 
माको बलवान्‌ बना दिया और कोलम्बिया मंंह देखता रह गया । 
यदि वह प्रबल राज होता या उसके भी प्रबल सहायक होते तो 
अमेरिकाको यह साहस न होता कि इतनी जडदी विद्रोडियोकों 
स्वतन्त्र मान ले | 

अभी हालकी ही बात है। अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये 
ब्रिटिश सकोरने मक्काके शरीफ़को, जिसने तुर्की सुल्तानके विरुद्ध 
विद्रोह किया था, तत्काल ही हजाज ( अरब ) का नरैश स्वीकार 
कर लिया । 

ऊपर जितने उदाहरण दिये गये है वे सब हिंसात्मक विद्रोहके 
हैं। प्राय. हिंसात्मक असहयोग या सशख विद्रोह ही स्वतन्त्न 
होनेका साधन है। पर कभी कभी शान्तिके साथ भी नये राजोंका 
जन्म हो जाता है। १८८२ मे दक्षिणी अमेरिकाका त्रेजील प्रदेश 
जो उस समय तक पुतंगालके अधीन था प्थक्‌ हो गया और पुत्त॑- 
गालवालोने शान्तिप्॒वक उसका स्वातत्य स्वीकार कर लिया। 
१९६२ में इसी प्रकार स्कैण्डिनेवियाके स्वीडन और नावें दोनों 
भाग एथक्‌ एथक्‌ राज हो गये। आज भारत भी अदिसाके ही 
द्वारा स्वाधोन होना चाहता है। देश्वर उसका प्रयत्न सफल करे। 

अन्ताराष्टरिय विधान साधनोको नहीं देखता। जो राज़ 
स्वतन्त्र हे, वह इस विधानका पात्न है, चाहे उसने किसी प्रकार 
स्वतन्चता प्राप की हो। जैसा कि हॉल कहते हैं--यदि किसी 
समुदायका उस भूखण्डपरके, जिसपर उसका कब्जा है,सब प्राणियों 
शोर वस्तुओंपर अधंद्ग्धि ओर अनन्य अधिकार है, यदि वह अन्य 
क्रिसी समुदायको इच्छाकी ओर ध्यान दिये बिता डी अपने बाडा 
व्यवद्वारको निश्चित करता दे, यदि वह अन्ताराष्ट्रय विधानका 
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अनुसरण करता है और यदि इस बातकी आशा होती है कि रसका 
समष्ट जीवन चिरस्थायी रहेगा, तो वह समुदाय अम्ताराष्ट्रिय 
विधानका पात्र हे। अन्ताराष्ट्रिय विधान उन बातोंको नहीं देखता जो 
किसी समुदाय-विशेषके राज-लक्षण प्राप्त करनेके पहिले होती हैं, 
इस लिये वह उन साधनोंकी ओरसे उदासीन है भिनके द्वारा कोई 
समुदाय अपनेको राज बनाता है ।# 
इन बातोंका अथ यही हे कि जब कोई समुदाय येन केन प्रका- 
रेण उन लक्षणोंसे सम्पन्न होता जाता है जो राजोंमें पाये जाते हैं 
तो सभी उसे राज्ञ सानने छगते हैं अथांत उसके साथ वदी 
व्यवहार किया जांता है जो राजोंके साथ किया 
राज-समता जाता है, उसके कतंव्य ओर अधिकार अन्य राजोंके 
सिद्धान्त अधिकारों ओर कतंव्योंके समाम हो जाते हैं । 
इस परिपाटीसे एक सिद्धान्त निकलता है 
जिसे राज-समता सिद्धान्त कहते हैं। इसका तात्पय यह है कि जिस 
प्रकार किसी देश विशेषके साधारण विधानकी दृष्टिमें सब नागरिक 
बरावर हैं उसी प्रकार अन्ताराष्ट्रिय विधानकी दृष्टिमे सब राज 
बराबर हैं। इस सिद्धान्तके मान लिये जानेसे मानव-समाजका बहुत 
कष्याण हुआ है । बहुत से छोटे ओर दुबंल राजोंकी सत्तारी रक्षा 
केवल इस सिद्धान्तने करायी हे। बड़े राज छांटे राजोंके स्वत्वोंको 
इानि पहुचानेसे इसलिये मिक्षकते हैं कि उन्हे निन्‍्दाका डर रहता है। 
परन्तु एक बात सम्रक लेनी चाहिये। साधारण विधानोंमें 
यह बात होती हे कि उनके पीछे किसी न किसी सकारका बल होता 
है जो बडे ओर छोटे, धनी और निध॑नमें न्याय कराती है। जो 
इतना निधन है कि वकीछ नहीं कर सकता इसकी ओरसे सकाॉर 
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बकील कर देती है। पर अन्ताराष्ट्रिय विधानमें अब तक ऐसा न 
था। यदि कोई सबल राजविधानकी अवहेलना करके किसी छोटे 
राजके स्वत्वोॉंको हानि पहुंचाना ही चाहे तो उसे कोई रोक नहीं 
घसकता था .. कोई ऐसा न्यायारूय नहीं था जो सबल-निब॑रूपर 
धमान शासन करे। विवादोंफे निर्णय करनेका एकमात्र साधन 
बुद्धथा परन्तु युद्धमें सबलकी ही बन आती थी । 
अब स्थात्‌ ऐसा न हो । राष्ट्रसघ स्थापित हो गया है। एक 
अन्तारा ट्टिय स्‍्यायारूय भी खुछ गया है । सम्भव है आगे चलू- 
कर बड़े छोटोंमें सचमुच न्याय होने रगे। अभी राष्ट्रसथ विश्वस्त 
संस्था नहीं है परन्तु ऐसी आशा की जा सकती है कि भविष्यतमें 
इसका भी सुधार हो जायगा ॥ 
किसी राजका पात्र होना तभी निश्चित हो सकता है जब 
सन्य राज्ष जो पहलेसे पात्र है उसे पात्र म'न | इस माननेको “स्वी- 
कृति” कह्दते हैं । जो राज बहुत पहिलेसे चले आते 
स्वीकृति ओर हैं अर्थात्‌ जिनका व्यवहार अन्तार।ष्टिय विधानका 
उसकी विविध आधार हे उनके लिये किसी प्रकारकी स्वीकृतिकी 
सीतिया आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, जमेनी, हालेंड 
आदिको किसीने स्वीकृति नहीं दी । पर नवस्था- 
पित राज्ञोंको और ऐसे राजोंको जो पड्िले असम्य कोटिमे गिने जाते 
थेपर अब सभ्य माने जाने लगे है स्वीकृतिकी आवश्यकता होती है । 
ऐसा बहुत कम होता है कि किसी राज-विशेषकों अन्य सब 
राज या सब प्रमुख राज एक साथ डी स्वीकार कर ले। आरम्भ- 
में एक या दो भिनको उसके साथ किसी कारण विशेषस्ते अधिक 
सहानुभूति होतो है या जिनको उससे कोई स्वार्थ सिद्ध करना रहता 
-है उसे स्वीकार कर छेते है। फिर धीरे घीरे दूसरे ओ..पा... 
करने ऊग जाते है । जब किसी राजको अ्रधान प्रधान राज़ स्वीकार 
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कर लेते हैं अर्थात अस्ताराष्ट्रीय विधानका पात्र मान लेते हैं 
तो छोटे राज ऐसा करनेसे विमुख नहीं रह सकते ! इस बातकी 
आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक नये राजके छिये कुछ समयके भी त्तर 
सभी राजोकी स्वीकृति मिल जाय । यदि प्रमुख राजोंकी स्वीकृति 
मिल चुकी है तो दूसरोंकी मृक स्वीकृति मान ली जाती है । 
स्वीकृति देनेके कई प्रकार हैं। सबसे सीधा और निविवाद ढँग 
यह है कि इस विषयकी एक विशेष विज्ञप्ति निकाली जाय । ऐसी 
विज्ञप्तिका एक मात्र उद्द श्य उस नये राजको स्वीकृति देना होता 
है। ५९४१ में अमेरिवाक सयुक्त राजने काड्रो फ्री स्टेटको इस प्रका- 
रकी विज्ञप्ति द्वारा ही स्वीकृति दी थी। उसके सुख्यांशका 
भावालुवाद इस प्रकार है-- 
क्र डरिक टी० फ्र लिड्रढ्म इजेन (सेक्र टरी आज स्टेट)! अमेरिकाके 
सयुक्तराजके राष्ट्रपतिके ढिये हुए अधिकारके आध।रपर और सिनेटके 
पराम श॑ और अनुज्ञाके अनुसार,"**** इस बातकी घोषणा करते हैं 
कि सयुक्त राजकी सरकार काड्रोकी अन्ताराष्ट्रिय समितिके उदार 
और दयात्ु उदं श्योंसे सहानुभूति रखती है ओर सयुक्त राजऊ सब 
कम चा रियोंको आज्ञा देते हैं कि जहऊ और स्थलपर अन्ताराष्ट्रिय 
अफ्रीकन समितिके ऋण्डेकी एक सिन्न सकॉरका भअण्डा रुवीकार 
किया कर । 
इसके साक्ष्यममे वह आज २२ अग्रेल सन्‌ १८८४ को वाशिगटन 
नगरमें अपना हस्त,क्षर करते हैं ओर अपनी मुहर लगते हैं । + 
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दूसरा प्रकार सन्धि द्वारा है। स्वीकृति-दायक सन्धिययां दो 
प्रकारकी होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जिनमे स्वीकृतिका 
कहीं स्पष्ट उलछेंख नहीं होता। सवत्‌१८२५ में फ्रांस ओर अमेरिकाके 
संयुक्त रानमे एक सन्धि हुदं। उस समय अमेरिकावाले ब्रिटिश 
साम्राज्यफे बाहर निकऊ चुके थे ओर अपनी स्वाधीनता घोषित 
कर चुके थे पर तब तक किसी प्रमुख राजने उनको स्वीकार नहीं 
किया था। उपयुक्त पन्धिमें फ्रांसकी ओरसे यह कहीं नहीं कहद्दा 
गया कि उसने संयुक्त राजको स्वीकार कर लिया परन्तु सन्धिकी 
शर्तें' ऐसी थीं जो दो स्वतन्न राजोंके बीच ही हो सकती थीं। इस- 
का यही अथ हो सकता था कि फ्रांसने संयुक्त राजको एक स्वतंत्र 
राज और अन्ताराष्ट्रिय विधानका पूर्ण पान्न सान लिया परन्तु 
इस स्वोकृतिको कहीं लेखबद्ध' करना अनावश्यक समझा । 

दूसरे प्रकारकी सन्धियोंमें और शर्तोंके साथ साथ स्वीकृति- 
का भी स्पष्ट उदलेख रहता है। १९४१ में जम॑नीने कागो फ्रो स्टेट- 
से एक सन्धि की। इस सन्धिकी सात घाराए थों। चार 


ऑधियक् िकरन रत पिया 
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धाराओँमें उन अधिकारोंका उढ्लेख था जो जम॑नोंको वांगो राजमें 
प्राप्त होनेवाले थे । दोमें जमंन सर्कारने नये राजको स्पष्ट शब्दों- 
में स्वीकृति प्रदान की थी । हम यहाँ उन्हीं दोनोंके भावानुवाद 
देने हैं 0-... 


जार ५ 
जम॑न साम्राज्य समितिके ऋण्डेको--नीके झण्डेको जिसके 
बीचमें एक सुनहरा तारा हे--एक मित्र राजका भण्डा स्वीकार 
करता है । 


घारा ६ 

जम॑न साम्राज्य समितिके, ओर जो नया राज बनने वाउा हें 
बसके, राज्यकी, संऊूग्न मानचित्र में दी हुई सीमाओंको, स्वीकार 
करनेको प्रस्तुत है । 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहें राज मिलकर किसी 
राज विशेषको स्वीकार करते दैं। सवत्‌ १९१३ मे फ्रांस, ब्रिटेन, नसेनी + 
अस्ट्याने मिलकर रूम (तुक साम्राज्य) को अस्ताराष्ट्रिय विधान- 
का पात्रत्व अदान किया ; १९३७ से फ्रांस, ब्रिटेन, जमंवी, आस्ट्रिया 
ओर रुसने सबियाकी स्वतत्रताकों इस शतंपर स्वीकार किया 
कि वह अपने शापनसे घामिक सेद्भावकों स्थान न दे। 
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प्रत्येक राजकी ओरसे उसकी सर्कार काम करती है। नतो 
साश समुदाय विधान-निर्मांणश कर सकता है, न शासन कर सकता 
है, न परराजोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध स्थापित 

राजमत्ताका कर सकता है। यह सब काम उसकी सर्कार करती 
अविच्छिन्ता है। जो काम सर्कार करती है उसके लिये सारा 
राज बाध्य होता है। सर्कारके लिये हुए ऋण, सर्का- 

₹की सन्धिशतें, सकारके दिये हुए वचन, सारे समुदायके नामसे 
होते है ओर सारा समुदाय उनके लिये दायी है। इसमें अपवाद 
तभी होता हे जब सकार अपने अधिकारके बाहर कोई काम कर 
बैठे। जैसे, जिटेनमें नियम है कि बिना पालेसेण्टकी अनुज्ञाके सर्कार 
ऋण नहीं के सकती । अब यदि ब्रिटेन सकार बिना पालंमेण्ट्से पछे 
ही ऋरण ले के तो ब्रिदिश राज उसके लिये दायी नहीं हो सकता। 
प्रत्येक समुदायका यह नैसगिक स्वत्व है कि वह अपना 
शासन चाहे जैसा रक्खे । विदेशियोंको इस सम्बन्ध बोलनेका 
कोई अधिकार नहीं है | चाहे किसी राजसे प्रजातन्त्र हो, चाहे 
गणतन्त्र हो, चाहे एक नरेशकें हाथमे सारा अविकार हो, इससे 
विदेशियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं । भीतरी शासनऊ सम्बन्धमे चाहे 
जितने परिवर्तन हों घाहरवाऊोंको तटरस्थ रहना चाहिये । इन 
परिवर्तनोंसे राज-जीवनके प्रवाहमें कोई विध्न नहीं पडता । चाहे 
सर्कारऊफे रूपमे कोई परिवर्तन हो जाय, चाहे राज्य बढ जाय 
घाहे घट जाय, परन्तु राज ज्योंका दो रहता है, उसऊे स्व॒त्वों और 
कर्तव्यों कोई अन्तर नहीं पढ़ता । गत चार पांच वर्ष > भीतर 
गूनाव पढ़िले नरेशाधीन था, फिर प्रजातंत्र हुआ, फिर नरेशाधीन 
'होगया, उसका राज्यविश्तार पहिले घटा, फिर बढ़ा और पीछेसे 
फिर घदा पर उसके जीवनमें कोई भ्न्तर नहीं आया। वह वही 
आुबान रहा । जो सन्धियाँ उसकी पहिलौँ सरकार कर गयी थी 


५, &3 तीसरा अध्याय 


र्षजा ् 40003 आज साई स्कक ३ ५ जग पतन जगह ,क न न या ४ आआओ हन्‍म,, कक (कम जननी पर्नमकी 


वह उसपर फिर भी बाध्य रहीं। कहदनेका तात्पय यह है कि 
जवतक किसो राजकी नय्री सर्कार अपनी पूव॑वर्ती सकारोंको 
स्वीकृत की हुई सब शर्तोंकों मब्जूर करती हैं तबतक अन्तारा- 
ट्टिय विधानकी दृश्टिमें राजकी सत्तामे कोई अन्तर नहीं आता। - 
यदि विदेशी भोतरी शासनमे बोलते हैं तो यह उनका अन्याय 
ओर अनधिकार ग्रयक्ष है। 

परन्तु कभी कभी राजसत्तासें परिवर्तत होता है। यदि कोई 
स्वत न्न राज किसी अन्य राजकी संरक्षकता स्वीकार करले या तटस्थी- 
कृत हो जाय तो उसकी सत्तार्में परिवर्तन माना जायगा क्योंकि 
वह' पृर्णप्रभुसे अशप्रभु हो गया । इसी प्रकार यदि कोई अंशग्रशु- 
राज प्रर्णप्रभु हो जाय तो उसकी सत्तामे परिवर्तन माना जायगा । 
यूरोपीय महासमरके पहिले बेल्जियम तटस्थीकृत राज था पर 
अब वह एक पृर्णप्रभु राज होगया है । 

राजजीवनका अन्त भी हो सकता है ।यह तीन मुख्य प्रकारोसे 
होता है सबसे साधारण प्रकार तो यह है कि उसको कोई दूसरा 
राज पूर्णतया अपनेमें मिछा ले। मदह्रासमरके पश्चाव्‌ माण्टिन ग्रो 
सर्वियामें मिला लिया गया, कोरियाकों जापानने पूर्णतया अपने 
साम्राज्यमे सिला लिया है। दूसरा प्रकार यह हे कि उससे दूट कर 
कई एथक राज बन जाय । दक्षिणी अमेरिका कोलम्बिया नासका 
एक विशाल प्रजाततन्न राज था। १८८५ में उसके तीन टुकड़े हो 
गये । यह तीनों डुकड़्े--वेनेजुएला, इक्त डोर ओर न्यू ग्रनाडा--« 
स्वतन्न राज हो गये पर कोलूम्बियाको सत्ताका अन्त हो 
गया। ( पीछेसे सवत्‌ १९२० में न्यू अनाडाने फिरसे कोलम्बिया 
नास धारण कर लिया पर इसकी सत्ता पुराने कोलम्बियाले 
नितान्त भिन्न थी । ) मध्यभारत से देवास राज टूटकर बड़ा देवास 
ओर छोटा देवास नामक दो प्रथक राजोंमें विभक्त होसया हे 
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अब इन दोनोंकी सत्ता तो है पर मूल देवासकी सत्ताका लोप 
हो गया है | तीसरा प्रकार यह हे कि कई राज मिलकर एक नया 
राज बनापे । १९०५ में स्वीजरलैण्डके सब छोटे छोटे राज मिल 
गये । इनके मिलनेसे वह छिंगशेष प्रजातंत्र बना जिसे आज 
स्वीजरलैण्ड कहते हैं। अब अन्ताराष्ट्रिय विधानकी दृष्टिमं उन 
छोटे राजोंका सत्ताका छोप हो गया है । किसी समय इग्लेण्ड और 
स्काटलैण्ड पृथक्‌ राज थे पर जब १७६४ मे दोनोंके मिलनेसे ग्रे टत्ि- 
टैज़का अलिंगशेष राज बना तो इन दोनोंकी सताका लोप हो गया। 
अब एक राजका स्थान दूलरा राज लेता है तो कई बडे टेहे 
प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसको राजोत्तराधिकार कहते हैं। कुछ 
आंचाय्योंकी तो यह सम्तति है कि जिस समय 
राजोत्तराधिकार एक राज दूसरेका उत्तराधिकारी हो उस समय 
वही नियम बरते जय॑ जो उत्त समय कामसे लाये 
शाते हैं जब एक व्यक्तिका उत्तराधिकारी दूसरा व्यक्ति होता है। 
उत्तराधिकारी पूर्वांधिकारीकी सारी सम्पत्तिका स्वामी होता है पर 
इसके साथ ही वह उसऊे समस्त ऋणोंके लिये भी दायी होता है। 
यदि राजोंके लिये भी यह नियम बन जाय तो अच्छा हो। जो मनुष्य 
किसी राजको ऋण देता है या उसकी स्रेवा करता है या उपके हाथ 
कोई सामग्री बेचता है वह इसी आशामें रहता है कि समय पाकर 
मेरा रुपया मुझे मिल जायगा । अब यदि बीचर्में बुद्धादि कारणोंसे उस 
राजका स्थान कोई दूसरा राज छे ले तो उन बेचारोंका रुपया तो न मारा 
जाना चाहिये। पर दिलाये कौन ? इसी लिये भिन्न भिन्न समयों पर 
भिन्न भिन्न राजोंके व्यवद्ारमें बहुत कुछ ऐसे नियम हैं जिनका 
भाजकल न्यूनाघिक पालने होता है। यहा हम उनका ही उकलेख कर 
सकते हैं। इतना बतऊा देना आवश्यक है कि आजकल सभय देशोंमें 
राजपरिवतनसे नागरिकोंके नागरिक और साम्पत्तिक स्वल्वों पर कोई 


७९ तीसरा अध्याय 


प्रभाव नहीं पडता अथांत्‌ न उनके व्यापार बन्द किये बाते हैं, 
न सम्पत्ति छीनी जाती है, न धम्म॑में इस्तक्षेप किया जाता है। 
इस नियममें एकही अपवाद देख पडता हे । रूसके बोल्शेविछ 
शासक निज्ञी सम्पत्तिके सिद्धान्तत विरोधी हैं । यदि उनको कहां 
अधिकार मिले तो स्यांत्‌ निजी सम्पत्ति, कमसे कम बडी जमीनदां- 
रियो ओर कछकारखानों, को जब्त कर हें। 

उत्तराधिकारऊे दो प्रकार हो सकते हैं-पर्ण भीर आंशिक । 
इन दोनोंपर पृथक परथक विचार करना होगा। 

पूर्ण उत्तराधिकार प्र!यश* उसी अवस्थामें होता हे अब एड राज 
दूसरेको युद्धमें जीतकर उसके राज्य गो पूर्णतया अपने राज्यमें मिला 
लेता है। इस दशामे विज्ित राजकी सत्ताका लोप हो जाता है। इससें 
तो कोई सनन्‍्देह हो ही नहीं सकवा कि विजेता विजितकी सारी 
सम्पत्तिका स्वामी हो जाता हे और विज्ितके सब अधिकार उसको 
मिल जाते हैं। अब रहा कतंव्योंका प्रश्न । कतंध्योंसें सबसे बड़ा 
प्रश्न यह है कि विलितके ऋणोंको विजेता देगा या नहीं। इसके 
लिये कोई स्पष्ट नियम नहीं है पर आजकल सभ्य देशोर्मे ऋणोंका 
चुकाना ही श्र८ठ समक्ा जाता है । हां, वह ऋरण नहीं चुकाया जाता 
जो विजित राजने उसी युद्धके लिये छिया था। आपेनहाइम आदि 
कुछ आचाय्योंकोी सम्मतिसें तो यह ऋण भी चुफाया जाना 
चाहिये पर मानव स्वभाव ऐसा हैं कि उस ऋणको चुकानेके छिये 
कोई राज प्रस्तुत नहीं होता जो उसीको इरानेके लिये लिया गया था। 

बिलुप्त राजकी सत्ताके साथ साथ उसको राजनीतिक सन्धि- 
थोॉका भी छोप हो जाता है पर व्यापारिक सन्धियोंका प्रायः पात्ठन 
होता है। यदि पव॑वर्ती राजने विदेशी व्यापारियोंको कुछ विशेष 
शर्तोंपर व्यापार करनेके भधिकार दे रक्खे थे तो अपनी मीयाद 
अर उस शार्तोंका प्रायः पालन होता है। - 
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जो समुदाय किसो राज विशेषका उत्तराधिकारी बननेकी 
आशा रखता है उसको यह अधिकार है कि पहिलेसे ही बतका 
दे कि जो लोग उस राजको किसी विशेष प्रकारकी सहायता देंगे 
उनको इस बातकी आज्ञा न रखनी चाहिये कि उनकी क्षतिप्र्ति 
आगे चलकर होगी । इसी सिद्धान्तको मानफर गयाएँ भारतकी 
राष्ट्रीय महासभाने [पौष १९७९ ( दिसम्बर १९२२ )] यह 
नमिहचय किया कि सविष्यत्‌मे [ अर्थात्‌ माध १९७९ (जनवरी, 
१९२३) से ] भारतकी ब्रिटिश सरकार जो ऋण छेगी उसका 
दायित्व स्वराज होनेपर भारतीय सरकारपर न होगा । और भी 
इस प्रकारऊे कई उदाइरण है। 

यह तो आशिक बातें हुईं। विज्ञित राजके नागरिकॉोंकी क्‍या 
स्थिति होती है ? इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि यदि वह वहीं 
रह जाय तो विजेताकी प्रजा हो जायरो पर यह अभो सुनिश्चित 
नहीं है कि यदि वह तत्काल देश छोड दे या यदि परदेश गये रहे 
हों ओर लोट ही न तो वह किसकी प्रजा गिने जायगे । आजकल 
प्रथा यददी है कि यदि वह किसी अन्य देशमें बत्नना चाहे तो 
इनको ऐसा करने दिया जाय । 

ऑशिक उत्तराधिकार उस अवस्थामे होता है जब कि एक 
राज अपने राज्यका कुछ भाग दूसरे राजको दे देता है। यह भी 
प्रायः युद्धका ही परिणाम होता हे ओर इस दशामें भी प्रायः 
वही नियम बरते जाते है जो पृर्णोत्तराधिकारमे बरते जाते हैं । जो 
अन्तर होता है- वह इसलिये होता है कि उत्तराधिकारीक्े साथ 
साथ प्रवाधिकारीकी सत्ता भी बनी रहती हे । 

जो भरूसाग दिया जाता है इसका तथा उसपरकी सारी अचकछ 
राज-सम्पत्तिका उत्तराधिकारी स्वामी हो जाता हे। रहा प्रइन 
ऋणका । आजकल प्रथा यद्द हे कि प्वांधिकारी राज जो ऋण 
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इस भूखण्डके विशेष उपयोगके लिये छेता है. उसका भार इत्तरा- 
घिकारीपर पड़ता हे । कुछ आाचाययौंका यद्द मत है कि उत्तराबि- 
कारी को पूर्वाधिकारीके साधारण ऋणका भी कुछ अश अपने 
ऊपर लेना चाहिये। जो राज ऋण छेता है वह उसे अपने सारे 
राज्यके लिये छेता हे ओर सारे राज्यको उससे कुछ न कुछ छाम 
पहुचता है । यदि राज्यका कुछ अश दूसरेके हाथमें चका गया 
तो यह हिसाब छूगा छेना चाहिये कि उस टुकडेको कुछ ऋणदके 
कितने अशसे छाभ पहुचा होगा । उतनेका दायित्व उत्तराधिकारी- 
पर होना चाहिये | यह बात है तो न्‍्याय्य पर बहुधा इसका पालन 
नहीं होता । कभी कभी किसी अथ-विशेषको सिद्ध करनेके ढिये 
ही राज इस ऊे अनुसार चलते हैं । १९१७ से इटलीने पोपले रोम 
नगर छीन लिया । इससे स्वभावत रोमन कैथलिक मतके अनु- 
यायी, जो सारे यूरोपमे फेले हुए हैं, असन्तुष्ट हुए । उनको प्रसन्‍न 
करनेके लिये इटलीने पोपके ऋण >े एक अशका भार अपने ऊपर हे 
छिया । 

इस राज्यांशके नागरिकॉंको आजकल यह अधिकार रहता है 
कि वह चाहें तो उसे छोड़कर अन्यत्र जा बलें। प्राय. एक वर्षाका 
समय मिलता है। इस सम्बन्धकी विशेष शर्ते पर्वाधिकारी और 
उत्तराधिकारी में सन्धि द्वारा निश्चित हो जातो हैं । बडे टेढे देढ़े 
प्रश्न उठते हैं। स्त्रियोंकी राष्ट्रीपता क्या होगी ? क्‍या स्त्री उसी 
राजकी नागरिक मानी जायगी जिसमे उसका पति रहना चाहता 
है या उसकी नागरिकता प्थक हो सकती है ? अवयस्क बच्चोंकी 
राष्ट्रीयायाका निश्चय कैसे किया जाय ? इन सब विवादास्पद 
प्रश्नोंके उत्तत आपसके सममौतेसे ही निश्चित होठो हैं । 


ई्‌ 


चौथा >च्याय । 
अन्ताराष्टिय विधानके आधार । 


क्लिप सहारे कोई वस्तु खड़ी रहती है टसे टस वश्लुका 
आधार कहते हैं। यदि आधार शब्दका यही अर्थ 

किया आय तो कोई भी विधान हो, ठसका आधार उस राजका 
दुण्डवल होगा जिसके राज्यमें वह प्रचलित हे। जो विधानकी 
अपघहेलना करेगा वह दृण्डित होगा--यही सुख्य आधार हो 
सकता है। पर अन्ताराष्ट्रय विधानको अभी तक कोई ऐसा सहारा 
थ्राप्त न था, उसका कोई नियत एष्टपोषफ न था। उसको यदि 
सहारा था तो अधिकांश सभ्य राजोंका व्यवहार। अब राष्ट्रसंघ 
स्थापित हो गया है। यदि उसका सघटन स्थायी रहा तो उसके 
हाथमें दण्डबल भी रहेगा | 

यहाँ हमने आधार शब्दका इस अथंमें प्रयोग नहीं किया 
है। आधारसे इमारा तात्पय्य उन सागोसे हे जिनसे अस्ता- 
राष्ट्य विधानकी उत्पत्ति हुईं है। अंग्रेजी अंधकार बहुधा सोले+# 
शाबदका प्रयोग करते हैं पर उनको इसकी भी हछूम्बी ब्याख्य। 
करनी पडती है क्योकि सोलंका अर्थ है उद्बमस्थान। यह शब्द 
बुरा नहीं हैं पर यह समझ लेना चाहिये कि उद्वमस्थानसे उस 
देश विशेषसे अभिप्राय नहीं हे जिसमें कोई नियम विशेष पह्डिले 
पहिले बरता या शब्दोंमें स्पष्टतया व्यक्त किया जाता हे । 

उपयुक्त परिभाषाकों ध्यानमें रखते हुए, अस्ताराष्ट्रिय 
विधानके सात सुख्य आधार हैं-- 
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६१ ) रुएतिकारोंके अच्य 

६२) सम्धियां 

(३ ) शास्त्रियोंकी व्यवस्था 

£ ४ ) अन्ताशट्टिय पन्‍्चायतोंके निरयंय 

(५ ) सामरिक न्यायालूयोंके निर्णय द; 

(६ ) राओंके पत्र-व्यवहार 

(७ ) यह निर्देश जो समय समयपर राजोंकी ओरसे कम्म- 
चारियों या न्‍्यायालयोंकी सुविधाके लिये निकाले जाते हैं । 

अन्ताराष्ट्रिय विधान ओर दूसरे विधानोंमें जो प्रधान अन्तर है 
इसे न भूलना चाहिये--अन्ताराष्ट्रिय विधानको अबतक कोई भी 
उतना प्रबल आधार नहीं मिला है जितनी कि साधारण विधा- 
नोंके लिये एक छोटेसे छोटे देशकी सरकार होती है ! 

स्वृतिकारोंसे हमारा तात्पयं उन विद्वानोंसे है जिन्होंने इस 
विक्यपर प्रामाणिक पुस्तके लिखी हैं। जिस समय ऐसी 

पुस्तके पहिले पह्िलछ लिखी गयी उस समय सुनि- 
स्मृतिकारोंक.. श्रित्‌ सामग्री बहुत कम थी। ग्ररोपक्े लम्य 
अन्ध राजाके व्यवहारोंसे कुछ कुछ साम्य अवश्य था 
पर ऐसा कोई नियम नहीं था जो अनिवाय्ये- 

तथा परिपान्य माना जाता हो। जेंटाइलिस, ग्रोशिभस, 
बिड्रक्ोएक और वेटेलने जो कुछ लिखा वह केचल सास्प्रत 
व्यवहारको देख कर ही नहीं लिखा। उन्होंने कड्ढे बातोपर 
भौचित्यानो चित्यकी दृष्टिसे भी विचार किया ओर विधानशार्त्र, 
कतंव्यशास्त्र तथा सनोविज्ञानके परिज्ञात मौलिक सिद्धान्तोंके 
अनुसार नियम बनाये । इनमें कही कहीं मतभेद भी हे पर डित 
बातोंका समर्थन सबने किया हे वह अन्‍्ताराष्ट्रिय विधानके स्त'- 
त॑श्रसम्मत सिद्धान्तोंमें परिणत द्वो गयो हैं। किसी ऐसी बातका 
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अवहेलऊना करनेका, जिसके पक्षमें प्रायः सभी प्रामाणिक आचाये 
हो, सास सभ्य राष्ट्र प्राय” नही ही करते । 

आरम्भमे इन स्थतिकारोंके ही हाथमें अन्ताराष्ट्रिय विधान- 
का मिर्माश था। पीछेसे जब सभ्यताकी चृद्धिके साथ साथ युद्ध, 
सम्धि, व्यापार, ताटरूय इत्यादिसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्ता- 
रपट व्यवहारकी भी वृद्धि हो चली तो यह काम राजपुरुषों और 
राजफप्तचारियोंके हाथमें चला गया । इन छोगोंके विश्यॉपर 
विधानका विकाश निरभर हो गया । पर इसका तात्पय यह नहीं 
है कि मन्थकारोंका कोई काम ही नहीं रहा । उनका काम अब भी 
बड़े महत्त्वका हैं। अन्तर इतना ही है कि अब उनको स्घृतिकार न॑ 
कह कर भाष्यकार या व्याख्याकार कहना अधिक उचित प्रतीत 
होता है। उनका प्रधान काम प्रचलित नियमों और विधानोंका 
अक ठीक अथे बतलाना है । यह काम वह अधिक योग्यतासे कर 
सकते हैं। राजपुरुष अपने अपने राजफे हितको ही प्राधान्य देते 
है ओर उनका ऐसा करना जघन्य नहीं साना जाता परन्तु अन्थकार 
का भाष्यकारका पक्षपाती होना अत्यन्त निद्य है! इस लिये जब 
राजोंमें किसी नियमविशेषरके विषयमे विवाद उपस्थित होता है 
की अब..भी ग्रामांणिक प्रन्थोके वाक्यों> आधारपर उसका निर्णय 
कस्तेकी चेष्टा की जाती है । 

न्‍्थोंका एक उपयोग और है। राजपुरुष उन्ही प्रश्नोंपर 

विचार कर सकते है जो समयो चित अर्थात उनकी आँखोंऊे सासने हो 
पर प्न्थकारके लिये यह बंधन नहीं है। वह बहुतसे प्रश्नोंके 
भावी मह स्वका अनुमान करके उनपर भी विचार करता है इस 
किये जब उनका समप्र आता है तो डसकी सम्मति, जो बहुत 
पढ़िके दी हुई होनेके कारण स्वभावत- निष्पक्ष होती है, आदरके 
सक््य देखी जाती हे । 
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अन्ताराष्ट्रिय विधानका दूसरा आधार सन्धियाँ हैं। स्ाभा- 
रणत सम्धिसे तात्पय्य॑ उस समझौतेसे होता हे जो युद्धऊे पीछे 
होता है पर यह इस शब्दका सकुचित अर्थ है। 


सीधिया वस्तुत यह शब्द एक व्यापक अर्थ पफ्रयुक 
होता है। दो या दोसे,अधिक राज किसी समय 


ओऔर किसी भी डद्द श्यसे ज्रो कुछ भी निर्णय करते हैं वह सन्धि हे। 
सन्धियाँ प्रधानत तीन प्रकारकी होती है -- 
( १ ) व्यवस्थापक । 
(२) अर्थ-द्योतक । 


(३ ) विधायक । 
अब हम संक्षेपत्त इन तोनों प्रकारकछी संधियोपर फिचार 
करेंगे । 


व्यवस्थापक सन्वियां 

व्यवस्थापक सन्धिया वह है जो दो या अधिक राजोंमें कुछ 
“विशेष प्रश्नोंकी व्यवस्था करनेके लिये की जाती हैं। यह प्रश्न 
ऐसे होते है जिनका सम्बन्ध अभय राजोंसे नहीं होता। उव्यव- 
स्थापक सन्धियोको भी दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं ( क ) 
विप्रह-शोघक ( ख ) समयपत्र । विग्नह-शोधक सन्धियाँ वह दे 
जो प्राय” युद्ध या विवादके पीछे होती हें । यह आपस के खम- 
ओऔतेके रूपमें होती हैं। अमुक राल अमुक राजको इतना 
राज्य या रुपया देगा, असुक राज अमुक राजके धरेकू प्रबन्धमें 
इस्तक्षेप न करेगा, इत्यादि । सवत्‌ १८६२ (सन्‌ ३८००) में द्विद्वीय 
'मराठा युद्धके पीछे दोल्कर और अग्न॑ जोमें जो सन्धि हुई थी 
बह विग्नइश्चोघकू सन्धियोंका शुद्ध उदाहरण है। उसको नव 
धाराए' थीं। हम ददाहरणके लिये ढसकी दो धाराएँ उतकत 
करते हैं-- 
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द्वितीय धारा 

यशवन्तराव होल्कर टोंक रामपुरा, वृन्‍्दी, लूखेरो, समेदी, 
भासबर्शंव, देस, इत्यादि उन सब स्थानॉपर से, जो बन्दी 
पहारडोंके उत्तर हैं ओर इस समय ब्रिटिश सरकारह हाथरमें हैं 
अपना स्वत्व छोडते हैं । 

तृतीय धारा 

कम्पनी इस बातका वचन देती है कि वह होल्कर वंशके 
राक्षके उस अ शसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रक्‍्खेगी जो मेवाड़, 
मारछूवा या हाडावतीमें हे और न वह उन नरेशोंसे किसी प्रकारका 
सशेकार रक्‍्खेगी जो चम्बल नदीके दक्षिण है । 

समयपत्न वह सन्धियां हैं जिनका सम्बन्ध किसी युड्से नहीं 
होता । इनमें सन्धि करनेवाले राज परश्पर  व्यवहारके लिये 
कुछ शर्तें तय करते हैं। यद्यपि यह सन्धियां थोडेसे राजोंमें 
होती हैं और इनका कोई अन्ताराष्ट्रिय महत्त्व न होना चाहिये 
पर कभी कभी इनके द्वारा अन्ताराष्ट्रय विधानपर प्रभाव पडता 
है । दो प्रभावशाली राज परस्पर ध्यवहारके लिये जो नियम 
बलायेगे उनका अन्य राजों द्वारा स्वीकृत होकर भन्ताराष्ट्रिय 
विधानमें सम्मिलित हो जाना असम्भव नहीं. है । जिस समय 
ऐसी सबन्धियां लिखी जाती हैं उल समय इनको अश्ताराष्ट्रिय 
विधानऊे अध्धारोंगे नहीं गिन सकते। इनमें बहुधा ऐसी 
बातें लिब्लो जाती हैं जो प्रचलित विधानके विरुद्ध द्वोती हैं। 
यदि पत्र बात विधानऊे भसुकूछ हों तो पए्थकू सबम्धि करनेकी 
आवश्यकता ही न हो । सवत्‌ ८४२ में प्रशा और सथुक्त राज 
(अमेरिका) में जो सन्धि हुईं थी उप्तमे जान बककर दो ऐसी 
शर्तें रक्‍्खी गयी थीं जो प्रचलित विधानके विरुद्ध थीं। सन्धिकी 
तेशद्वी भारा यह थी कि यदि दोनों सम्धिकारी राजों (म्शा 
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कौर भमेरिका) में से एकसे किसी तीसरे राजने लड़ाई छिड आप 
ओर दूसरे सब्धिकारी राजके जहाजोंपर शत्रुकी सहायताके लिये 
ऐसी चीज' (जैसे गोछा वारूद, शस्त्र इत्पादि) लद॒कर जाती 
हों जिनके पहुंचाना युद्धके समयमें मना है तो यह जहाज जब्त 
न किये जाकर युद्धकी मीयाद भर केवर रोक लिये जाय॑ । 
तेईस्वीं घारा # यह थी कि यदि सन्धिकारी राज़ोंमें कमी आप- 
समें ही धुद्ध छिड जाय तो एक दूसरेके व्यापारी जद्दाजोंको न 
जब्त कर गे, न छूटेंगे, न नाश करेंगे ओर न उनके व्यापारमें विज्ल 
डढाछनेकां प्रयक्ष करंगे। लिखी जानेफे समय ये शर्तें अपवाद 
स्वरूप दी होती हैं पर यदि प्रधान राज इनपर चलने लग जाय॑ 
तो कार पाकर नियम अपवाद और अपपाद नियम हो जायगा। 
अथे-बोतक सान्धियां 

जैसा कि नामसे ही प्रकट है हूस प्रकारकी सन्धियाँ कोई 
नया नियम नहीं बनातीं | इनका उद्देश्य प्रचलित नियमसोंको 
स्पष्ट कर देना है। ऐसा बहुधा होता है कि सभ्य राज कुछ 
वियमों का पारकन करते आते हैं पह उन नियमोंका कहीं स्पष्ट 
बण्छेख नहीं मिलता । यह काम अरथंद्योतक सम्धियां करती हैं। 
कभी कभो इस विषयमें मतमेद होता हे कि अमुक अवस्थाके 
कछिये कोन सा नियम उपयुक्त हे। ऐसी दशामें यदि कुछ राज 
मिछकर स्पष्ट शब्दों नियमोंको लिख डाछते हैं तो उनका यह 
रेख अर्द्योतकु सन्धि ही समझा जाउा। है क्योंकि इसके द्वारा 
अस्पष्ट प्रचलित नियमोंकी स्पष्ट व्याब्या हो जाती है । 

इस प्रकारकी सन्धियोंका पहिला उदाहरण १८३७ में मिलता 
हैं। उस साल रूस और ढेन्साकमें एक सन्धि हुईं जिसे प्रथम 


* १७५३ के बाद यह भारा मई दुह रायी गये। | पड्िली साब्धिकी मीयाद्‌ 
रैच्प३ में पूरी दुई थी। 
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सशस्त्र तठस्थता # कहते हैं । उसमें युद्धफे समय तटश्थ राष्ट्रोंके 
अधिकार स्पष्ट किये गये हैं । उसकी कुछ धाराएं इस प्रकार हैं-. 
(१) युद्ध करनेवाले राष्ट्रोंझे समुब-तटोंपर और उनके 
नौ-स्थानोंमें सभी जहाज जा सकते हैं। 
(२ ) युद्ध करने वाले राजोंकी प्रजाओंकी सम्पत्ति तटस्थ 
शर्मोंके जहाजोंपर से जब्त न की जायगी, इत्यादि । 


हम ऊपर हेगके अन्ताराष्ट्रिय सब्मेलनोंका उल्लेख कर थाये 
है । इनमें भी प्रायः पूर्व प्रचलित नियमोंका स्पष्टीकरण, वर्गीकरण 
ओर सग्रहद किया जाता था । कभी कभी इस प्रकारकी सन्धियोंसे 
एक और काम लिया जाता है । ऐसे अवसर जा पड़ते हैं जब 
एक बलवान्‌ राज किसी अल्प बलझाकी राजको कुछ ऐसे निय- 
मोंफ़े मानतेपर बाध्य करता हे जो प्रचलित विधानके अन्तर्गत 
नहीं होते । नियम होते तो हैं नये पर छोटे राजकी प्रतिष्ठा 
बचानेके लिये उन्हें अथेयोतक सन्धिफरे रूपसें लिखते है जिससे 
यह प्रतीत हो कि यह नये नियम नहीं हैं प्रत्युत पुराने नियमोंकी 
व्याख्या मात्र हैं । 

विधायक साप्धिया , 

यह नाम ही बतराता हे कि इस प्रकारकी सन्धियां नये 
नियम बनाती हैं। आजकल अन्ताराष्ट्रिय जीवन इतना जटिल 
हो गया है कि साधारण और प्रचलित नियम सवंधा .पर्य्याप्त 
नहीं होते । हसलिये समय समयपर नये नियमोंकी आवश्यकता 
पढ़ती है। यह प्रायः निश्चय हे कि नये नियमोंके बनाते समय 
सभी राजोंके प्रतिनिधि एकत्र नहीं होते पर यदि प्रमुख राज 


सिछकर कुछ नियमोंको बनाये ओर अव्य राज, कमसे कम अन्य 
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'रमउ-मी पा ससााा, 


प्रमुख राज, उसका विरोध न करें तो वह काछ प/कर सर्वमान्य हो 
जाता है । 

इस प्रकारकी सन्ध्रियोंके कई उदाहरण हैं । पहिले यद्द निइचय 
नहीं था कि युद्धकालमें योद्ाओं और तटस्थोंमें समुद्पर केसा 
सम्बन्ध होना चाहिये अर्थात्‌ योद्ाओंकों तटस्थोंके साथ छेडछाड़ 
करनेका कहाँतक अधिकार है। सवत्‌ १९१३ में पेरिस नगरमें 
एक सन्धि छिखी गयी जिसे पेरिसकी घोषणा ऊहते हैं । इस 
घोषणाकों इस विषयकी नियमावली ड सकते है [ जो नियम 
निर्धारिव हुए उनका यथास्थान आगे चछकर उल्लेख होगा] इसपर 
पहिले पहिले ब्रिटेन, फ्राँस, रूस, जमेनी, आस्टिया, सा्डिनिया 
और तुकींके हस्ताक्षर हुए। इसके बाद क्रमशः चालीस अन्य 
राजोंके हस्ताक्षर हो गये । पर अमेरिका घ॑युक्त राजने आजतक 
इस्ताक्षर नहीं क्रिये। फिर भी जब जब काम पडा है वह इस 
घोषणाके अनुसार ही व्यवहार करता रदा है, इससे यह अनुमान 
होता है कि उसे भी यह नियम स्वीकार है । 

कुछ ऐसी सन्धिया होती हैं जो नये नियम तो नहीं बनातों 
पर इस प्रकारके नये निश्चय करती है जिनका प्रभाव अन्‍्ताराष्ट्रिय 
जगतपर पडे बिना नहों रह सकता। इनको भी सुविधाके छिय 
विधायक सन्धियाँके ही अन्तगंत मानते है । १९३५ में बलिनकी 
सन्थधिऊं द्वारा सबिया, माण्टिनीओ और रूसानिया तुक साम्राज्यले 
निकालकर स्वतत्न कर दिये गये । यद्यपि सधिमें थोडे से राज ही 
सम्मिलित थे पर उनऊे इस विश्चयका प्रभाव सारे अन्‍्ताराष्ट्रिय 
जगहपर पडा | इसलिये उस स्िक्रो विधायक पैधि कह सकते 
है । महासमरके पश्चात यूरोपमें जो संधियां हुई हैं बढ़ प्रायः सब 
इसी ढंगकी हैं । 

8 [)0600387980707 07 ?६०8 (28$0 ) 





आअन्‍्तारा। क विधान ९० 


शीश १७८7५ //%| ;44०९#३५/म कु पुरी. रन अर पिकाम 6००९ दमा व रमो धर कममपद॒दावा तती३ /7% ह०% उमक |ीीक ८८% /१६/७७, ऑ2 ,/ ०७७ टी हज ७.#कर कि, #ियल्‍ीपि.टीत धर५... तरफ कचि #मिरआरि,ान टच 


अब किसी राजके सामने कोई ऐसा भन्‍्ताराष्ट्रिय प्रश्न भाता 
है जिसकी ब्यवस्थाके विषयमें उसका सं॑त्रिमण्डलू स्वय निर्णय 
करनेमें असमथे होता है तो वह अपने देशके 
शास्त्रियोंकी. अ्रण्यात शास्त्रियों अर्थात्‌ विधानशासत्रके ज्ञाता- 
व्यवस्था अऑसे सम्मति छेता है। यह विद्वाचूछोग जो 
व्यवस्था देते हैं उसका मानना अनियाय्य तो 
नहीं होता पर अपने देशके ही शाखियोंसे सम्मति माँगकर फिर 
बसका तिरश्कार करना भी सुकर नहीं होता । यदि वंह राज भी 
सिससे विवाद चल रद्दा हो इस सम्मतिको मानले तब तो वह 
सम्मसति और भी माम्य हो जाती है। निष्पक्ष विद्वानोंकी सम्मसि- 
योंका यही महत्त्व है कि अधिकांश राज उन्हें मान लेते है। 
यदि दो राजोंमें किसी विषयमें मतभेद हो जाय तो उसे दूर 
कश्नेके दो द्वी मार्ग हैं, युद्ध वा समकोता | समकोता कभी कभी 
तो आपसकी लिखा-पढीसे हो जाया करता हे पर 
प्रन्ताराष्टिय. बहुधा नहीं भी होता। तब दोनों राज 
पन्‍्चायतोंके.. मिलकर किसी तीसरे राभकों या तीन चार 
निर्णय राजोंको पञ्च मान लेते हैं। इस पम्चायतके 
निणथको दोनों पक्ष मात छेते हैं। युद्धके 
पीछे राष्ट्संघने तो एक अन्ताराष्ट्रिय न्यायारुय ही स्थापित कर 
दिया हे । यद्यपि इन न्यायालयोंके सामने विशेष विशेष प्रइग 
ही आते हैं पर इनके निर्णयोमें बहुधा सिद्धान्तकी बातें रहती हैं । 
यह ठीक वैसी ही वात है जैसे कि साधारणत' हाईकोर्ट और 
प्रिवीकों सिलके भ्यायाधीशोंके महस्‍्त्वपृर्ण निर्णय भविष्यत॒के लिये 
प्रमाण ( गज़ीर ) हो जाते हैं । 
युदके समय कई बढ़े जटिल प्रश्न उपस्थित होत॑ हैं। प्रत्येब 
राजकों शत्रु के जहाजोंके पकड़ लेने और उन परकी सारी 
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सम्पत्तिको ज़ब्त करलेनेका अधिकार होता है | विशेष अवस्थाओरोर्मे, 
जिनका टक्ष्केख भागे होगा, शत्रुके अतिरिक्त 
सामरिक न्‍्याया- तटरथ राजोंके जहाज़ भी पकड़े जाते हैं । 
लयोंके निर्यय. पकड़ने वाले जद्दाज इन्हें अपने देश लाते हैं। 
वहां एक विशेष न्यायालय युद्धकालके लिये बैठाया 
जाता है जिसे सामरिक न्‍्यायारूय कह्ठते हैं। इस व्यायालयकों 
इन सामलोंका निर्णय करना पड़ता है। काम बडा टेढा होता है। 
एक ओर न्याय और अन्ताराष्ट्रिय विधानके अस्पष्ट नियम होते 
हैं, दुसरी ओर अपने देशको युद्धमें फंसा देख कर यह भाव स्वतः 
होता है कि जो उसके विरोधर्मं खड़ा द्वो या विरोधियोंको 
सहापता दे उसे कड़ा दण्ड दिया जाय, पर जो निष्पक्ष 
न्‍्यायाधीश होते हैं उनके निर्यय स्वभावत, निर्भीक होते 
हैं । ऐसे न्यायाधीश अपने देशकी सकारके विरुद्ध निर्णय 
करनेमें भी सड़्ोच नहीं करते। ऐसे निर्णय स्वभावतः भ्रन्‍्य 
देशोंमें भी प्रमाण स्वरूप दो जस्ते हैं । 
जैसा कि हम उपर देख चुके हैं अस्ताराष्ट्रिय प्रश्नोका सबसे 
प्रामाणिक निणंय सम्धियों द्वारा होता है। सम्धियां प्राय/ 
प्रकाशित की जाती हैं अत उनके तात्पयंसे सभी 
राजेंके पत्र... परिचित हो जाते हैं। राजोंके पत्र-व्यवहारके 
व्यवहार लिये साधारणत यह निय्रम उपयुक्त नहीं है । 
यह पत्र व्यवहार प्राय, विशेष प्रश्नोंके सम्बन्धर्से 
होता हे जिनसे अन्य छोगोंसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस 
छिय्रे वह प्राय प्रकाशित भी नहीं किया जाता। यदि प्रकाशित 
किया भी जाय तो उसका महस्व केवल पेतिहासिक होगा। पर कमी 
कभी ऐसे भश्न उठ जाते हैं जिनमें कोई सिद्धान्त अस्तगंत होता 
है। ऐसे पत्र-ब्यवद्दारके प्रकाशित हो बानेसे उस सिद्धास्तपर 
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प्रकाश पडता है। इसके कई उदाहरण हैं। जमेनीऊे सम्राद्‌ 
षष्ठ चाल्स ने कुछ अंग्रेज महाज्ननोंसे ऋण लिया था ओर उसे 
चुकानेके लिये उन्होंने साइलीशिया प्रान्तकी वाषिक आयका एक 
साग नियत कर दिया। सवत्‌ १७९५ से यह प्रान्त प्रशाऊ नरेश 
फ्रडरिकके हाथमें व्यया। उसने भी यह वचन दिया कि ऋण 
प्वंचत चुकाया जाता रहेगा । यह बात दक्ष वर्ष तह रही । 
इस बीचमें प्रशा और इग्लेण्डमे कुछ अनबन हो गयी और अग्ने- 
जॉने प्रशा के कुछ जहाज जब्त कर लिये । फ्रंडरिकक्ी सम्म 
छिपे यह अन्याय था ओर उन्होंने इसके बदले अग्नेज महाजनों- 
का ऋण देना बन्द कर दिया। इसपर बहुत कुछ पतन्न-ध्यवहार 
चला। अग्न॑ज सकारकी ओरसे यह दिखलकाया गया कि राजोंकी 
अनबनके कारण महाजनोंको क्षति पहुंचाना अनुचित है। प्रशा- 
की सर्कारने भी अन्तमें इस तकको स्वीकार कर लिया । साइ- 
छीशियन ऋणका प्रश्न तो १८१३ मे सन्धि द्वारा तय हो ही गया 
पर जिस सिद्धान्तपर अग्नेजोंने आग्रह्द किया था उसे अन्य 
राजोंने भो स्वीकार कर लिया और इस पत्न-व्यवहारको 
अन्ताराष्ट्रय जगव॒मे एक नये विधानको प्रचलित करनेका श्रेय 
ब्राप्त हो गया। 
अन्ताराष्ट्रिय विधानके एक आधारका उल्लेख शेष है । 
अभीतक जितने आधारोंका जिक्र किया गया है उनमें प्राय दो या 
तीन राजोंके सहयोगकी आवश्यकता है। कभी कभी पुक राज 
भी विधानसें प्रामाणिक परिवर्तन कर सकता 
राजोंके इझारा है। जितने नियम हैं वह सब एक साथ तो 
दिये यंये निर्देश बने हैं नहीं । ज्यों र्यों भावश्यकता प्रतीत हुईं 
त्यों त्यों नियम बनते गये। युद्धके समय शन्नुके 
अहामोंके साथ कैसा बरतांव करना चाहिये, इस विषयमें कोई ठोक 





९३ चौथा अध्याय 
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नियम नथे। १७१८ में फ्रश्न सर्कारने अपने जह्ाजोंके छिये 
कुछ नियम बनाये। यह नियम इतने अच्छे प्रतीत हुए कि 
अन्य राजोंने भी इन्हे मान लिया । इसी प्रकार १९२० सें अमे- 
रिकन सकारने अपनी सेनाडे लिये कुछ नियम बनाये। यह 
नियम भी शीघ्र ही सवसतान्य ह गये । यह तो स्पष्ट ही हे कि 
किसी एक राजका अपने र#्त्योके नाम भेजा हुआ निर्देश स्वतः 
कोई अन्ताराष्ट्रिय महत्त्व नहीं रखता पर जब अन्य नियमके 
अभावतें दूसरे दूसरे राज भी उस निर्देशफे अनुसार व्यवद्दार करने 
छग जाते हैं तो वह निर्देश कोटिसे निकझ कर अन्ताराष्ट्रिय 
विधानका एक अंग हो जाता है। 

ऊपर जिन सात आधारोंका डढ्छेख क्रिया गया है उन्हींपर 
अन्ताराष्टिय विधानफी भित्ति खड़ी हे, पर यह बात कदापि न 
भूलना चाहिये कि अन्ताराष्टिय विधान अन्य विधानोंसे भिन्न 
है। उसके साथ अभी त्तक कोई निश्चित दण्डधर नहीं है। उस- 
के नियमोंका पालन इस लिये होता हे कि बहुत से नियम बुद्धि- 
सगत है अत. उनको माननेमें सुविधा होती है ओर उनको 
मानना सभ्यताका पेरिचायक समझा जाता है। यह डर रहता है 
कि जो राज इन नियमोंक्री उदृण्ड अवहेलना करेगा उससे सारा 
सभ्य जगत्‌ असन्तुष्ट होकर एक प्रऊारका असहयोग करने रूम 
जायगा। फिर भी जो राज अपनेको बरूवान्‌ समरत!ः हे वद्द 
लोकमतकी भी उपेक्षा कर बैठता हे। सत्र नियम धरे ही रद 
जाते है पर बलशाली राज अपनो मनमानी कर झआहते हैं । इतना 
अवश्य है कि आज कछ धीरे धीरे छोकमत प्रबरू होता जाता 
हे। स्थात्‌ कभी ऐसा भा समय आ जाय जब कोई उसके 
विरुद्ध आचरण करनेका साहस न कर सके । 


पाँचवाँ अध्यय । 
दौत्य । 

ह पूक बड़ा ही रोचक विषय है। प्राचीन कारसे ही एक 
राजसे दूसरे राजमें दूत भेजनेकी प्रथा चलो आती है । 
क्षडुली जातियों तकको इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है । दूत 
सर्वश्र अवध्य माना गया है । प्राचीन कालमें भार जहुली जातियोंमें 
भी परराजसे भाये हुए द्ृतको मारना घृणित काय्यं समका जाता था । 
जिस प्रकार मनुष्योंका काम बिना एक दूसरेसे मिलेजुले नहीं 
घल सकता उसी प्रकार राजोंके लिये भी एक दूसरेसे सम्पक और 
संस रखना आवश्यक ओर अनिवाय्म॑ होता है। जिन व्यक्तियों - 
के द्वारा यह सम्बन्ध स्थापित और प्रचलित होता है भर्थात्‌ जो 
ध्यक्ति इस कासके लिये राजोंके प्रतिनिधि होते है उन्हें द्ृत कहते 
हैं । आय्यंकालमे एक राजसे दूसरे राजमें दूत 
प्राचीन आये काल भसेजनेकी बराबर प्रथा थी। कभी कभी 
दूत शब्दके अन्तर्गत 'चारः का भी अथ छे 
लिया जाता हे पर दोनोंमें बडा अन्तर है । “चार” गुप्त रूपसे भेष 
बदल कर भेद लेने जाता था। वह छिपा जासूस था। वह यह 
नहीं कहता था कि मै अमुक राजका सेजा हुआ हु। उसके 
पकड़े जानेपर उच्तको भेजनेवाला राज भी उसकी रक्षाके लिये 
कोई प्रकट प्रचत्त नहीं करता था। परन्तु दूतक्री यह बात न 
थी। वह स्पष्ट रूपसे आता जाता था। उसफे लिये यह नियम 
था-- 'अविज्ञातों दूतः परस्थान॑ न प्रविशेन्निगच्छेद्रा? # अथांत्‌ 
बिना बतलाये हुए, दूत न तो परस्थानसें प्रवेश करे, न परस्थानसे 
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* इस अध्यायमें जो गद्य सूत्र दिये गये हैं वह श्रीमत्सोमदेव 
शूरिके 'नीति वाक्याशतम्र? से लिये गये हैं । 


है पाँचवों अध्यात 

बाहर निकले । यह इस ऊपर कह चुके हैं कि दूत 
था। इस विषयसें यह स्पष्ट निर्देश था “ तैयामस्त्यांवसायिवों- 
उप्पयध्या: ! अर्थात यदि चाण्डाकादि दुत बनकर आये हो 
सो वह भी अवध्य हैं । 

दूतके हाथसें सश्वसमावत बड़ा अधिकार होता था। मनु भगवाब्‌ 
कहते हैं, 'दूत एवं हि संघतते सिनत््येव चसहतान” तथा “दूते 
संधिविपय्येयौ! अर्थात्‌ दुत ही बिगड़े हुओआंकोी मिछाता ओर मिले 
हुओंके बिगाडता है । दूत हे ही हाथमें सधि और विपश्यंय है । 

दृतकसके लिये प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त नहीं हो सकता । इतने 
दायित्वका काम सबके हाथमें नहीं सोंपा जा सकता | मजुने दूत- 
के यह लक्षण बतकाये हैं-- 

अनुरक्तः शुचिदंक्ष' स्वृतिमान्देशकालवित्‌ | 
वपुष्मान्‌ वीतसीर्वाग्मी दूतो राहः प्रशस्यते ॥। 

राजाका दूत अनुरक्त, शुत्ि, दक्ष, स्थतिमान्‌, देशकारूका 
ज्ञाता, सुन्दर शरीर वारछा निर्भय ओर सुवक्ता होना चाहिये। 
यही बात अन्यत्र इस प्रकार कही गयी है--'“स्वामिभक्तिरव्यसनिता 
दाश्य शुचित्वममूर्खता प्रागरूभ्य प्रतिभावत्व क्षान््ति परममे- 
वेदित्व जातिश्चेति प्रथमा दूतगुणा ? अर्थात्‌ स्वामिभक्ति, व्यसनोंसे 
मुक्त होता, चतुरता, पवित्रता, अमूर्ता सुवक्ता होना, तीच बुद्धि, 
क्षान्ति, दूसरेका रहस्य समझना ओर जाति-यह दूतके प्रथम गुण हैं । 

अधिकार-मेदसे द्ुत कई प्रकारके होते थे । जिस दूतका सन्धि- 
विग्नहादिका पूरा अधिकार होता था वह निसूष्टार्थ/ कहलाता था, 
लिसे कुछ विशेष काम ही सौंपे जाते थे वह परिमिता् कहलाता था। 

..._& अगला विश्वकोषमें 'युक्तिकल्पतरु के आधारपर तीब प्रकारके 

इत कहे गये हे 'विरष्याथों मित्तार्थभ तथा शासनहारक- । जो अपने 
वकार्यकाल' में के छ अरने स्वामीकी आज्ञाका प्रतिपाकन करे वह 





अन्ताराष्ट्रिय विधान ९६ 
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जब बोद्कालमें भारतका य्रूनान, चीन भादिसे सम्बन्ध हुआ 
तो उन देशोंसे भी दोत्यसम्बन्ध स्थापित हुआ । चन्द्रगुप्तके दर्बार- 
सें बलक्षके यूनानी नरेश सेल्यूकसका भेजा हुआ दूत सेगस्थ- 
नीज़ कई बरस रहा था। 
मुसल्मानी कालसें दो प्रकारके राजदूत होते थे। जो स्वततन्र 
देशोंसे आते थे वह तो 'एकची? कहलाते थे ओर जिनको अधीन 
हिन्दू नरेश अपने अतनिधि स्वरूप सम्रादके दर्बारमें छोड़ जाते 
थे वह 'वकीछ” कहलाते थे। यह नरेश एक दूसरेके दुर्बारमें जो 
दूत भेजते थे वह भी वकीऊ ही कहलाते थे । आजकल सी कई 
देशी नरेशोंके वकील अग्न ज सर्कारकी सेवामे उपस्थित रहते हैं। 
इन बेचारोंको रानदूत कहना इस शब्दकी हँसी उड़ाना है। कुछ 
राज अब भी आपसमें वकील भेजते है । 
मूरोपतें दूत भेजनेकी प्रथा निश्चित रूपसे छगभग छः सौ 
वर्ष से निकछी हे । पहिले पहिले राजड्रत थोडे दिनोंके लिये और 
किसी विशेष काथ्येके लिये नियुक्त किये जाते थे । 
राजदूतका काम उस कामके हो जाने पर वह अपने देश छोट जाते थे। 
( मध्ययुगीय. सबसे पहिले फ्रांसके ग्यारहवें छुई ( १५१८- 
यूरोपभे ) १७४० ) ने पररानोंसे स्थायी रूपसे दूत भेजे। 
इन दूतोंको उन ठेशोसे रहकर वहाँका सारा चुत 
छुईके पास भेजना पडता था। वह्तुत इनका वही काम था जो 
आय्यकालें 'चारों' का होता था | भेद केजल इतना था कि चार 





(विशष्यार्थ जो अपना काम पूरा करनेके बाद चुप हो जाय, उत्तर- 
प्रत्युत्तर न करे, वह मितार्थ ओर जो लिखित पत्रादि ले जाय वह 
शासनहारक है ।_ कोटिल्यने श्रमात्यके गुणोंसे युक्त दृतको निरुध्यथे, 
जओोथाई गुणोंसे हीच दृतको परिमिता्थ, भोर भ्राघे गुणोसे हीन दृतको 
शासनहर माना हे--सं० 


९५ पाँचवाँ अध्याव 
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बाहर निकके । यह हम ऊपर कह चुके हैं कि दूत अवष्य होता 
था। इस विषयमें यह स्पष्ट निर्देश था 'तिषामन्त्यावलायिनो- 
उप्यवध्या ? अथांत्‌ यदि चाण्डालादि दूत बनकर आये हों तो वह 
भी अवध्य हैं । 

दुतके हाथमें स्वभावत बडा अधिकार होता था । मनु भगवान्‌ 
कहते हैं, 'हुत एवं हि सघत्त भिनत्त्येव च संहतान' तथा “दूदे 
संधिविपय्येयो” अर्थात्‌ दूत ही बिगड़े हुआँको मिलाता और मिले 
हुओआँको बिगाडता है। दूतके ही हाथमें सधि और विपय्यंय है । 

दूतकर्मके लिये प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त नहीं हो सकता । इतने 
दायित्वका काम सबके हाथमें नहीं सोंपा जा सकता । मजुने दूत- 
के यह लक्षण बतलाये हैं-- 

अनुरक्तः शुचिदक्ष स्घतिमान्देशकालवित । 
वषुष्मान्‌ वीतभीवांग्मी दूतों राक्ष प्रशस्थते ॥ 

राजाका दूत अनुरक्त, शुचि, दक्ष, स्मतिमान, देशकालका 
ज्ञाता, सुन्दर शरीर वाछा, निर्भय और सुवक्ता होना चाहिये+ 
यही बात अन्यत्र इस प्रकार कही गयी हे--“स्वामिभक्तिरव्यसनिता 
दाक्ष्य छुचित्वममूखंता प्रागल्म्य प्रतिभावत्वं क्षान्ति परममे- 
बेदित्व जातिश्चेति प्रथमा दूतगुणा ? अर्थात्‌ स्वामिभक्ति, व्यसनोंले 
मुक्त होना, चतुरता, पचिन्नता, अमुखता, सुवक्ता होता, वीत् बुद्धि, 
क्षान्ति, दूसरेका रहस्य समझना ओर जाति-यह दूतके प्रधम गुण हैँ । 

अधिकार-मे दसे दूत कई प्रकारके होते थे। जिस दूतकों सम्धि- 
विग्यहादिका प्रा अधिकार होता भा वह 'निरृष्टाथ! कहलाता था, 
जिसे कुछ विशेष काम ही सोंपे जाते थे वह परिमितार्थ कहराता था& ॥ 


मल अल कक न डक 
+ बंगला विश्वकोषमें “ययुक्तिकल्पतर' के आधारपर तीन प्रकारके 
दूत कहे गये हैं 'बिरृष्याथों मिताथंत्र तथा शासनहारक” ' जो अपने 


पायकाल' में केवल अपने सकमीकी आज्षाका प्रतिपालन करे यह 
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जब बोद्धकाल्‍में भारतका ग्ूनान, चीन आदिले सम्बन्ध हुआ 
श्री उन देशोंसे भी दौत्यसम्बन्ध स्थापित हुआ । चन्द्रगुप्तके दर्बार- 
झें बलक्षके यूनानी नरेश सेल्यूकसका भेजा हुआ दूत मेगस्थ- 
ऑड कई बरस रहा था। 
आुसल्मानी कालमें दो प्रकारके राजदूत होते थे। जो स्वतत्र 
डैशोंसे आते थे वह तो 'एठची” कहछाते थे और जिनको अधीन 
ल्ि्टू नरेश अपने प्रतिनिधि स्वरूप सम्राटके दर्वारसे छोड जाते 
थे यह “वकील! कहलाते थे। यह नरेश एक दूसरेके दर्बारमें जो 
डुत भेजते थे वह भी वकीऊझ ही कहलांते थे। आजकल भी कई 
देशी नरेशोंके वकील अंग्रेज सकारकी सेवासें उपस्थित रहते हैं। 
इन देचारोंको राजदुत कहना इस शब्दकी हँसी उड़ाना है । कुछ 
ख़ब् जब भी आपसमे वकील भेजते हैं। 
प्रोपमें दूत भेजनेकी प्रथा निश्चित रूपसे रूगभग छः सो 
जबसे निकली है । पहिले पहिले राजदूत थोड़े दिनोंके लिये और 
किसी विशेष काय्येके लिये नियुक्त किये जाते थे। 
शाबदूतका काम उस कामफ़े हो जाने पर वह अपने देश लौंद जाते थे। 
हूँ अध्ययुणीय.. सबसे पहिले फ्रांसके ग्यारहवें छुईं ( १५३८- 
मूदेफम ) ३५४० ) ने परराजोरमें श्यायी रूपसे दूत भेजे । 
इन दू्तोकी उन देशोंमे रहकर वर्शांका सारा वृत्त 
झुद्देंके पास भेजना पडता या। वस्तुत इनका वह्दी काम था जो 
आधष्यंकालमें चारों! का होता था । मेद्‌ केवल इतना था कि चार 


पैदिहष्पांथ , जो अपना काम परा करनेके बाद चुप हो जाय, उत्तर- 
ऋत्युक्चर न करे, वह म्रिता्थ ओर जो लिखित पत्रादि त्रे जाय वह 
कसन्हारक ॥ कोटिल्यने अमात्यके गुणोॉसे युक्त दूतको निद्नद्यर्थ, 
ऑआऔदाई गुणोंसे हीन दतको परिभिताथ, ओर आधे गुणयोंसे हीन दृतको 
शहहयहर माना हे--सं० 


९७ पाँचवोँ अध्याय 


जम कर चेक चाह 
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गुप्त रहते थे, यह दूत प्रकट थे | छुईने इनको आज्ञा दे रक््खी थी 
“यदि लोग तुमसे कूठ बोल, तो तुम उनसे और अधिक कूठ बोला 
करो” । उस समयके राजदुृरतोंको देख कर ही एक लेखकने लिखा 
था “राजदूत उस व्यक्तिको कहते हैं जो अपने देशके हित >े किये 
विदेशमें कूठ बोलने भेजा जाता है”। & यद्यपि उपचार-दृष्टिसे 
आदर करना ही पडता था पर कोई राज पराये राजोंके दुर्तोंका 
अपने यहां बहुत दिनों तक ठिकना पसन्द नहीं करता था। 
इसका प्रधान कार ण यही था कि राजदूत जाएूसी करनेझे 
लिये हो नियुक्त होते थे । धीरे घीरे यह परिस्थिति बदली ! भब तो 
एक राजमें अन्य राजोंके दूततोंका रहना एक साधारण बात हों 
गयी है। 
यह स्मरण रखना चाहिये कि जिस समय यह प्रथा पहिक्े 
पहिछे य़ूरोपमें निकली उस समय प्राय सभी प्रधान और 
बलशालो देश नरेशाधीव थे। इसलिये जो दृत 
दूतोंके भेद भेजा जाता था वह न केवल राजका वरन्‌ नरेशका 
भी प्रतिनिधि होता था। उसको अपने नरेशकी 
प्रतिष्ठाके अनुसार दाटबाटसे रहना पड़ता था| पीछेसे इसमें एक 
अड़चन पडने ऊगी । इस ठाटबाटसे काममें रुकावट पडने छूगी । 
इसलिये दूतोंके दो भेद किये गये । एक तो वह जो नरेशकी धव्यक्तिके 
प्रतिनिधि होत थे, दूसरे वह जो उसके व्यावहारिक अतिनिधि 
६ अर्थात्‌ राजके प्रतिनिधि ) होते थे। परइतनेसे भी काम न 
खला। इन दुतोंमें पौर्वापय्यंका बढ़ा झगड़ा रहता था । प्रत्येक 
दुत अपनी कुर्सी और अपनी सवारी ओऔरोंसे आगे रखना चाहता 
मे हैए छाया 8888007 78 & 06/800. ज्॥0 ॥8 8श॥६ 60 ]36 
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था। इस बातके पीछे झगडे हो जाते थे । प्रत्येक राज अपने दृतका 
पक्ष लेना चाहता था इसलिये इस बातके पीछे राजोंमें युद्ध छिडनेका 
अवसर आ जाता था । १७१८ में लन्दनसें एक जकूस निकरा । उसमें. 
अपनी गाडी भागे रखनेके लिये फ्रास और स्पेनके राजदूत लड़ 
पडे । एक स्पेनवालेने फ्रन्च राजदूतके घोडोंके गलोंमें रस्सी 
डालकर फांसी रूगा दी । उस समय तो स्पेनकी गाडी आगे निकल 
गयी पर समाचार पाते ही ऋ्र्च नरेशने स्पेनसे युद्धछी ठान की ॥ 
अन्तमें हानिपू्तिके लिये रुपया देकर स्पेनने पिण्ड छुडाया। 
संवत्‌ १८७२ से वियना नगरसें वियनाकी कांग्रेस नामी एक: 
राजसभा हुईं | उपमे भिन्न भिन्न राजोंके प्रतिनिधि 
दूतोंका पौवापर्य्य एकन्न हुए थे । उस समय राजदूत निम्न- 
लिखित तीन वर्गों बाँट दिये गये-- 
( के ) निश्शेष दूत" और नशिओो--यह छोग बरेश की 
व्यक्ति ओर राज--दोनोंके प्रतिनिधि होते थे । 
( ख ) मिताथंदूत १, विशिष्ट दूत। इत्यादि । 
( ग ) उपहुत ६ । 
यह नियम कर दिया कि ' के !? वर्गव'ले *ख ? वर्ग 
वालोंसे ओर * ख ? वर्ग वाले “ ग * वर्ग वालोंसे ऊपर होंगे। 
यदि किसी स्थानमे एक ही वर्गके दे, तीन दूत हों तो उनसे जो 
जधिक कालसे आया हुआ हो वह ऊपर हो । 


> 8 70985&008 ग पात०७४०८-पोपके दूत । 

 नरेशके स्थानमें ऋब अध्यक्ष कहना चाहिये, चाहे वह नरेश 
हो चाहे राष्ट्रपति । 
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यह वर्गोॉकरण मी सन्तोषप्रद न निकझछा। “ ख * वर्गर्म 
अडचने पढ़ीं। ब्रिटेन, फ्रांस, आहििया, रूस उस समप्र महाशक्ति 
गिने जाते थे। इन जो नियमानुसार आगे पोछे होनेमें तो कोई 
आपत्ति न थी पर छोटे राजोके पीडे जाना इन्हें स्वीफार न था। 
कभी कभी ऐसा होता था छि किसौ राजऊे दर्बारर्भे एक तो 
किसी छोटे राजका बहुत दिनोंले आया हुआ “ख्! वर्गोका 
दूत और एक फ़िली महाशक्तिका थोडे दिनोंसे आया हुआ “सत्र ! 
वर्गीय दुत होता था + अब नियसानुसार उस छोटे राजहे दूतको 
ऊपर बैठना चाहिये पर महांराक्तियां इसमें अपना अपमान समझती 
थीं; उनको सन्‍्तुष्ट करनेके लिये १८७५ से एक्सला शेैपेलकी काँग्रेम- 
में पुन वर्गीकरण हुआ । उसने पुराने * ग? वराकों ' घ” बनाकर 
पुक नया * ग! वर्ग बनाया। इस नये वर्ग ओर “ख ? वर्गऊ 
अधिकारादिमें कोई मेद नहीं हे। हे तो इतना ही कि ख ! 
में महाशक्तियोंऊ और “ ग ? में छोटे राजोके प्रतिनिधि होते हैं । 

वर्तमान वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

(क ) नि.शेष दूत और नशिक्ो । 

( ख ) मिताथ दूत, विशिष्ट दूत इत्यादि । 

(ग ) पारिमितार्थ दूत | के 

(घ ) उपदृत 

राजोमें बराबरीफा ही ध्यवद्टार रहता है अथांत्‌ वह एक दूसरेके 
यहाँ बराबर वर्गके ही दूत भेजते हैं। 'क? बर्गवाढे दूतोंकी 
प्रतिष्ठा स्वभावत, अधिक होती थी । पड्विले तो यह प्रथा थी कि 
जब किसी देशरसें किसी परराजका 'क? वर्गका दृत आता 





कर >०0080॥6 -४॥56068॥७ 
+वैक्तय-अन्य वर्गोंके दूत तो जिस देशमें जाते हें उसके अध्यक्षके पास 
जेजे जाते हैं, पर 'घ! व वाले उस देशके परराज-सर्चिवके पास जाते हैं। 
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कहह० के. स्‍न्‍रकाता पारा रकम, भाप पाकर मिदा पक पे ढी न चिएआम, 


था तो उसका स्वागत बड़े समारोहके;साथ किया जाता था। अब 
यह प्रथा उठ गयी है। उनको यह भी अधिकार था कि जिस राज- 
में भेजे गये हों उसके अध्यक्षसे भंट कर सके । अब प्रायः सभी वर्गोके 
दू्तोंको यह अधिकार प्राप्त है। इससे अब कोड विशेष छाभ भी नहीं 
है क्योंकि अब अध्यक्षसे मिलनेसे ही राजकाय्य नहीं हो सकते । 
यह अधिकार तब,उपयोगी था जब नरेश अध्यक्ष हुआ कस्ते थे । 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि कोई राज इस बातके लिये 
बाध्य हे कि वह परराजोंके दु्तोंको अवश्य ही अपने यहा स्थान 
दे पर पारस्परिक सोजन्य यही है कि स्वतत्न 
दूत भमेजनेका राजोंके दूत एक दूसरेके यहां रहें । बड़े राजोंका 
अधिकार तो इसके बिना काम ही नहीं चक सकता और 
छोटे राज इसमे अपना गोरव समभते है | जब 
कोई राष्ट्र स्वर्तत्र होता हे तो उसका पहिला प्रयत्न यह होता है 
कि बडे बड़े राजोंसे उसका दोत्य-सम्बन्ध स्थापित हो जाय । 
अभी हालकी ही बात हे कि अफ़गानिस्तान अँशत" बिटिश सर्कारके 
अधीन था । स्वतन्न होते ही उसने प्रयत्न करके फ्रांस, अमेरिका, 
इटली इत्यादिसे दोत्य-सम्बन्ध स्थापित किया । 
एक बार स्थापित हो जानेके बाद यह सम्बन्ध बराबर जारी 
रहता है। किसी राजसे अपने दृतको हटा लेना उस राजसे भप्रस- 
न्‍नताका सूचक माना जाता है। यह हो सकता 
दूतकोा हटा है कि कभी किसी आकस्मिक घटनाऊे कारण 
लेना या बिदा कोई राज थोडे दिनोंके लिये अपना द्ुत किसी 
कर देना अन्य राजसे हटा ले फिर भी कोई विशेष आपत्ति 
न हो पर ऐसा बहुत कम होता है। १८६० में 
सबियामें एक छोटी सी क्रान्ति हुईं जिसका परिणाम यह हुआ 
कि सर्वियन नरेश अलेग्जेण्डर मारे गये। इसके बाद खनियोंमें- 
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से कुछ लोगोंको उच्च सरकारी पद मिले | इससे रुष्ट होकर साथ: 
बड़े राज्ोंने सर्वियासे अपने दूत हटा लिये। इससे सर्विस 
क्षति हुई क्‍योंकि वह समय समाजर्में अछूत सा हो गया $ बढ 
फिर यह अपराधी लोग पदच्युत कर दिये गये तब जाकर सम्बन्ध 
फिर स्थापित हुआ । श्रिटेचने १८६३ में फिर दूत भेजा । 
परन्तु सविया छोटा देश है। उससे और राजोंका विज्ञेद 
काम नहीं रहता । इस लिये उसके साथ तीन वर्ष तक अग्नसम्बन् 
दिखछाना सम्भव था। बडे राजोंके विषयमें ऐसा नहंईें हे 
सकता । उनका पारस्परिक व्यवहार बहुत दिनों तक भनिश्चिछ् 
रूपमें नहीं रह सकता । उनमें या तो खुछकर लड़ाई ही होतो हें 
या शान्ति ही रहती है। इस लिये प्रचलित प्रथा यह हे कि बाद 
दो राजोंमें वैमनध्य इतना बढ जाता है कि शान्तिसे काम चत्से- 
की आशा नहीं रह जाती तो एक राज दूसरेके दूतकों बिदा कर देखा 
है। इसका अर्थ यही है कि अब युद्ध छिड़ेगा। कभी झपओें 
भेजने वाला राज अपने दुतको आप ही बुला लेता है। सन्बिह्दो 
चुकनेके बाद पहिला काम इस सम्बन्धका पुत्र. स्थाएक 
करना होता हे । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह साधारण सम्बन्धके विश्य- 
मे था । राजोंको यह अधिकार सदैव प्राप्त है कि किसी मित्र खबकें 
भेजे हुए किसी दूत विशेषकों, जिसका भाययण 
किसी दूतविशेष- उन्हें पसन्द न हो, अपने यहाँ न आने दें! इसके के 
को स्वीकार न उदाहरण मिलते है। १९४२ मे असे रिकन सब्छने 
करनेका अधिकार काइछी नामक एक सजनको इटछीमें डूछ 
बना कर भेजा । इसके पहिले यह एक बार रंककी 
सार्वजनिक सभार्मे इस आशयका व्याल्यान दे लुके थे कि 
इटलीका यह भाग जो पोपके अधीन दे उनके अधीन ही रहने 
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देना चाहिये । इस भाषणके कुछ ही दिनोंके बाद इंदलीकी 
सकारने बलुप्रगोग द्वारा पोपके सारे शासनाधिकार छीन लिये 
थे। अब श्रीयुत काइलीकी नियुक्तिपर उसने इसलिये आक्षेप 
किया कि वह उसकी आ+प्रन्तर नीतिकों विरोधपूण आलोचना 
कर चुके थे । उसके आक्षेपपर काइली महाशयक्रा जाना 
हक गया । 

इसी प्रकार यदि किसी राजदुतका आचरण अनुचित हो तो 
बह छोटाया भी जा सकता है। १९४५ मे राड सैक्विर अमेरिका में 
इग्लेण्डऊे राजदूत थे। उस साल चहाँ राष्ट्रपतिका चुनाव होनेवाला 
था। राजदूतकों ऐसे आश्यन्तर प्रश्नोंसे पथक रहना चाहिये । 
यह तो उसका कतंब्य है कि स्वदेश करे हितकों दृष्टिसे उव सब 
बातोंको ध्यानपृर्वक देखता रहे जो उस राजमे हो रही हों जहाँ वह 
सेजा गया हो पर उसे स्वयं किसी दुरू या वर्गाका पक्ष न लेना 
घाहिये। सेक्विलने एक ब्यक्तिको एक पश्र लिखा जिसमे उन्होंने एक 
बगंविशेषके साथ सहानुभूति प्रकद की। वह पत्र भरा तो निजी 
अभत्त: उसको प्रकाशित करना सरासर अशिष्टता थी पर जिसके 
नाम लिखा गया था उसने इसे छपवा ही दिया। इससे उनका एक 
वर्गका साथ देना सिद्ध हो गया। १० कातिंक (२७ अक्तूबर) को 
अमेरिकन सकारने ब्रिदिश सकॉरको इस आशयका तार दिय 
सैक्विल छोटा लिये जायं । उसने उनऊे दोषका प्रमाण भमाँगा । 
प्रमाण मिल जाने पर ब्रिटिश सर्कारने डनको लोटाया ही नहीं वरन्‌ 
निकाल भी दिया। 

यदि किसी राजसे यह प्राथना की जाय कि आपके दूतका 
भाचरण सन्‍्तोषजनक नहीं हे, इसे छोटा लीजिये तो वह इस 
आ्थनाको स्पीकार करनेके लिये बाध्य नहीं है। पहिले उसे दृतके 
अपराधका प्रमाण मिलना चाहिये। पर बिना पुष्ट प्रमाणके ऐसी 
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रपकपक्रीया, 


प्रा्थंना की ही नहीं जाती ।, इसी प्रकार, उधरसे भाअह होनेपर 
भी अपने दूतको न हटाना अच्छा नहीं है। दूत वहाँ भले ही 
जमा रहे पर जब उससे उस देशके सन्निगण सब प्रकारका सम्बन्ध 
'परित्याग करके असहयोग ही कर छेंगे तो चह' वहांपर रहकर ही 
बचा कर छेगा । इसलिये ऐसी प्रार्थनाएँ प्राय' स्वीकार ही कर 
छी जाती है । वस्तुत, ऐसे भवसर बहुत कम आते हैं । 
दूर्तोंके आने ओर जानेफे समय कई प्रकारक्रे उपचार बरते जाते 
हैं। पहिले इन उपचारोंकी सख्या बहुत अधिक थी पर अब इनमेंसे 
कई छोड दिये गये हैं। जब कोई व्यक्ति दुत नियुक्त 
दूतोंके आने आर होता है तो सबसे पद्धिले उसझो अपने यहाँसे 
जानेके समयके निर्देश पत्र मिलते हैं जिनमें उसे यह बतकाया 
उपचार जाता है कि उसे जाकर क्या क्या करता होगा। 
सबसे महत््वका वह कागज होता है जिसे अधि- 
कार-पत्र& कहते हैं। यदि दूत क! 'ख? या 'ग' वर्गाका हो 
वो पत्र भेजनेवाले राजके अध्यक्षकी ओरसे दूसरे राज ( अथाव्‌ जहाँ 
दुत जायगा ) के अध्यक्षके नाम होता हे, पर झदि यह अध्यक्ष स्थायी 
बरेश न होकर कुछ कालके लिये चुना मया राष्ट्रपति हो तो पत्र 
डसके नाम नहीं प्रत्युत उसके राजके ही नाम जाता है। “ध! 
वर्गके दु्तोंके लिये परराज-सचिव परराज-सचिवऊे नाम पत्र भेजता 
है। इन पत्रोंमें दुतका नाम, उसकी डपाधि और उसके भेजे जाने- 
का उद श्य लिखा रहता है और यह प्राथना रहती है कि उसके 
साथ सद्व्यवहार किया जाय ओर उसकी बातोंपर प्रा पूरा 
विश्वास किया जाय | जो दूत किसी एक विशेष उद्देश्यसे भेजे 
जाते हैं, अर्थात जे किसी एक कामको समाप्त करके लोट आनेके 
लिये जाते हैं, उवको एक अधिकार-पत्र दिया जाता है जिसे उनका 
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पूर्णाधिकार # कहते हैं। इसपर भेजनेवाले राजके अध्यक्ष और 
परराज-सचिव दोनोंके हस्ताक्षर होते हैं। जब किसी स्थानपर कोई 
अन्ताराष्ट्रिय परिषद्‌ एकत्र होती है उस समय जे। राज-प्रतिनिधि 
आते हैं वह अपने साथ जे। अधिकार-पत्र लाते हैं वह सामान्य पूर्णा- 
धिकार-पत्र| होते हैं । यह किसी व्यक्तिविशेषके नाम नहीं लिखे 
होते । सब प्रतिनिधि एक दूसरेके पत्र देख लेते हैं। इन पत्नोंके 
अतिरिक्त धत्येक दृतको एक निर्देश पत्र] दिया जाता है | इसमे उसे 
यद्ट बतलाया रहता है कि उसे किस अवसरपर किस प्रकार काम 
करना होगा । इन सबके साथ उसे एक यात्राधिकार ( पास-पोर्ट |) 
भी मिलता है। इसमे उसका नाम और पदवी लिखी द्वोती है ताकि. 
मार्गमे किसी देशमें उसके साथ किसी प्रकारकी रोक दोक न की जाय । 

राजधानीमें पहुच कर दूत अपने पहुचनेकी सूचना परराज- 
सचिवको देता है और यदि वह “घ” वर्गका है तो उससे मिलने- 
की प्राथंवा करता है। यदि वह ऊपरके तीनों वर्गोका है तो राज- 
के अध्यक्षसे मिलनेका अधिकारी हे। “क! वर्ग वालोंका स्वागत 
खुले दर्बारमें होता है, शोष दोनों वर्गवाले एकान्तमें मिलते हैं । 
सेंट होने पर वह अपना अधिकारपतन्न पेश करता है ओर दोनों थरोरसे 
सोहादं-प््चक छोटो छोटी वक्तृताए होतो हैं। यही उपचार छोटते 
समय होता है। उस अवसरपर उसे वह पत्र पेश करना पड़ता है 
जिसमें उसके अध्यक्षकी ओरसे उसे स्वदेश लोटनेकी आज्ञा दी गयी 
होती है। पहिले ऐसे अवसरोपर छोटते हुए द्वुतोंको कुछ भेंट देने- 
को प्रथा थी पर अब यह डठ सी गयी है । यदि सेजनेवाले देशका या 
जिस देशमे दूत सेजा गया है उस देशका अध्यक्ष नरेश हो तो 
उसकी झत्युपर नये दूतकी नियुक्ति (या पुराने दूतकी पुननियुक्ति) 
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होती है। प्रजातश्रोंके लिये यह नियम नहीं है। यदि दूतकी 
वागिक उपाधि बढ़ जाय अर्थात्‌ यदि वह किसी नीचेसे ऊपर वर्म्में 
रख दिया जाय तब भी वही सब उपचार होते हैं जो नयी नियुक्ति- 
के समय होते है । मेंटके समय वह अपने एक पदसे बुछाये जाने 
ओर दूसरेपर नियुक्त होनेके पत्र साथ ही साथ प्रेश करता है। 

राजदूतोको अपने कर्तव्यके पालन करनेमें कई भ्रकारकी 

सुविधाओंकी आवश्यकता होती है। इस लिये 
राजदूतोंके उनको कई प्रकारके विशेषाधिकार प्राप्त है । यह 
विशेषाविकार अधिकार दो प्रकारके होते है- 
(के ) शरीर सम्बन्धी (स)) सम्पत्ति सम्बन्धी । 
( क ) शरीर-सम्बन्धी विशेषाधेकार । 

पहिला अधिकार यह है कि दूत चाहे जिस धम्मंको माने, उसे 
इस बातका अधिकार हे कि अपने आवासस्थानसे अपने धाम्मिक 
विचारोंके अनुसार उपासना करे । पर उसको अपनी उपासना निजी 
रूपसे करनी चाहिये, सावेजनिक रूपसे नहीं ओर यदि वह धम्म 
उस देशमें, जहाँ वह भेजा गया हे, निषिद्ध हे तो उपासनाके समय 
उस देशके निवासियोंको न उपस्थित रहने देना चाहिये। सान 
लीजिये किसी देशमें सुसब्मानी धर्म्मं निषिद्ध हे। यदि वहां कोई 
मुसलमान दूत पहुच जाय तो उसे नमाज पढ़नेका पूरा अधिकार 
होगा पर नमाजुके समय उस देशके किसी निवासीकों न आने 
देना होगा ओर अज्ञान देकर नमाजुकी सार्वजनिक स्चना न 
देनी होगी । 

दूत अवध्य तो होता ही है वह स्थानीय कानूनको परिधिके भी 
बाहर माना जाता है। वह किसी दीवानी फोॉजदारी अपराध» 
के लिए पकड़ा नहीं जा सकता । उसपर किसी प्रकारका अभियोग 
नहीं चछ सकता । साध्य देनेके लिये भी उसे न्यायारुूयमें जाने- 
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पर विवश नहीं कर सकते । पर यदि वह्द स्वयं किसोपर अभियोग 
चलाये तो उसे न्‍्यायारुयर्मं जाना ही होगा । कहें अवसरोंपर 
न्‍्यायमे सहायता देनेके लिये राजदूत स्वत अपनी इच्छासे साक्ष्य 
दे जाते है। अग्माह्मयताके लिये भी एक अपवाद है। यदि दूत उस 
राजके विरुद्ध, जिसके पास वह भेजा गया है, काई षडयत्र करे तो 
बह पकडा जा सकता है पर पकड़ कर भो उसे दण्ड नहीं दिया 
जाता प्रत्युत स्वदेश छीटा दिया जाता है । पर विना अति पुष्ट 
प्रमाण और अत्यन्त अनिवत्राय्यं आवश्यकताके देसा न करना 
धवाहिये । 

इसी प्रकारफे अधिकार दूतकी रुत्री ओर बच्चों, पुजारी भर 
प्राइवेट सेक्रेटरी तथा निजी भ्ृत्योंको भी प्राप्त हैं क्योंकि यह माना 
गया है कि इनका अस्तित्व दूतके भारासडईे लिये आवश्यक हे। 
पर दूतऊे पिठा,मात।,भाई इत्यादि इस कोटिमे नहीं आते । १७३० 
में इंग्लैण्ड-स्थित पुतंगाली दूतके भाई डान पन्तेलिअन साने 
'एक अभ जकी हत्या कर डाडी । अग्नंज सकारने उसे पकडवाया 
और हत्या सिद्ध होनेपर फाँसी दी। नोकरोंके किये किसी किसी 
द्वेशमें तो यह प्रथा है कि उनपर दीवानी अभियोग नहीं चल 
सकता पर यदि वह दूतावासके बाहर कोई फोजदारी अपराध करें 
तो अभियोग चल सकता है । किसी किसी देशमें उन्हें दोनों 
ग्रकारकी रुकावर्टोंसे स्वतंत्रता दी जाती है। ऐसी कठिनाइयां थोड़ी 
सी बुद्धिमत्तासे टल जाती हैं। समझदार दूत अपने नौोकरोंपर 
'ढीचानी असियोग चलानेकी आप ही अनुज्ञ दे देते हैं ताकि पुलिस 
उन्‍हें पकड सके । 

अपने आवासस्थाचके भोतर दूतकों कई अधिकार प्राप्त होते 
है। वह स्वदेशवासियोंके दस्तावेजोंकी रजिस्टरी करता हे 
और उनके विवाहादि भी सरूवदेशी प्रथाके अनुसार कराता है। 


१०७ पाँचयोँ अध्याय 


जया शामा.. #९२५ शच३/म७../००१९५/हमपाचिने,कानान #गिष/क, 


यदि उसके मातहतोंसें छोटे फौजदारी या दीचानी झगड़े हो तो" 
उनका निर्णय करता है और बडे मामलोंकी मिसिल तैयार करके 
वादी प्रतिवादीको न्‍्यायक्रे लिये स्वदेश भेज देता है | इस विषयसें 
मतभेद है कि दूतोंको स्थाय करने और दण्ड देनेका कहाँ तक 
हक है। पहिले उनके अधिकार बहुत विस्तृत थे पर अब ऐसा 
नहीं है । 





( ख ) सम्पत्ति-सम्बन्धी विशेषाधिकार | 

जब पहिले पहिछे स्थायी दुत भेजे जाने लगे तो थह कहा 
गया कि दूतका आवासस्थान, जिसे यूरोपसे प्राय होटेल कद्दत हैं, 
उसऊे स्वदेशका एक हुकडा है। आजकल इतना बड़ा अधिकार 
तो नहीं मांगा जाता पर यह नियम है कि बिना किसी अत्यन्त 
महत््वपर्ण कारणके किसी दुतफे आवासमें स्थानीय पुलिस प्रवेश 
नहीं कर सकती । यदि किसी गम्भीर अपराधके लिये उसके किसी 
अऋुत्यको पकडना ही हो तो पहिले दूतको पछ्चना दे कर उससे 
अनुज्ञा ले ली जाती है । दुतकी सम्पत्ति किसी कारणसे कुक 
नहों हो सकती, न ऋण आदिके परिशोधरसे नीकाम करायी जा 
सकती है । दूतके कामके लिये जो माल बाहरसे आता है उस- 
पर जकात था महसरू नहीं रगता » उसे किसी अ्रद्धारका सकारी 
या स्थुनिसिपकत टिकस नहीं देना पड़ता पर बहुधा दूत रोशनी, 
पानी, सफ़ाई लादिके म्युनिस्िपल टिकल आप ही दे देते है। 

पहिले दूतोंको यह भी अधिकार था कि अपरांधियों, विशेषतः 
राजनीतिक अपराधियों, को शरण दें पर अब यूरोपसे यह अधिकार 
जाता रहा है। हाँ एशिया, अक्रीका तथा दक्षिणो अमेरिकाममें 
यूरोपियन और अमेरिकन राजेंके दूत इस अधिकारसे परम छेते 
हैं। चीनमें आये दिन छोटी बड़ी क्रांतियां होती रहती हैं और 
काम्तिकारी भाग कर दूतावासोमें शरण छेने चले जाते हैं । इससे 
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कुछ तो ऊकाभ होता है क्‍योंकि जिन देशोंकी शासनपद्धति अव्यच- 
स्थित हो उनसें राजनीतिक आन्दोरूनकारियों और देशभक्तोंकी 
रक्षाका यही एकमात्र साधन होता है पर इसमें यूरोपियन राजेोंकी 
कुछ न कुछ चाल भी होती है। वह शरण देनेका प्रदोभन देकर 
राजसें दुलोंको उभाडा और एक दूसरेसे मिडाया करते हैं । 
एक राज दूसरे राजमें जिन प्रतिनिधियोंकों भेजता हे वह 
सबके सब राजदूत ही नहीं होते। एक और ग्रकारके प्रतिनिधि 
भी होते हैं जे! दू्तोंके किसी भी वर्गों नहीं था 
वकील सकते क्योंकि इनके कतव्य ओर अधिकार दूतोंसे 
सरासर भिन्‍न होते हैं। इन प्रतिनिधियोंको 
वकील कहते हैं। वकोलॉके भी कई भेद होते हैं। इनका 
प्रधान काम अपने देशके व्यापारको सहायता देना है। व्यापा- 
रियोंको स्थानीय नियमोपनियमोके पालन करनेमें सहायता देना, 
नाविकोंको सहायता देना, स्वदेशवासियोंकी स्थानीय नन्‍्यायालयों- 
में रक्षा करना, उनको यात्रा करनेकी सुविधाएं दिलवाना, उनके 
कानूनी काग्रजोंकी रजिस्टरी करा देना-यही उनके काम हैं। उनको 
समय समयपर स्थानीय व्यापारी ओर आधिक दुश्लापर रिपोर्ट 
भेजना गढता है ' प्रत्येक चक्रीछ एक नगर या अन्य परिमित 
क्षेत्रके लिये नियुक्त होता है। जिस देशमें वह रहता है वहांका 
परराजविभाग उसे एक अलुज्ञापत्र | देता है। इसके आधारपर वह 
स्थानीय शासकोंसे पत्रव्यवहार कर सकता है | 
चकीलको वह सब विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते जो दुतकों 


* (/0॥8प --यह इस शब्दका पारिभाषिक प्रयोग हे! जैसा कि 
झारम्भम लिखा जा चुका है, झुसल्‍मानी कालमे वकील रुक प्रकार- 
का राजदूत ही होता था ! 

न िंज०१००हैपा' 
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होते हैं। वह पकडा भी जा सकता है, उसकी सम्पत्ति भी कुर्क हो 
सकती है। वह किसीको शरण नहीं दे सकता। उसे इतनी ही 
खुविधा होती हे कि उसे अपने आवासके लिये टिकस नहीं देना 
पड़ता और उसके सर्कारी कागज जब्त नहीं किये जाते । 

कभी कभी सन्धि द्वारा वकीलोंको इससे अधिक अधिकार भी 
दे दिये जाते हैं। इसके अतिरिकत, एशिया और अफ्रीका के दु्बल 
राजोंमें वकीलोंके भी बहुतसे विशेष अधिकार होते हैं। उनके 
स्वदेशवासियोंके किये अपराधोंका निर्णय उनके ही यहां होता है, 
स्थानीय नन्‍्यायारूयोमे नहीं। उनको शरण देनेका भी अधिकार 
आप्त है और उनके आवासोंमें बिना अजुज्ञा पाये स्थानीय अधिकारी 
प्रवेश नहीं कर सकते । इन सब बातोंका केवक एक कारण है--- 
इन प्राच्य राजोंकी दुबेछता । जापान सबर हे इस लिये उससे 
कोई ऐसी शर्तें नहीं कर सकता । 

वकीलोंके गमनागमनका कोई विशेष महत्त्व नहीं होता । 
बहुधा तो कोई बडा व्यापारी नियुक्त कर दिया जाता हे। कभी 
कभी तो ऐसा होता हे कि जिस देझ्वर्मे वकोल सेजना होता 
है उसी देशके किसी विश्वस्त निवासीको यद्द काम सौंप दिया 
जाता है। 


द्वितीय खण्ड--सन्धि-कालखीन विधान 


पहिला अध्याय । 
स्वातन्व्यसम्बन्धी स्वत्व ओर कतेव्य ! 


स्वातन्‍्व्यकी परिभाषा पहिले भी कर आये हैं। बिना 

किसी अन्य राजके दबावके अपने सारे बाह्य ओर आ+यन्तर 

कार्मोको सम्पादित करने # अधिकारकों स्वातन्ड्य् 

स्वातन्त्यका अर्थ कहते हैं। इस परिभाषा और प्रसुत्वकी परिभाषा- 

और उसका स्वरूप में विशेष अन्तर नहीं हे। वस्तुत जो राज 

पर्णप्रभु है. वह स्वतन्त्र हे। अन्‍्ताराष्ट्रिय 

विधानके सारे पात्र पूर्णणप्रभु अर्थात्‌ स्वतनत्र होते हैं । 

स्वातन्त्य शब्दके तात्विक अथंपर भी थोडा सा विचार कर 

छेनां आवश्यक है । साधारणत स्वतन्त्रका अर्थ होता हे 

* अपने मवका !।। यह समर छिया जाता 

स्वातन्त्यका है कि जो स्वतन्त्र हे वह जो चाहे सो कर 

तात्विक अथ सकता है| यह भी कहा जाता है कि स्वाधीनता 

मनुष्यका नैसगिंक अधिकार है | 

यदि यह बात सच हे तो फिर वही मनुष्य स्वतन्त्र हो सकता 

है जो संसारके और सब मनुष्योंसे ध्थक और दूर रहता हो। पर 

जो सबसे एथक्‌ रहता है वह मनुष्योंके से हाथ पाँव शरीःर रखते हुए 

भी मलुष्य नहीं हे । जेसा कि कार्लाइलने छहा है * जो एकान्त- 

वासको पसन्द करता हे वह या तो देवता है या पश्चु हे ।? यह 

सच है। या तो ब्रह्मोभूत ऋषि मुनि और देवक॒ल्प तपस्वीशण 

ही प्रणंतया एकान्तवासी हो सकते हैं या पशुवदाचारी पागल । 
धर इन दोनों कोठिफे मलुष्योंका साधारण मलुध्योंसे बहुत कम 
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साधम्य है। जड्गलऊमे वधिक लोग प्राय आम बना कर नहीं 
रहते। पर जहाँ केवल दो प्राणी--स्त्री ओर पुरुष--भी साथ रहते 
हैं वहाँ वह सनमानापन जाता रहता है । एकको दूसरेका लिहाज़ 
करना ही पडता हे। इसका अर्थ यह हुआ कि दो प्राणियोंके 
साथ रहनेसे भी पूर्ण स्वातन्भ्यका छोप हो जाता है। पर मलुष्य- 
का स्वभाव ऐसा है कि वह बिना कुटुम्ब, बिना समाज, बनाये 
रह ही नहीं सकता । इसका अथ यह हुआ कि मनुष्य कभी पूर्ण- 
तया सनमाना अर्थात्‌ पूर्णतया स्वतन्त्र रह ही नहीं सकता । 
यदि हम स्वातन्य्यका अथे “ सनमानापन * कर के तो हम 
उपयुक्त विचित्र परिणामपर पहुचते हैं । वस्तुत. हमारी 
परिभाषा ही अयुक्त हे। यह असन्दिग्ध है कि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है। यह भी निश्चय है कि समाजमें मनमानापन 
चल नहीं सकता । ऐसी दशामें यह कहा पड़ेगा कि स्वातन्ञ्य 
मलुष्यका नेसर्गिक गुण होनेके स्थानमें उसकी प्रकृतिके विरुद्ध 
है ओर मनुष्य तब ही स्वतन्त्र हो सकता है जब वह अपनी स्वाभा- 
विक सामाजिकता तल्याग कर अमनुष्य बन जाय । ऐसी उलटदी 
बात न कह कर हम यह कहेंगे कि “अपनी शक्ति ओर मनः्प्रवृत्तिके 
अनुसार अपनी इच्छाओको तुष्ट करनेके उस अधिकारको स्वातन्त्य 
कहते है जिसकी सीमा यह है कि हम दूसरोंके इसी अ्रकारके 
अ्धिकारमे विध्न न ढालें।” सबकी ही इच्छाएँ है भौर सभी अपनी 
अपनी इच्छाओंको पूरा करना चाहते हैं। यदि सब मनमाना 
काम करे तो किसीकी कोई इच्छा प्री न हो और निरन्तर मात्स्य- 
स्थाय युद्ध गा रहे । इसलिये यदि इच्छाओंकी पूति करनी है तो 
इस प्रकार काम करना चाहिये कि हम एक दूसरेके मार्गमे बाधा 
न डाल। यह बात पृथक एथक रहनेसे सिद्ध न होगी क्योंकि: 
बहुत सी इच्छाए' ऐसी हैं. जिनकी पूर्ति समाजके सिवाय हो ही 
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नहीं सकती । फिर भी छोग आपसमें टकरा ही जाते हैं। इसी 
लिये 'राज” और “दण्ड” की सृष्टि हुई है। एव-विशिष्ट परिमित 
मनमानापन ही सच्चा स्वातंत्य हे और यह स्वातन्भ्य नर-सभाजके 
भीतर ही सम्भव है । जो समाजके बाहर है वह स्वतन्त्र नहीं हे । 

जो नियम भलुष्योंके लिये राग हैं दही नर-समृहों अर्थाव्‌ 
शष्ट्रों और राजोके लिये काग॒ हैं । सम्भव है किसी घने जगलसे या 
किसी टापूपर बस्तीसे सैकड़ों कोस दूर कुछ मनुष्य रहते हों। 
उनका ससुदाय एक राज होगा। वह चाहे जेसे विधान बनाये, चाहे 
जेसी शासन-पद्धति रक्खे, अपने द्वीपमें चाहे जो करे। उसपर 
किसी दूसरेका दबाव नहीं है। पर इस राजको हम स्वतन्त्र नहीं 
कह ) सकते । इसकी अवधस्था उन अल्पप्रश्ु राजोंसे भिन्न 
नहीं हे जो आभ्यन्तर शासनसें स्वाधीन हैं। जब किसी 
बाहर वालेसे सरोकार ही नहीं है, फिर स्वातन्थ्य कैसा ? 
कारण भिन्‍न होते हुए भी प्रत्यक्ष फल यही देख पडता है कि ऐसा 
द्वीपस्थ राज अव्पप्रभु राजोंकी भाँति अन्य राजोंसे किली प्रकार- 
का सम्बन्ध नहीं रखता । जब वह राज-समाजमे सम्मिलित 
डोगा उस समय दो बाते होंगी। वह अपने मनमाने ढड़ुसे 
रहना पसन्द कर सकता है पर मनमाने ढड्से रहनेका जितना 
अधिकार उसे है उतना ही अन्य राजोंको भी है। परिणाम यह 
डोगा कि जहाँ सभी सनमाने ठड़से रहना चाहेंगे वहां किसीके 
भी मनकी बात न होगी। “मन'की कई बातें ऐसी हैं जो बिना 
मन मारे, बिना औरोंसे मिलकर रहे, बिना समाजका अड्ड बने, 
पूरी डो ही नहीं सकतीं। अत. अपने हितकी दृष्टिसे ही उसे 
निरन्तर लड़ाई, निरन्तर मनसानापन, से हाथ खींचना पड़ेगा ॥ 
इसी अवस्थामें, जब कि मनमानापनसें कुछ कमी हो जाती है+ 
स्वातत्य देख पडता है। यहाँ भी स्वातन्यकी वही परिभाषा 
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करनी चाहिये जो ऊपर व्यक्तियाँके लिये की गयी है। वस्तुत- 
स्वतत्र राज वही हे जो अपनी इच्छा और शक्तिके अनुसार व्यव- 
हार करता है पर इस बातको नहीं भूछता कि अन्य राजोंकों भी 
ठीक वेसा ही अधिकार है। इस जगतूर्से अन्य किसी प्रकारका 
स्वातत्य सम्भव नहीं हे। अतः जब कहीं स्वातंत्यका उल्लेख हो 
तो यह स्मरण रखना चाहिये कि स्वातत्य ओर मनमानापनका एक 
ही अर्थ नहीं है वरन्‌ मनसमानापनको त्यागकर ही स्वातन्ञ्यका 
सुख मिलता है। 

व्यक्ति ओर समाजमें एक बडा भेद हे जो ध्यान देने योग्य है । 
जैसा हम ऊपर कह आये है व्यक्तियोंके हितोंमें सघर्ष हो ही जाता 
है पर राज इस सघर्षको मिटाता है। ऐसे किसी समयके ऐति- 
हासिक अस्तित्वका पता नहीं चकछता जब कि मनुष्योंमें किसी 
प्रकारका राज रहा ही न हो । जबसे मनुष्य हैं तबसे ही राज 
हे क्योंकि मनुष्य लामाजिक प्राणी है। अत राजका अस्तित्व 
मनुष्यकी प्रकृतिका एक अनिवाय्ये परिणाम है। इसीसे बहुत से 
दार्शनिक ओर प्रायः सभी धर्मशाख राजसत्ताको दैवी मानते हैं। 
पर राजोंके लिये यह बात नहीं हे। राजोंमें भो हितसधर्षो 
होता हे पर अभी तक सिवाय लडनेके उसको मिदानेका 
और कोई उपाय नहीं रहा है । कई बडे बड़े बहुदेशशासक 
नरेश हो गये हैं पर आज तक कोई ऐस्ग सावभोम नहीं 
हुआ जो सब राजोंका शासन करे। यह एक कविकढ्पना 
हो रही । सम्भव है राष्ट्संघके ढगकी कोई सख्यथा यह 
स्थान आगे चल कर छे पर यह संस्था एक प्रकारसे कृत्रिम 
ही होगी या यों कहिये कि राज तो मनुष्यकी मृछ प्रकृतिका 
परिणाम है परन्तु राष्ट्र (या राज ) संब की उत्पत्ति उसको 
सल्कृत अकृतिसे होती हे । अस्तु, यह सब कहनेका तात्पय्ये यह 
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है कि यद्यपि हमने परिभाषा यह को हे कि बिना किसी अन्य 
राजके दवावके अपने सारे बाह्य और आ*यन्तर कार्मोंको सम्पा- 
दित करनेके अधिकारकों स्वातन्भ्य कहते हैं पर कई दबाव ऐसे 
हैं जो स्वातन्त्यके अन्तर्गत है। बिना उन दबावोंके स्वातच्य ही 
नहीं हो सकता । शुद्ध स्वेच्छाचार स्वातत्यका रूप होना तो दूर 
रहा उसका बाधक हे क्योंकि वद्ठ उस सामाजिकता, उस सदहृति- 
भाव, का विरोधी है जो मनुष्यताका एक प्रधान लक्षण और 
स्वातंत्यका उपयुक्त क्षेत्र है । 
यह तो तात्विक बात हुई । समय समयपर पएूर्णप्रभु राज 
अपनी स्वाधीनताकों आप भी किसी किसी अशमें बढ कर देते 
है। यह बन्धन सुविधाकी द्वृष्टिसे हांते है ओर 
प्रभुराजोके इनसे उन राजोंके स्वातन्व्य या प्रभुत्वमे कोई 
स्वनिमित वन्धन हास नहीं होता । इस प्रकारकें बन्धन सन्धियों 
द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। ऐसी सन्धियोंके 
कई उदाहरण हैं। हम नीचे उस सन्धिसे कुछ अश उद्इत करते हैं 
जो १९०७ में ब्रिदेन और अमेरिकार्मे इस विषयमे हुई थी कि 
इन दोनोंमें से कोई भी मध्य अमेरिकार्में अपना राज्य न बढ़ावे । 
इस सन्धिको बहुधा क्लेटन-बुलवर सन्धि कहते है। 
प्रथम चारा 
सथुक्त राज और प्टबत्रिटेबकी सकोर यद्द बात घोषित करती 
है कि दोमें से एक भी उक्त साम्ुद्षिक नहरपर अपना एकाको 
अधिकार न कसी प्राप्त करेगी न स्थापित करेगी, दोमे एक सी 
उसके किनारे या आस पास किसी प्रकारकी किकाबन्दी न बन- 
वायेगी, न स्थापित करेगी, न निकाराग्युआ, कॉस्टारिका, मस्कीटो 
कोस्ट या दक्षिण अम्ेरिकाके किसी भागपर अपवा राज्य स्थापित 
करेगी---इत्यादि । 
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इसी प्रकार १९६४ में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेनमें इस प्रकार- 
की सन्धि हुईं कि इन तीनों राजोंका भूमध्य सागरमें उस समय 
जितना जितना राज्य था उसमें वृद्धि करनेका प्रयक्ष न किया जाय | 
१९४३ मे ब्रिटेन और जमं॑नीने सन्धि-दारा यह निश्चय किया कि 
प्रशान्त महासागरके किस भागमें कोन अपना राज्य तथा प्रभाव 
बढ़ावे । जब भारतमें अग्न ज़ आये थे उस समय उनसे देशी राजों- 
से इस प्रकारकी कई सन्धियां हुई थीं। 
स्वनिर्मित बन्धनोंसे तो स्वातंत्यमें कभी नहीं होती पर कभी 
कभी स्वतन्त्र राजोंपर अन्य बलवान राजों द्वारा भी बन्धन डोल 
दिये जाते हैं। इन बन्धनोंसे वास्तविक स्वातन्त्र्य 
प्रशुराजोके पर- ओर अभुत्वसे निःसन्देह कुछ कमी पडती है पर 
निर्मेत बन्धन जब तक उस रांजकों बिना परायी मध्यस्थताके 
अन्ताराष्ट्रिय जगवमे व्यवहार करनेका अधिकार 


रहता है तब तक व्यवहारमें उसे स्वतन्त्र ही गिनते है । ऐसे 
बन्धन प्राय युद्धके पीछे विजेताके द्वारा विजितपर डाले जाते हैं । 
गत सहासमरके बाद जमेनी, आस्ट्रिया, तुकी आदि पर बड़े बड़े 
बन्धन डाले गये । तुम्हारो सेनामें इतनेसे अधिक सिपाही न होने 
पावे, पुलिसमें इतनेसे अधिक मनुष्य न हों, इतनेसे अधिक सैनिक 
जहाज मत रखना, अमुक अमुक समुद्र में तुम्हारे जहाज न रहने 
पावेगे, तुम अमुक अमुक श्तोंपर डी व्यापार कर सकोगे, इत्यादि । 

ऐसी शर्ते बहुत दिनों तक निभततीं नहीं । इतिहासमें इसके 
कई उदाहरण है। १८६५ में नैपोलियनने श्रशाकों यह शत' मान- 
नेपर विवश किया कि प्रशाकी सेनामें ४०,००० से अधिक सैनिक 
न रहेंगे। प्रशाने शत तो सान छी पर उसे णुक ऐसी युक्ति सभी 
लिसके आये नेपोलियनकी नीति निषफ़ल हो गयी। प्रशन नरेशने 
पहिले ४०,००० सैनिक रकखे । जब यह छोग कास सीख गये तो 
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इनको पृथक करके नये ४०,००० भर्ती किये गये, इनके बाद फिर 
तीसरे ४०,००० की बारी आयी। क्रमशः सारे देशके युवक सैनिक 
शिक्षा पा गये पर कागजपर सेना ४०,००० ही रही । ब्रिटिश 
सकारने इस घटनासे लाभ उठाया है। उसने देशी राजोंकी सेनाओंको 
सीमाबद्ध करनेके साथ साथ उनसे यह भी शत॑ कर रक्‍्खी हे कि 
कोई ऐसी थयुक्ति न की जायगी जिससे सभी नवयुवक रणशिक्षा 
प्राप्त कर छे' । इसी प्रकार १९१३ में पेरिसकी सन्धिकी १३ वीं 
धारा द्वारा रूस और तुकों इस बातके लिये विवष्ष किये गये कि 
क्ष्णसागरमें न तो सैनिक जहाज रक्खे न उसके तटपर शस्त्रा- 
गार या किले बनवाचें पर १९२८ में यह घारा तोड़ दी गयी । गत 
महायुद्धकी सन्धियाँ भी टूट रही हैं। अभी जमनी, आस्ट्रिया 
इत्यादि तो दुबंछ हैं पर तुकोंने ग्ूरोपियन राजोंके छक्के छुड़ा 
दिये हैं और उन सब शर्तोंको जो उनके स्वातन्थ्यमें बाधा डाक 
रही थीं रहदीकी टोकरीमें डाल दिया है । 
जब स्वातन्त्यका यह अथ ही है कि एक राज दूसरेके दबाव्से 
न हो तो यह भी स्पष्ट हे कि एक राजको दूसरेके कार्मोसे कसी 
प्रकाककी छेडछाड न करनी चाहिये ' युद्धकी 
एक राजका अवस्था तो अस्वाभाविक है । उसका उद्देश्य, या 
दूसरेके राज्यमें कमसे कम परिणाम, यही होता है कि दूसरेके 
अधिकार।/भाव स्वातन्त्यमें बाधा डाली जाय। पर इस अस्वाभा- 
विक अवस्थाकों छोड़ कर प्रत्येक राजको दूसरे 
राजोंके स्वातन्त्यको अपने स्वातन्ज्यके समान ही पवित्र ओर 
अखण्ड्य मानना चाहिये | हम सिद्धान्तकी एक निष्पत्ति यह है 
कि एक राज दूसरेके राज्यमें किसी प्रकारका जधिकार नहीं 
रखता । दसरेके राज्यमें किसी प्रकारका अधिकार स्थापित करनेका 
प्रयत्न करना असमैन्रीका सचक साना जाता है। एक उदाहरखणसे 
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जो इस भारतवासियोंके लिये विशेषत रोचक हे, यह बातें भी 
भॉति समझसें जा जायंगी । 


१९६६ में विनायक सावरकर पर राजद्रोहका अभियोग चलाया 
गया। किसीने सुज़स्फरपुरके जज श्री किंग्सफोड के धोखेसे श्री केने - 
डीकी पत्नी ओर कश्या को सार डाछा। उसी वर्ष नासिकके सजिस्टू 2 
श्री जैक्सन भी मार गये । इन हत्याओंके लिये उत्त जना देने, 
इनको प्रशसा करने तथा सकारके प्रति अज्ञान्ति फैलानेके अपराधमे 
सावरकर बन्धु तथा छोकमान्य तिरूकपर अभियोग चला । गणेश 
स वरकरकों आजन्म कारापानी ओर छोकसान्यको ६ वर्ष कारा- 
वासका दण्ड दिया गया । विनायक सावरकर उन दिनों इग्लैण्डर्मे 
थे । वह वहांसे पकढ कर भारतछाये मये। मार्ग में जहाज फ्रांस के 
मार्सेल्ज नोस्थानमें हहरा । सावरकर डसपरसे कूद पडे और तैर कर 
नगरमे पहुचे । जहाज वाछोॉने फ्रेश्व पुलिसकोी सूचना दो। 
सावरकर पकड़ कर उनको सौंपे गये । भारतमें आकर 
उन्हें भी कालापानीका दुड मिला । इसके बाद फ्रेरद सकोरने यह 
आरोप किया कि जब खावरकर एकबार फ्रांसकी भूमिपर पहुच 
गया तो फिर वह बिना ऋचञ्च सकोरकी आज्ञाके नहीं पकडा जा 
सकता था और न अग्न जी जहाजको सौंपा जा सकता था। ऐसा 
करना फ्रॉसके पभुत्वके विरुद्ध हुआ अतः सावरकर एक बार फ्रत्व 
सर्कारको छोटा दिया जाय ओर फिर उससे उसे सोपनेकी प्रशर्थना 
की जाय । श्रिटेनने इसका विरोध किया । अन्तर १९६७ से हेग- 
की अन्ताराष्ट्रिय पद्चायतने ब्रिटेनके पक्षमें निणय किया । उसने 
कह्दा कि यह भूल अवश्य हुई कि फ्रांससे नियमित प्रार्थना नहीं 
की गयी पर सावरकरको फ्रेल्‍्च पुछिसने ही पकड़ा ओर अयग्रेजोंके 
सपुद्दं किया । अंग्रेजोंने उस्रे स्वय नहीं पकडा अत. उन्होंने फ्रव्न्व 
प्रभुल्वके विरुद्ध जान बरक कर कोई काम नहीं किया । 
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स्वातत्यका तो यह अथं ही है कि एक राज दूधरेके ऊपर 
दबाव न डाले क्योंकि जिसपर दबाव डाछा जायगा या यो कहिये 
कि जिसे दबावर्भे पड़कर काम करना होगा उस- 
हस्तक्षेप को स्वतत्र कह ही नहीं सकते पर व्यवहारभे कभी 
कभी इस द्िद्धान्तकी अवहेलना भी हो जाती 
है । एक राज दूसरे राजके ऊपर दबाव डालता है ओर सारा जगव 
जानता है कि दूसरा राज दुबावमें पड़कर काम कर रहा है फिर 
भी उसके स्वातत्यर्में विच्छेद नहीं माना जाता । 
इस प्रकारके दबाव डालनेको हस्तक्षेप& कहते है। हरुतक्षेप 
परामश देनेसे भिन्न हे। एक राज दूसरे राजको मित्रभावसे 
सदैव सत्परामर्श दे सकता है और यह भी बहुधा होता हे कि जो 
बात करनेकी इच्छा नहीं होती वह भी कसी कभी दूसरेके 
सुकानेसे की जाती है पर इसको दबाव नहीं कह सकते। मित्र 
किसी प्रकारकी धमकी नहीं देता । वह हितकी बात कह देता 
है, मानना न सानना हमारी इच्छापर निर्भर है । पर हस्तक्षेप 
इस प्रकारका परामर्श नहीं होता। हस्तक्षेप करनेवारा राज 
अवसर विशेषपर किसी विशेष आशभ्यन्तर या बाह्य नीतिपर 
आग्रह करता है। उसके शब्द चाहे केसे ही मधुर हों पर उनके 
भीतर एक धमकी होती है। यदि हमारी बात न सानी बायगों 
तो हम उसे बलात्‌ मनवा लऊेंगे। जब बलरात्‌ मनवानेका समय 
आ जाता है तब तो युद्ध ही छिड पड़ता है पर उसके पहिद्ले 
झान्तिकाल ही कहा जा सकता है । 
हस्तक्षेपका सार है शक्ति या शक्तिप्रयोगकी धमकी । आय. होता 
यही है कि पड़िले तो नीतिका मिर्देश करके घमकोी दी जाती हे 
और फिर यदि वद्द नीति तत्काल न मानी गयी तो बलअयोग किया 
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जाता है। अत हस्तक्ष प ओर युद्धमे बहुत कम अन्तर होता 
है। इस लिये यह विषय बडा ही जटिल है और इसके सम्बन्धर्से 
बहुत कुछ मतभेद है । 

हस्तक्षेप कई अवसरोंपर और कहे बहानोंसे किया जाता है । 
जो राज हस्तक्षेप करता है उसे ही अपने इस कामके लिये सम्ठु- 
चित कारण दिखाना पडता है ताकि छांकमत उसके विरुद्ध न 
हो जाय। जिसपर दबाव डाला जाता है उसकी भी विचित्र 
स्थिति होती है। जो राज हस्तक्षेप करता हे वह प्रायः यही 
कहता है कि में इसके प्रभुत्वमें विष्न नहीं डालूवाः चाहता पर 
केवछ इस एड बातमें हाथ डालनेके छिये विवश हूं॥ अतः 
जिसपर दबाव पडता है वह दुसरेकी इच्छाके अनुसार चलते हुए 
भी स्वतंत्र माना जाता है । 


बहुघा तो हस्तक्षेप केवल नौतिका परिणास होता हे पर 
कभी कभी उसका आधार न्याय्य होता है । यदि दो राजोंमें किसी 
प्रकारकी सन्धि हो गयी हो और उनमेंसे एक 

हस्तक्षेपका राज उसके विरुद्ध आचरण करता हो तो 
न्‍्याय्य अवसर दूसरेको यह अधिकार है कि उसकी रक्षा 
करे। कभी कभी सन्चिसें ही हस्तक्षप 

करनेका अधिकार दिया रहता है । सवत्‌ १९५८ में संयुक्तराज 
और क्यूबार्मे एक सन्धि हुई थी जिसके अनुसार सयुक्तराजने 
क्यूबाके स्वातत््यकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया था। 
१०९६६ में क्यूबामें सशख्र विद्रोह हुआ । क्यूबन सरकार 
डसका दुसन न कर सकी । क्यूबाके राष्ट्रपतिने संयुक्त राजको 
स्र्कारको बार बार लिखा कि आकर शान्ति स्थापित कीजिये और 
स्वयं द्यागपत्न देने पर प्रस्तुत हुए। यदि दशा शीघ्र व सुधरती 
: तो अपनी प्रजाओंकी रक्षाके लिये स्रोपियन राज सेनाद” भेजते । 
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विवश होकर अमेरिकन राष्ट्रपति रूज़वेल्टने अमेरिकन नौसेना 
सेजी । उसके जाते ही विह्रोह शान्त हो गया । विद्वोडियोंने 
हथियार डाल दिये । राष्ट्रपतिने पदत्याग कर दिया। पर शासन 
ठीक न हुआ।। नयी कांग्रेस (पालंसेण्ट ) बुछायी गयी पर छोग 
जान बककर न आये । तब विवश होकर एक अमेरिकन प्रास्ता- 
शीश नियुक्त किया गया और थोड़ी सी अमेरिकन सेना रक्‍्खी 
गयी । पर यह प्रबन्ध अस्थायी था। अमेरिकन खर्कारने स्पष्ट 
शब्दोंमं घोषणा कर दी कि ज्यों ही क्यूबार्मे पालेमेण्टका नयः 
सुनाव हो जायगा और नयी सर्कार स्थापित हो जायगी, त्योंही 
अमेरिकन प्रबन्ध हटा लिया जायगा | 

यह पूर्ण हस्तक्षेपका उदाहरण है। बलूप्रयोगकी धमकी देना 
अनावश्यक था क्योंकि क्यूबन सकार आप ही हस्तक्षप करनेकी 
प्राथेना कर चुकी थी अत. बलप्रयोगके सिवाय कोई गत्थन्तर न 
थी। परन्तु हस्तक्षेप न्‍्याय्य था क्योंकि १९५८ की सन्धिके 
अज्जुसार सयुक्त राजका कतंव्य था कि वह क्यूबाके स्वातश्यकी 
रक्षा करे । यदि हस्तक्षेप न किया जाता तो कोई ग्रोपियन राज 
हस्तक्षेप करता ही । क्यूबाके स्वातब्यमें कोई स्थायी क्षति इस 
लिये नहीं हुई कि अमेरिकन सकारने यह घोषित कर दिया कि 
नयी क्यमूबन सर्कारके स्थापित होते दी अख्वेरिकन प्रबन्ध हटा 
लिया बायगा | 

यदि कोई राज अन्ताराष्ट्रय विधानके किसी सर्वसम्मतव और 
आधा रस्वरूप सिद्धान्तकी अवद्देलना करे तब भी उसके साथ हस्तक्षेप 
करना न्‍्याय्य समझा जायगा। इसका भी एक अच्छा उदाहरण 
मिलता है। १९८७ सें चीनमें ईसाइयोके विरुद्ध कुछ आंन्दौकन चल 
पड़ा था जिसका फल यह हुआ कि एक अंग्रेज़ पादरी मारा गया। 
इस सम्बन्धर्मं चोन और ब्रिटिश सर्कारसे लिखापढी हो ही रही थी 
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कि दो और अग्नेज पादरी मारे गये। उन्हीं दिनों चीनमें प्वाक्परों? 
का ज़ोर था। बाकपरका अर्थ है 'घूसा सारनेवाला?। बाक्सर 
दरूमें वह लोग थे जो चीनसे सारे विदेशियोंको निकारू देना 
चाहते थे । उन छोगोंने इस अवसरपर सिर उभारा, चुन चुन कर 
चीनी ईसाई तथा विदेशी मारे जाने रूगे | इन लोगोंने चीनकी 
राजधानी पेकिंगके उस भागमें शरण छी जिसमे विदेशी राजदूत 
रहते थे। विद्रोहियोंने वहां भी पीछा न छोड़ा। ११ ज्नको 
जापानी दूतावासका चाँसछर और २० जूनको जमेन राजदूत 
सारा गया । 

अभी तक चीन सर्कार चुपचाप थी । २० जूनको स्वर सर्कारी 
सेनाने विदेशी दृतावासोंपर योले चछायरे और एक घोषणा- 
द्वारा प्रजाको यह आज्ञा दी गयी कि सब विदेशी मार डाले 
जायें। एक तो यह बडी मू्खंताका था क्योंकि ऐसा करके 
चौनने सारे स+य जगत्से छडश्ई मोर ले ली, दूसरे यह अन्ताराष्ट्रिय 
विधानके स्वंभा विरुद्ध था। जड़ली तक दृतको अवध्य मानते 
हैं पर चीन सकांरने दूर्तोंपर ही योले चछवा दिये । 

इस व्यवहारसे रुष्ट होकर ब्रिटेन, जमनी, फ्रांस, रूस, जापान, 
अमेरिका, आस्ट्या-हगरी इटली, हालेण्ड, वेछडजियम और स्पेन- 
ने चीनपर आक्रमण किया। इस्र आक्रमणमें इनमें से कक्ष्योंका 
ओर भी स्वार्थ था, इसमें सन्देह नहीं पर इनको बहाना 
अच्छा मिला था। दृतोंपर हाथ उठा कर चीनने सारे सम्य 
जगत्‌को अपना दात्रु बना लिया था। भछा वह इतने राष्ट्रोंसे 
क्या लछड़ता, पांच छ- महीनेके भीनगर सारा युद्ध समाप्त हो गया । 
राजवश तथा सकारने पेकिस खस्ाछी कर दिया। शत्रु-सेनाका 
राजधानीपर कब्ज़ा हो गया। अन्तमे सन्धि हुईं। चौनने 
4 अरब ३७ करोड रुपये कई किस्तोंमें ह्जानेप्े देना स्वौकार 
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किया, कई चीनी उच्च कम्मचारियोंको फाँसी तकका दण्ड दिया 
गया। पेकिंगके जिस भागमें विदेशी दूत रहते हैं इसमें उन्हें 
किला बन्दी करनेका अधिकार दिया गया, इत्यादि । 

यद्यपि चीनकौ बहुत क्षति हुई और उसे बहुत अपमान 
सहना पड़ा पर विदेशी राजोंका इस अवसरपर हस्तक्षप करना 
न्याय्य था । चिट्ठी-पत्नीका समय डी न था इस लिये हस्तक्षेपने 
धमकी को कक्षाका अतिक्रमण करके तत्काल बल्लप्रयोगका रूप 
चारण कर लिया । 

दूसरेके अनुचित हस्तक्ष पको हटानेके छिये जो हस्तक्षेप 
किया जाता है वह भी न्याय्य होता है। १९१८ मे ब्िदेन, फ्रांस 
तथा स्पेनने मेक्सिकोर्मे कुछ सेना भेजी । कारण यह था कि 
मेक्सिकन सकारपर कुछ ऋण था जिसे चुकानेमें वह कुछ बहाना 
कर रही यी तथा कुछ और भी शिकौयतोंके दूर करनेमें घुसों 
कर रही थी । यह तो खुला उद्देश्य था पर बस्नुतः फ्रांसकी 
ओर ही इच्छा थी। वह मेक्सिकोके आभ्यन्तर शासनमें हाथ 
डाछा चाहता था। इस बातका पता छगनेपर ब्रिदेन और 
स्पेनने अपनी अपनी सेनाएंँ हटा छीं। अब फ्रांस अक्रेछा रह 
गया । उसने मेक्सिकोर्मे एक नय्रे सम्राटको सिहासनारूढ किया 
ओर स्वय उसका रक्षक बना । यह स्ंथा अनुचित था। इसको 
दुर करनेके लिये अमेरिकाके सथुक्तराजने १९२२ में फॉाससे 
बातचीत आरम्म को। उसने फ्रॉसको खुली धमकी दी कि 
यदि फ्रत्व सेना न हटायी गयी तो हम उसे हटानेके लिये बल- 
प्रयोग करंगे। सब बातचीत गृप्त रक्ली गयी पर पीछेले खुल 
गयी। फ्रांस युद्धफे लिये तय्यार न था अतः फ्रश्च सम्रादकों 
अपनी सेना हटानेपर विवश होना पड़ा। १९२४ के वेशाखमें 
अऋच्व सेनाने मेक्सिको खाली कर दिया। इस अवसरपर बल- 
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प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी। धमकीसे ही काम 
चर गया। 

ऊपर जो तीन उदाहरण दिये गये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता 
है कि अन्ताराष्ट्रय विधान किस किस अवस्था हस्तक्षेपको न 
केव् क्षम्य वरन वेध समझता है। पर यह सम्भव है कि कोई 
काम वेध होते हुए भी अनुचित और अन्याय्य हो । ऊपर क्य्बाका 
ही उदाहरण छीनिये। यदि क्यूबाकी स्वतन्त्रताकौ रक्षाके बहाने 
अमेरिका थोडी थोड़ी सी बातपर हस्तक्ष प करने रूय जाय तो 
हसका यह कार्य वेध परन्तु अनुचित होगा । 

क्या व्यक्ति, क्या समुदाय, आत्मरक्षा सबका ही अभिवाय्ये 
कत्त व्य है। “आत्मान सतत रक्षेव! की नीति सर्वोचरि मानी गयी 

है। धम्मंशास्त्रोने आत्मरक्षाके लिसे 'धम्मके 
आत्मरक्षेके प्रश्भुव सिद्धान्तोंमें अपवाद बनाकर आपदूम्मे 
लिये हस्तक्षेप स्थिर किये हैं। परन्तु व्यक्तियोंके लिये एक 
नियम है जो राजोंके छिये नहीं .है। व्यक्ति- 

योंकी रक्षाका भार राजपर होता है अत बहुधा उनको निश्चिन्त 
रहना पडता है। फिर भी यदि कोई ऐसी घटना आ पड़े जब 
राज रक्षा न कर सके तो जो कुछ किया जाता हे वह ठीक माना 
जाता है। स्त्री यदि अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये हत्या भी कर 
डाले तो वह क्षम्ब मानी जाती है। राजोंके ऊपर कोई दूसरा 
रक्षक नहीं है, अतः उनको सदैव सावधान रहवा पडता है । 

कभी कभी किसी राजको किसी पडोसी राजको भोरसे आशका 
हो जाती है कि यह हमारे ऊपर आक्रमण करनेकी तय्यारी कर रहा 
है या हमारे राज्यमें हस्तक्षेप करनेवारा है। ऐसी अवस्थामें भावी ' 
हस्तक्षेप या आक्रमणको रोकनेके लिये वह आप ही अग्रसर हो 
कर ठय्यारीको रोक देता है । जो इस्तक्षप करनेवारा है उसके 
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यहाँ आपही इस्तक्षेप किया जाता है ताकि उसके दाँत तोड दिये 
जायं । यह तो निश्चय हे कि साधारण रन्देहपर ऐसा नहीं 
करना चाहिये। जिसने देखनेमें अपनी कोई क्षति नहीं की उसके 
साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। अपने सन्देहकों जगतके 
सामने सहेतुक सिद्ध करणा बड़ा कठिन होता है। यदि हस्तक्षेप 
किया भी जाय तो उतना ही जितना आत्मरक्षाके लिये अत्यन्त भाव- 
श्यक हो, उससे रत्ती भर अधिक नहीं । इस स्रम्बन्धर्मे अमेरिकाके 
एक भूतपृर्व & चब श्रीवेब्स्टरने कहा था कि जो राज हस्तक्षेप करे 
ढसे यह प्रमाणित करना चाहिये कि उसकी आत्मरक्षाकी आवशय- 
कता तात्कालिक जोर अति प्रबल है और उसमें न तो साधनान्तरका 
स्थान है, न स्रोचनेका अवश्वर हे ! % और उसे कोई ऐसा काम न 
करना चाहिये * लो अयुक्त या आवश्यकतासे अधिक हो क्योंकि 
जो काम आत्मरक्षाके नामपर किया जाय वह उस आल्श्यकता 
तकडी परिसीमित रहना चाहिये? |& १८६४ में ब्रिटेन और फ्रांसमें 
लड़ाई थी। रूस भी फलकी ओर था। उन दिलों डेन्माक की नौसेना 
बहुत अच्छी थी । ब्रिटेनको पता चला कि डेन्माक उसके शत्रुओंसे 
मिर जानेयाका है । यदि डेन जद्दाज ऋ्रांसको मिल जाते तो इसका 
पक्ष बढुत प्रबक्क हो जाता। ब्रिटेनने यकायक एक बेड़ा डेन्माक सेजा 
ओर ढेन सर्कारसे कहा कि अपने जह्दाज़ हमें दे दीजिये, दम युद्धके 
पीछे इन्हें ज्योंका तयों छोदा दंगे । ढेन सर्कारके नहीं करमेपर बल- 
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प्रयोग द्वारा बेड़ा छौन छिया गया और झड़ाई समाप्त होनेपर 
छौटाया गया । इस घटनाके सम्बन्ध्में आज तक मतभेद चला 
भाता हे | एक पक्ष कहता है कि ब्रिटेनने सरासर बलात्कार किया, 
दुसरेका कहना है कि उश्नने जो कुछ किया वह केघल आत्मरक्षा- 
कौ दृष्टिसे किया। हां, यदि उसने बेड़ा छेकर डेन्माकके साथ 
कुछ ओर छेडछाड़ की होती तो निःसन्देह बछास्कार होता । 

पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि हस्तक्षेप करना वहीं उचित 
होगा जहां कि यह सबरू सन्देह हो कि यदि हस्तक्षेप न किया 
गया तो इस राज द्वारा हमारी आत्मरक्षाको धक्का छगेगा। ऊपरके 
उदाइरणमे बिटेनकों यह जाशंका थी कि डेव नोसेना फ्रेंच नोसे- 
नासे मिर जायगी ओर फिर दोनों मिलकर ब्रिटेवपर आक्रमण कर गे । 
गठ सहायुद्धमें इस प्रकारके कई श्रश्न उठे। जमेनीने कऋ्रॉसपर 
आक्रमण करनेऊे छिये बेल्जियमसे मार्ग मागा। उसञ्रने अपने 
राब्यमेंसे मार्ग देवा अस्वीकार किया। इसपर जम॑न सेनाने 
बेस्जियमपर आक्रमण किया ओर बढात्‌ सार्ग निकाछा। यह 
इस्तक्षेप स्वंथा अनुचित हुआ। अपने झत्रपर आक्रमण करना 
जात्मरक्षा नहीं है। कोई राज इस बातको पसन्द नहीं करेगा 
कि उसका राज्य दो श्र -सेनाओंके लिये सड़क बन जाय । पर 
कई जम॑न नौतिज्ञोंका यह कहना है कि क्रॉस स्वरय॑ जमनीपर 
आक्रमण करने वाकढा था और ब्रिटेन उसके साथ था। बेल्जियम- 
ने फ्रेंच सेनाके लिये मार्ग देना भी स्वीकार कर छिया था। 
यदि जमनी अग्सर न होता तो पहिले उसपर ही आक्रमण हो 
जाता । यंह कहना कठिन हे कि इस वक्तन्यमें कहांतक सत्यका 
अंश है। कोई प्रमाण प्रकाशित नहीं हुआ हे। जम॑दी हार 
गया है नहीं तो स्थाद्‌ कुछ प्रमाण देख पड़ता । यदि यह बात 
ठीक है कि बेल्जियमकी ओरसे फ्रेब्च सेना जमंनौपर भ्राक्रमण 
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करनेतवाकी थी तो जमेनीछा बवेद्जियमर्में हस्तक्षेप करना 
डचित था । 
यों तो प्रत्येक प्रधुराज अपने आभ्यबन्तर शासनमें स्वतत्न है 
पर कभी कभी इस स्वातल्यमें अपवांद भी होता दे, यदि 
कोई मनुष्य अपने लडकेको निर्दंबतासे पीट रहा 
मनुष्यताके नाते हो तो उससे कुछ कहनेका किसीको जेध अधि- 
इस्तक्षेप कार हो या न हो पर नैतिक कतं॑च्य अवश्य है । 
किसीको अनाचार करते देख कर रोकना एक 
ऐसा घम्म हे जो मलुष्यके बनाये सब काबूनोंके ऊपर है। 
इसी प्रकार यदि कोई राज कोई ऐसा काम कर रहा हो जो मचु- 
ब्यताके सर्वेथा विपरीत हो तो दूखरे राजोंका यद्ट नैतिक कतंब्य 
है कि हस्तक्षेप करके उसे रोक । 
कई बार ऐसा किया भी गया है। मलुष्यताके नामपर 
यूरोपियन राजोंने कई बार अन्य राजोंके श्लवासनमें हस्तक्षेप 
कियो है। पर इस प्रकारका कोई ठीक उदाहरण देना कठिन हे । 
सिद्धान्त सझ्ुचित है पर कोई ऐसा उदाहरण नही मिरूता जिसे 
सर्वंथा साधु कह सके । इसका प्रधान कारण यह हे कि यूरोपके 
राज इतने स्वार्थी, कूटाचारी ओर दम्सौ हैं कि उनका विश्वास नहीं 
होता । वह चाहे जितना मलुष्यताका नाम ले पर सन्देह यही 
होता है कि भीतर कोई न कोई गुप्त चाछू हे। तुर्कीके ढछेबानन 
प्रदेश ईसाइयॉंकी इत्या हो रही थी ओर उनके साथ घोर 
भत्यायार किये जा रहे थे इसकिये १९१७ मे प्रधान यूरोपियन 
शक्ियोंने तुकोॉपर दबाब डाकूकर इस छुराईकों दूर कराया। 
वु्कीकी ईसाई प्रजाकी रक्षा और भी दो तौन बार की गयी है। 
पर इन हस्तक्षेप करने चालोमें हो रूस था जहां प्रति वर्ष कई सो 
यहूदी बातकी बातमें केवछ यहूदी होनेके कारण सार डाले जाते 
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जे। लूटपाट तथा अग्य अल्याचारोंकी तो कोई गणना ही न 
थी। अमेरिका ऐसे सम्ब देश सैकड़ों दबशी यों ही छात 
कु सोॉसे पीट कर पानौमें डुवा कर तथा गोलियोँसे मार डाछे 
जाते हैं पर न तो किसीने अमेरिकार्मे हस्तक्षेप किया न खूसमें । 
इससे अनुमान यह होता है कि मलुध्यताका ध्यान तो कम था, 
तुर्कोंको दवाना और उसको इंसाईं प्रजाको उसारना ही सुख्य 
बह श्य था । 

१८८४ में यूनागवारछोंने तुकों के विरुद्ध बिद्रोह किया। तुक 
प्रबरू थे, उन्होंने विद्रोहकों दवा दिया। पर पूरोपके महा- 
रक्षियोंसे न देखा गया। उन्होंने मनुध्यताके नामपर हस्तक्षप 
किया ओर हारे हुश गूनानियोंको १८८५९ में स्वाधीन करा दिया ॥ 
वर सैकढों वर्षो' शक पोछ जाति आस्ट्रिया, जम॑ंनी और स्वोपरि 
झूसमें दुःख भोगती रही, उसकी सहायता किसीने न की । आज 
भी भारत, मिश्र या हराक़॒की ओरसे मनुध्यताके नामपर कोई 
जिटेनमें इस्तक्ष प नहीं करता। मनुष्यताका पवित्र नाम स्वार्थ- 
सिद्धिका साधन मात्र है । 

यूरोपके प्रधान राजों--जमं॑नी, रूस, फ्रांस, नवीन इटली, 
जिटेब---का अभ्युदय गत दो स्रो वर्षोके आयः भीतर ही हुआ । 

इनमें फ्रांस पुराना है। ब्रिटेनका उदय फ्रांसके 
शक्ति-सास्यकी पीछे पर जमनी आदिके पहिले हुआ। इन 
रदाके लिये. बन्नतिशीछक राजोंमें स्पर्धा और अविश्वासका 
इस्तक्तेप होना स्वाभाविक था। अतः व्यवहार चछानेके 

लिये शक्ति-साम्यका सिद्धान्त निकका । इस 
का तात्पथ्यं यद्ट था कि कोई एक राज इतना प्रवक् न हो जाग 
फि दूसरोंकों उससे क्षति पहुंचनेकी सम्भावना हो । यदि कोई 
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राज बहुत बढने छगता था तो कई राज मिऊुकर उसे दबानेका 
प्रथत्व करते थे। इस कारण बहुत से दीघ॑कारुष्यापी युद्ध हुए 
परन्तु प्रत्येक युद्धके पांछे शक्तिसाम्यके रूपमे अन्तर पढ जाता 
था। जो जीतता था उसका राज्य और बल कुछ न कुछ बढ ही 
जाता था, जो हारता था उसका राज्य और बल घट ही जाता 
था। वस्तुतः प्रबल राज दुबंोंको दबानेके लिये शक्तिपाम्यकी 
रक्षाका बहाना करते थे। फ्रांसके अन्तिम सम्राट्‌ तृतीय नैषोकि- 
यनने यह नियम निकारूा कि यदि यूरोपके किसी राजके राज्यकौ 
वृद्धि हो के शक्ति-साथ्य बनाये रखनेके लिये फ्रांसकी सौ उतनी 
ही वृद्धि दोनी चाहिये। 

इस सिद्धान्त या नीतिके मूलर्म एक सत्य है। यह प्रर्णवथा 
ठौक है कि किसी राजके छिये यह उचित नहीं है कि दुखरोका 
क्षति करे । यदि कोई राज ऐसा करना चाहे तो यद्द उचित है 
कि ओर सबल राज मिलऊफर उसे रोके। खब दुबंल राजोंको भी 
चाहिये कि सिलकर उसका सामना करें। पर दान्कि-साम्यका 
तो यह अथ था कि यरोपके बडे बडे राजोंकी शक्ति तुल्यप्राय रहे। 
यदि मैत्री भी हो तो इस प्रकार कि यदि एक भोर दो या तीन 
मित्र राज हों तो दूसरी ओर मी उतने डी बल वाले मित्रराज हों। 
इससे दुबंलोंकी रक्षा नहीं होती थी। यदि कभी रक्षा हो गयौ 
होगी तो वह अकस्मात्‌ हो गयी होगी । रक्षाकी कौन कहे 
यहाँ तो यह होता था कि यदि एकने एक दुर्घछ देश दवा दिया 
तो दूसरा उसकी बराबरी करनेके लिये तत्काल ही दूसरा दुभक 
देश दवा बैठता था। प्रपन्‍्तों और छोटे देशोंकी जनला खिलौने- 
की भाँति इस हाथसे उस हाथ फेफी फिरती थी। आजकल थेष्ा 
डोगा बहुत कठिन है। प्रजाओंकी देशभक्ति नीतिज्ञोंकी चा्से 
शबरू हो गयी ? ' * 
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अभी तक हस्तक्षेपके जिन कारणोंका डल्केख हुआ है वह ऐसे 
क इनको किसी न किसी दुष्टिसे न्‍्याय्य कह सकते हैं ओर किसी न 
किसी प्रभाणिक आचाय्यने उनका समथेन भी 
अुवित इस्त- किया है। परन्तु दो ऐसे कारण हैं जो स्वेथा अयुक्त, 
क्षप अन्याय्य और अनुचित हैं। किसी भ 
उनका समर्थन नहीं हो सकता। वस्तुतः कारण दो 
नहीं एक ही है पर बहुधा एकके ही दो भेद करके उनका एथक्‌ 
विचार किया जाता है, इसलिये हम भी पृथक ही उल्लेस कर गे 
पहिका कारण है विद्रोहका शमन करना। यह निश्चय है 
कि नरेशाधीन राज -पनी शासन-पद्धतिको अच्छा समभते हैं 
और प्रजातनन्न अपनीको, पर प्रत्येक स्वतन्त्र राज- 
विद्रोह-शमनके का यह स्वत्व है कि अपने यहाँ चाहे जेसी शास्रन - 
लिये हस्तक्षेप पद्धति रक्खे । दूसरेको इस विषयमें बोछनेका 
अधिफार नहीं है। यदि किसी प्रजातन्त्रमें 
किसी नरेशको सिंहासनारूढ करनेके छिये विद्रोह हो तो अन्य 
प्रजातन्त्र राजोंको हस्तक्षेप न करना चाहिये, इसी प्रकार यदि 
किल्ली नरेशाधीन राजकी जनता नरेशको उतार कर भप्रजातनत्र 
स्थापित करना चाहती है तो अन्य नरेक्ञाधीन राजोंको हस्तक्षेप 
न करता चाहिये | यदि किसी देशकी जनता, जिसपर विदेशियों- 
का शासन हो, विदेशियोंको निकाछ कर स्वराज्य स्थापित करना 


बाहती हो तो अन्य राजोंको तबस्थ रहना चाहिये | 
प्राय ऐसा ही होता है पर कभी कसी अपवाद भी हो जासा 


है जर्थाव कभी कभी परराज विद्रोह-शमन करनेके लिये हस्त- 
औप कर बैठते हैं। प्राय. इसमें इनका भी कोई न कोई स्वार्थ 
होता है ओर सम्य दगत उनके व्यवदह्ारको अच्छा नहीं समझता । 
१4४०  अ्रॉसकी प्रसिद्ध राजक्रान्ति हुईं । फ्रनन्‍्व प्रनाने 


१३३ पहिला अध्याय 


धरना 








सा 


नबरेशको ग्राणदण्ड दे डाछा ओर भ्रत्नातन्त्र स्थापित किया ।॥ 
इसका उसे पूर्ण अधिकार था पर ब्रिटेन, प्रशा इत्यादि उससे 
रड़ पढ़े । उन्होंने इस बातकां पूर्ण प्रयक्ष किया कि ऋँसका 
राजवंश फिर अधिकार पा जाय । यह काम नि स्वार्थ भावसे 
नहाँ किया गया था। ब्रिटेन आदि स्वयं नरेशाधीन थे और 
इन्हें डर था कि कट्टीं फ़ासका रोग हमारे देश तक संक्रमण करके 
इसमारे राजवंशांको भी सत्ता-हीन न कर दे। १७०६ में आस्टि- 
याकी हंगेरियन प्रजाने स्वाधीन होनेके छिये विद्रोह किया पर झुखने 
आस्ट्याकी सद्दायता की । इसका कारण यद्द था कि आस्ट्रियाकी 
भाँति रूस भी कई देशोंको बरात्‌ दबाये बैठ! था भोर उसे डर 
भा कि हंगरीकी देखादेखों हमारे यहां भी विद्वोंह न द्वोने छगे। 

'पविन्न मैत्री? का इतिहास भी बडा ही रोचक है। १८७२ में 
आस्ट्रिया, रूख और प्रशार्में एक सन्धि हुई जिसके द्वारा यह 
तीनों राज मित्र राज हुए । इनकी मैत्री पवित्न मैत्री” क्टछायी। 
उस सन्धिके कुछ अन्न देखने योग्य हैं--- 

उन घटनाओंको देख कर जो गत तीन वषोंसे सरोपमें हो रही 
हैं और विशेषत. उन उपकारोंपर दुष्टि डाल कर जिनको जगब्नि 
यन्ताने दया करके उन राजोंमे वितरित क्रिया हे जिन्होंवे उस 
( इंश्वर ) को ही अपनी श्रद्धा और आश्ञाका एक मात्र आधार 
बनाया हे, आस्ट्रियाके सम्राट, प्रशाके महाराज ओर रूसके 
खम्राटको इस बातका पूर्ण विश्वास हो गया है कि राजोंको 
छाहिए कि अपने परस्पर सम्बन्धोका आधार उन दिव्य सत्योंको 
बनायें जिनको शिक्षा पवित्र त्राता ( ईसा )के खनातन धम्मंसे 
मिछती है ।......इत्यादि । 

सारी सन्धि इसी दड़्पर छिखी गयी हे | बात बातमें ईश्वर, 
ईसा, हेश्वरके 3 देश ( बाइबिछ ) तथ घम्मकानास आता है। 


खत 
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मलुष्योंमें प्रेम और आतृभाव फैछाना ही सन्धिका उ् श्य बत- 
छाया गया है। शब्दोंको देखकर तो सचमुच “पवित्र मेत्री” कहने- 
को जी चाहता है, पर इस शब्दाडम्बरके मीतर उद्दं श्य कुछ 
और दी था । यह तीनों नरेश शासन-सुधारके कट्टर विरोधी थे। 
इनकी हार्दिक इच्छा यह थी कि सारा शासनाधिकार नरेशोंके 
दी हाथमें रहे, इसलिये यूरोपके जिस किसी देशमें प्रजा सिर 
उठा कर झासन-सुधार कराना जाहती वहीँ पवित्र मित्रोंके सिपाही 
पहुंच जाते। तीनों ही राज प्रबल थे इसलिये इनके हस्तक्षेपका 
विरोध करना कठिन था । धीरे धीरे इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाना 
आहा। उन दिनों स्पेनके दक्षिणी अमेरिका वाले उपनिवेश 
स्वाधीन होकर प्रजातन्त्र स्थापित करना चाहते थे। ३८८० में 
मित्रोंने स्पेनकी सहायताके लिये दक्षिण अमेरिकार्मे सेना भेजनी 
चाही । पर सयुक्त राजसे यह न देखा गया। उसने स्पष्ट शब्दोंमें 
कह दिया कि यदि कोई गरोपियन राज अमेरिका महद्दाद्वीपके 
किसी देशकी घरेछू बातोंमें हस्तक्षेप करेगा तो संयुक्त राज उसका 
सशस्त्र विरोध करेगा । इस धमकीके आगे मित्र रुक गये क्योंकि 
अमेरिका इतना दुरथा कि वहां संयुक्त राजका सासना करना 
इनके लिये असम्भव था । जैसा कि हस कह चुके हैं अब विद्रोह - 

शममके लिये हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं समझा जाता । 

इस्तक्षेपका दूसरा अयुक्त कारण भी इसका रूपान्तर मात्र 
है। कभी कभी किसी राजमें शासनाधिकारके छिये दो दलूमिं 
युद्ध होता है और उनमेंस्रे एक किसी बाह- 
यादवीयमें रीको सहायताथ जुलाता है। ऐसे अवसरपर हस्त- 
इस्तक्षेप क्षेप न करना ही उचित हे । बाहरवालॉको देखना 
चाहिये कि याद्वीय ( आपसकी छड़ाई ) 
कौन दल जीतता है, जो जीतता है वही सर्कार चछायेया । कुछ 
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छोगोंकी सम्मति है कि यदि स्थापित सकरके विरुद्ध विंद्रोह 
हुआ हो और सकार सहायता माँगे तो देना चाहिये पर विद्रो- 
हियोंको न देना चांहिये। यटइ नौति अधिकांश आचाय्योंकों 
सम्मत नहीं है और प्रायः सभ्य जगत इसे छुरा समझता हे । 
जैसा कि हाल कहते हैं “विदेशी सहायता मांगना ही यद्द सिद्ध 
करता है कि उसके बिना युद्धका परिणाम अनिश्चित प्रतीत 
होता है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा दुरू 
अन्तमें राजका द्वुष्टप्रभु बन सकेगा”। ऐसे अवसरपर विदेश्ियों- 
का तटरथ रहना ही उचित है। प्रायः ऐसा होता भी हे पर 
इसके भी अपवाद भसिछते हैं। १९७६ में रूसमें सोबिएत 
सकार स्थापित हुईं । यरोपके सभी पृ"जीपति बोल्शेविज्मसे घब- 
राते हैं जतः प्‌ जीपतियोंके प्रमुख ब्रिटेनने सोविए्तके उन्मुऊून- 
का बीडा उठाया । नयी सकार तो थी ही उसके विरोधी भी थे । 
डेनिकिन, कारूचक आदि कई सेनापतियोने बारी बारी सिर 
उठाया और ब्रिटिश सर्कारने सबकी पूरी पूरी सहायता की। 
रूसका सोभाग्य था कि ब्रिदेककी एक न चली। जिस 
जिटिश सकॉरने १८७८ में पवित्र मैन्नीके उत्तसे कहा था 
“ज्ञहां किसी राजके आम्यन्तर कार्मोंसे अन्य राज या राजोंकी 
तात्कालिक रक्षा या प्रधान हितोंको आधात पहुचता हो वहाँ 
ब्रिटिश सकार हस्तक्ष प्‌ करनेके अधिकारका सबसे पहिले समर्थन 
-करनेको तैथ्यार है पर उसकी यह धारणा है कि हस अधिकोर- 
से अत्यन्त आवश्यकतांके समय ही ओर आवश्यकताक अजुसार 
हो काम लेना चादहिये”& वही रूसमें हस्तक्षेप करने ऊरूगी 4 स्वार्थ 
[07090 70 80ए६४7॥670 00प्रॉते 96 ॥078 0720-९0 !%]0 
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हक किय की / न मकक कर कर शत व व 
ऐसी युरी वस्तु है कि वह बड़े वड़े सिद्धान्तोंकी विस्तृति करा 
देसा है । 

अभी तक ऊपर जो कुछ कहा गया है बससे यह विदित हो 

गया होगा कि स्वाधोनता क्या वस्तु है। फिलिमोरने उसकी 
दस अधिकारोंमे इस प्रकार व्याब्या की है-- 

स्वाधीनता १, बिना किसी विदेशी राजके हाथ डाले, 

भौर हस्तचेप.. अपनी शासनपद्धतिको जब जैसी इच्छा हो तब 
वैसी बनाने और परिवर्तत करनेका अधिकार । 

२ अपने राज्यको अखण्ड्य रखने और सम्पत्तिके डपभोग 
करनेका अधिकार ! 

३ सर्वग्रकारेण आत्मरक्षा करनेका अधिकार। 

४, व्यापार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तिकी वृद्धि करतेका अधिकार । 

७, नवीन राज्य और अधिकार प्राप्त करनेका अधिकार । 

६, अपने राज्यके भीतर, और विशेष अवस्थाओोंमें बाहर, 
के सब मनुष्यों और वस्तुओपर एक सात्र ओर अनिय- 
त्रित शासन करनेका अधिकार | 

७ अपनी प्रजाव्गके मनुष्य चाहे कहीं हों, उनको रक्षा 
करनेका अधिकार । 

८. विदेशी राजों द्वारा अपनी राष्ट्रीय सकॉरको स्वीकृत 
करानेका अधिकार । 
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९. ( राध्ट्र-समुदायमें समत्व-सचक ) अतिष्ठा पावेका 
अधिकार । 
१०. अन्ताराष्ट्रय. सन्धियों जोर इक्कारनामोंके लिखनेका 
अधिकार । 
हस्तक्षेपसे इन अधिकारों में से कहयोंसे बाधा पडती है। उपचार- 
दृष्टिसे स्वातंभ्य मे कमी न सानी जाय पर वस्तुतः जिस राजके साथ 
इस्तक्षेप किया गया उसकी स्वाधीनतामें अवश्य कमी आती है। 
बह अपने पर्ण प्रभुत्वसे काम नहीं छे सकता | इसका यह तात्पय्य॑ 
नहों है कि हस्तक्षेप कमी किया ही न जाय ! जैसा कि हमने 
कपर दिखाया हे कभो कभी हस्तक्षेप करना परमावश्यक होता 
है पर जब तक हस्तक्षेप करनेवाला अपने सद्भाव और इहस्तदोप 
करनेकी अनिवाय्य आवश्यकताको प्रमारित न कर दे तब तक 
वह अन्ताराष्ट्रिय विधानको दूृष्टिसें अपराधी है। सम्मवतः भवि- 
ब्यतूका राष्ट्रखंध पूर्णतया निष्पक्ष हस्तक्षेप कर सकेगा । 
ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं वह पाश्चात्य जगवके हैं 
पर भारतको इस्तक्षेपके नियमके हार्थों भयानक क्षत्रि उठानी 
पडी है। अग्नेजी राज्यकी अधिकांश वृद्धि दस्त- 
भारत क्षेफके द्वारा ही हुई हे। कहीं मलुष्यताके 
नामपर हस्तक्ष प करके पीड़ित प्रजाकी सहा यता 
की गयी, कहों विड़ोह-शमन करनेके लिये हस्तक्षेप करके नरेशके 
गले भारी ऋण बाँध दिया गया, कद्दीं आपसको छडाईमें भाग 
छिया गया, कहीं आत्मरक्षाका बहाना पेश किया गया। देशी 
राज दुबंछ औै, जो कुछ बछ था वह आपसके कलरूइमें रंग रहा 
था, ब्रिटेनन्ते चाल सदेव फलवती रही और भारतका बहुत बढ़ा 
हिस्सा उसके कब्जेमें आ गया। 


दूसरा अध्याय | 
समत्व-सम्बन्धी स्वत्व और कतेव्य । 

खुद बात बहुत दिनोंसे मानी चछी आती हे कि सब राज 
एक दूसरेके बराबर है पर इस स्थरपर “बराबरी” शब्दका 

अर्थ विचारने योग्य हे। यह तो कोई कह नहीं सकता कि राज्य 
धन, बल, या प्रभावमें सब बराबर हैं। कुछ 

समत्वका लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं कि राजनीतिक 
सिद्धान्त दृष्टिसे असम होते हुए भी वेध दृष्टिसे यह सब 
बराबर हैं अर्थात्‌ कानूनके सामने इनमें कोई 

बड़ा छोटा नहीं है। सबके स्वत्व और कतंब्य छुकसे हैं। 
जिस प्रकार प्रत्येक सभ्य ससाजमें कानूनके सामने धनी-नि्धेन, 
बलवान-दुबंछ सभी बरावर होते हैं, उसी प्रकार अन्ताराष्ट्रिय 

विधानके सामने सब राज बराबर हैं । 

पर यह उदाहरण भी ठीक नहीं है। साधारण समाजमें 
राज सर्वोपरि होता है। उसके हाथमें दण्डाधिकार होता हे, 
इसलिये वह अपने बनाये विधानकी मर्यादा रख सकता है । 
इसी लिये वैध समता सब विषमताओंकों दबा देती हे। राज- 
समाजसें यह बात नहीं है । अन्ताराष्ट्रिय विधान राजोंकी इच्छा- 
सात्रपर निर्भर हें । उसका कोई एथक रक्षक नहीं हे, इसलिये 
जो बात राज-समाजमें चलती हो उसीको वेध कहना चाहिये। 
यदि इस दृष्टिसे देखा जाय तो बराबरीका कहीं पता नहीं चलछता। , 
बात बातमे विषमता है। जैसा कि प्रसिद्ध जमेन नीतिविशारद 
टाइट्श्केक ने कहा हे ' तुल्यप्राय क्षेत्रफलके बड़े राजोर्म ही 
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अक#रम ९ चित जहर करी जिएकार यि पियरी यिकार अत चेक पिन पेट का जय ऋ, न की अर. चिएकगी के. /आ सिका पहला तन ९-ह सजा, का ब्ध्ढ ७आलियारई 


अन्ताराष्ट्रिय विधान बरता जा सकता दे क्योंकि इतिहास दिख*« 
लाता है कि अवनत छोटे राजोंसे बड़े राज बराबर ही बनते रहते 
है। बेढ्जियम ऐसा छोटा राज यदि अपनेको अन्ताराष्ट्रिय 
विधानका क्षेत्र समझे तो यह हास्यास्पद बात होगी ।! 

इस सम्बन्धमें राजोंकी वर्तमान अवस्था और काय्य॑प्रणाली- 
पर एक दृष्टि डालनेसे छाभ होगा क्योंकि इससे पता चलेगा कि 
व्यवह्ारमें बराबरी कहाँ तक बरती जाती दें । 

सबसे पहिले हम गूरोपका ही विचार करते हैं क्योंकि आज- 
कलके अन्ताराष्ट्रय विधानका यूरोपमें ही जन्म हुआ है । आरम्मर्मे 

दम जो उदाहरण देंगे वे सब महायुद्धफे पढ़िलेके 
शक्तिगोष्ठी डी इंगे । १९ वीं शताब्दीके प्रवास 
फ्रॉसमें राजकान्ति हुईं। तब तक थ्द्यपि कोई 

राज बड़ा कोई छोटा था पर उपचारतः सब बराबर कट्दे जाते थे। 
फ्रेश राजक्रान्तका परिणाम यह हुआ कि फॉससे प्रायः सारे 
महाद्वीपसे लड़ाई छिड़ गयी। नेपोछियनके उदयने फ्रॉसको 
एकबार स्वजेता बना दिया पर अन्य राज उसक पीछे पड़ गये 
ओर अम्तसें उसे हरा कर ही छोड़ा । इस कामसें आस्ट्रिया, रूस, 
प्रशा और ब्रिटेन अग्रणी थे । अठ. इन चारोंका प्रभाव बढ़ जाना 
स्वाभाविक था। यह चारों मद्राशक्ति& कहकाये । महाशक्तियोंके 
गुदको शक्ति-गोष्टी | कह सकते हैं। क्रास द्वार तो गया था पर 
अब भरी वह बहुत बलवान था। अत १८७७० सें वह सी महा- 
शक्ति माना गया । १९२४ में इटली सी इस कोटिमें आ गया। 
अत यूरोपकी शक्ति-गोष्टीमें जिदेन, रूस, जमंनी ( जब प्रशा और 
जमंनौके अन्य छोटे राजोंके मिलनेसे जमेतर साम्राज्यकी सृष्टि हुई 
तो अ्श्ाका स्थान जमेनीने लिया ), फ्रॉस, आस्ट्रिया और इटली- 
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की गणना थी । यह स्मरण रखना चाहिये कि महाशक्तियोंमें 
गिने जानेकी कोई विशेष रीति नहीं हे। जो राज बरूवान्‌ ओर 
प्रभावशाली हो जाय ओर जिसे अन्य महाद्वक्तियां अपने बराबर 
मानकर अपने परामशंम सम्मिलित करने लगे' वही मद्दाशक्ति 
गिना जायगा । 

शक्ति-गोष्ठीका यह अथ नहीं हे कि इन राजोसे आपसमें 
छड़ाइयां नहों हुई हैं। छडाइयाँ तो कई हुईं हैं पर कई काम 
ऐसे है जिन्हें इन्होंने मिलकर किया है और इनके निर्णयकों 
म्रोपके अन्य राजोंने मान लिया है। यदि सब राज बराबर हो 
तो कोई राज उसी बातको माननेके छिये बाध्य होगा जो उसको 
सम्मतिसे किया जाय पर ऐसा होता नहीं । यह छ राज मिल- 
कर जो बात कर डालते है उसे आगे पीछे सभी शज मान लेते हैं। 
१८८९ से इन्द्ीींने मिछकर तुकोपर दबाव डाल कर यूनानकों 
स्वतन्त्र कराया और १८९६ में बेल्जियमको हालैण्डसे प्थक्‌ करके 
उसे एक तटस्थीकृत राज बनाया ! बाल्कन-प्रायद्वीपके प्रबन्धर्मे 
यहुधा इनका हाथ रहा हे यद्यपि वह इनमेंसे किसीके राज्यमें 
नहीं हे । 

इस गोष्ठीका कार्य्य-क्षेत्र श्रोप तक ही परिमित नहीं है। 
अफ्रीकाका बहुत बड़ा भाग यूरोपवालोंके ही अधिकारमें है ओर 
वहां भी शक्ति-गोष्टीके मतके अनुसार काम होता है। स्वयमस 
अफ्रीकार्मे कोई सबल राज नहीं है। हब्श स्वतन्न्न हे पर वह 
अधं-सभ्य भी नहीं कहा जा सकता। मिश्र इस योग्य था कि 
वह अफ्रीकार्मे प्रसुख स्थान छेता पर वह असी अपने आपको 
भी स्वतन्त्र नहीं कर सका हे। 

एशियाकी दशा अफ्रीकासे अच्छी है पर सनन्‍्तोषजननक नहाँ 
है। नामको जापान, चीन, इयाम, फारस, अरब, अफगानिस्तान 
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स्वतन्त्र हैं पर वस्तुत एक जापान ही ऐसा राज है जिसका एशि- 
याके बाहर कुछ आतंक है। रूसको हरानेके पीछे जापानकी 
प्रतिष्ठा बढ गयी । १९६४ में उसकी भी गणना महाशक्तियोंसें 
हुईं। एक समय था जब कि भारत, चीन और फारस एशिया 
ही नहीं सारे सभ्य जगत्‌के गुरु थे। आज भारत पराधीन पढ़ा 
हैे। स्वतन्त्र होना चाहता है पर असी तक अपनी बेड़ियोंको 
काटनेसें समर्थ नहीं हुआ है। फारस स्वतन्त्र परन्तु अत्यन्त 
दुबंल है। चीन स्वतन्त्र है पर यादवीयमें फंस कर आत्महत्या 
करनेको प्रस्तुत प्रतीत होता है। जापान अपने स्वार्थ्में उन्मत्त 
हो रहा हे। उसे स्यात्‌ यह ज्ञात नहीं है कि एक दिन उसे अपने 
एशियाई बन्धुओंकी सहायताकी आवश्यकता होगी । इस समय 
वषह्द ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिससे यह विदित हो कि 
उसे भारत, चीन या अन्य किसी एशियाई देशसे कुछ सहानुभूति 
है। यदि ईश्वर अच्छे दिन दिखाये तो भारत, फारस, चीन 
और जापान ही अनतिदूर भविष्यतर्में एशियाकी शक्तिगोष्ठी होंगे। 
यह गोष्ठी एशिया ही नहीं सारे जयतमें मान्य होगी। इन चारों- 
की जनसंख्या ८५ करोडके रूगभग है और इनके पास अद्ूट वैभव 
हैं। इनका सामना करनेवाछा कोई संघ हो ही नहीं सकता । 
अमेरिकाकी अवस्था और सब महाद्वीपोंसे सिन्‍न है। यह 
सबसे दूर है। उसके कुछ भागोंको छोड़कर शेषमें छोटे बड़े 
स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज हैं। सिद्धान्तदृष्ट्या यह सब बराबर हैं। 
पर एक ऐसी बात है जो यह सिद्ध करती है कि समता सिद्धाम्त 
इनके लिये एक प्रकारसे नहीं लगता । हम बतला चुके हैं कि 
१८८० में पविन्न मेत्री ( अथांद आस्ट्रिया, प्रशा और रूस ) ने 
यह चाहा कि स्पेनको उसके दक्षिणी अमेर्काके उपनिवेशोंकों 
दबानेसें सहायता दें। उन दिनों सयुक्त राजके राष्ट्रपति श्री 
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मनरो थे। उन्होंने एक विज्ञप्ति द्वारा यह रुपष्ट कर दिया कि 
यूरोपियन राजोंका पश्चिमी ग्रोलारू अर्थात अमेरिकार्मे अपना 
विस्तार करनेका प्रयत्न करना अमेरिकाकी शान्ति और रक्षाके 
छिये भयड्भर समझ्का जायगा ।? एक दूसरी विज्ञ प्विसें यद्द कहा गया 
कि अमेरिकन महाद्वीपके दोनों भाग अब इस प्रकार स्वाधीन दो 
गये हैं कि उनमें यूरोपियन शक्तियोंको उपनिवेश स्थापित करनेका 
क्षेत्र नहीं हे । 
इन दोनों विशप्तियोंकों मिलानेसे जो नीति निर्धारित दोती 
है उसे मन्रो सिद्धान्त कहते हैं। उसका सारांश यह है कि 
भविध्यवूर्मं ( अर्थात्‌ १८८० के बाद ) कोई 
मन्रो सिद्धान्त यूरोपियन राज अमेरिकन महाद्वीपके किसी 
भागमें न तो नया उपनिवेश स्थापित कर 
सकेगाःन अपना राज्य बढ़ा सकेगा। यदि कभी ऐसा प्रयत्न 
किया गया तो संयुक्त राज उसका विरोध करेगा । 
बह सिद्धान्त अच्छा हो या घुरा पर समताके विरुद्ध हे। 
संबुक्त राज अपने आप ही अमेरिकाके सब राजोंका सँरक्षक बन 
बैठा है। यदि कोई अमेरिकन राज हार कर या किसी अन्य 
कारणसे अपने राज्यका कुछ भाग:किसी ग्रोपियन र'जको देना 
चाहे तो स्वाधीनताका यह अर्थ है कि वह ऐसा कर सकता हे पर 
संयुक्त राज ऐसा करने नहीं देता | ग्रोपियन राजोंने इस नियस- 
को प्राय स्वीकार कर लिया है, कमसे कम इसका ब्यावद्दारिक 
विरोध किसीने नहीं किया है, इससे यह सिद्धान्त अन्ताराष्ट्रिय 
विधालका एक अंग हो गया है । 
संयुक्त राजने कई अवसरोपर इससे काम लिया हे। ३८८१ 
में रूसने अमेरिकन मदहाद्वीपके वायब्य कोणमें एक उपनिवेश 
! स्थापित करना चाहा पर सयुक्त राजकी सकारने इसे रोक दिया। 
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१९७२ में तिटेन और वेनेउवोीलाम ं सीसा-सम्बन्धी कगडा था ॥ 
वेनेज्वीका ब्रिटिश गियाना, नामी अगभ्जेजी उपनिवेशले मिला 
जुछा है। वह स्वतन्त्र राज था पर सथुक्त राज बीचर्से पड़ गया। 
उसने कहा कि हम अंग्र जोंकी सीसा न बढ़ने देंगे। युद्ध होते 
होते बच गया। पीछे यह निश्चय हुआ कि इस भ्श्नका निर्श॑य 
निष्पक्ष पद्ञॉपर छोड़ दिया जाय पर पद्ञोंके सामने भी वेनेज्ची- 
छाकी ओरसे सयुक्त राज दी वकालत करता रहा। 

इस काममे बडा दायित्व उठाना पड़ता हैे। इसो वेलेड्वीला- 
के ऊपर बहुत सा ऋण हो गया था । १९५८ मे ब्रिटेन, जमंदी और 
इटलीने तंग आकर उसपर शस्त्र-प्रयोग करनेकी ढठानी । उस 
अवसरपर राष्ट्रपति रूजवेल्टने स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया कि “ हम 
€ अर्थात्‌ संयुक्त राज ) यह नहीं कहते कि यदि कोई राज दुरा- 
चारी हो लाय तो उसे दण्ड न दिया जाय। हम इतना ही 
चाहते हैं कि उसे चाहे ओर जो दण्ड दिया जाय, पर उसफऊे राज्यका 
कोई अंश किसी अनमेरिकन राजके कब्जेसें न जाय ।! इसी प्रकार 
साण्टो डोमिंगोपर बहुत ऋण हो गया था और उसमें ऐसी अरा- 
जकता सी फ्रेछी हुईं थी कि उन ऋणके चुकनेको कोई आशा न 
थी । विवश होकर यूरो पियन राज हस्तक्षप करने। इसलिये 
संयुक्त राजने उसका शासन स्वयं संभाला और आश्यन्तर प्रबन्ध 
बाधा न डालते हुए भी यह इन्तिजाम किया कि जकात (बाइरसे 
आये मालपर कर ) का दृद्भाग चरण चुकानेसें ऊगाया जाय ।॥ 

इन उदाइरणोंसे यह स्पष्ट है कि सयुक्त राजने अपनेको एक 
प्रकारसे अमेरिकाके सभी राजोंसे बड़ा ठहराया ओर उनके बाहूय 
सम्बन्धोंकी निश्चित करनेका अधिकार अपने जाप ही ले लिया । 
व्रह महाशक्ति तो था ही, उसकी नीति भी दितकर थी, इसलिये 
कुछ दिनों तक तो अमेरिकाके अन्य रारजोने इस विपषयर्स कोई 
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आपत्ति न की । पर धीरे धीरे अमेरिका भी श्र जिल, मेक्सिको, 
चिली आदि बल-वेभवयुक्त राजोंका उदय हुआ। इनको संयुक्त 
राजका यह प्राधान्य सह्य न था। यह स्वतंन्न तो थे ही अत 
इस बातको साननेके लिये सम्मत न थे कि सथुक्तराजकी इनके 
बीचमें बोलनेका कोई अधिकार है। सयुक्तराजने भी देखा कि 
अब नीतिमे परिवतन करना ही श्रयस्कर है। अत अब एक 
नये भावका जन्स हुआ है। इसे अभ्यमेरिकन (जमि + अमेरिकन) 
भाव # कहते है। धीरे धीरे अमेरिकन राजोंमे मैत्री बढानेका 
प्रयक्ष हो रहा ६। चार अन्दाराष्ट्रिय अमे रिकूक महासभाए हो चुकी 
हैं जिनमे सभी अमेरिकन राजोके प्रतिनिधि सम्सिलित थे । इन 
सभाओने आपसके कई प्रश्नोको सुरूकाया है और एक स्थायी 
समिति भी वाशिग्टब ( सथुक्तराजकी राजधानी ) मे स्थापित 
कर दी गयी है। यह एक प्रकारकी अमेरिकन शक्ति-गोष्टीका जन्म 
हो रहा है । 
ऊपरके सक्षिप्त वर्णनसे पता चलता है कि कुछ बडे बड़े 
राज प्रधान स्थान पाते रहे हैं ओर बहुत सी बातोमे अन्य राजोंको 
उनका परामर्श और नियत्रण मानना पडा हे । एक 
बतेमान युग... ग्ररोपियन शक्ति-गोष्ठी थी ही जो यूरोपमें कर्ता 
हता बनी हुई थी, एक जगच्छक्तिगोष्ठी भी थी । 
इससे ब्रिटेन, फ्रांस, जमनी, रूस, आस्ट्रिया, इटलकी, सयुक्तराज 
और जापान सम्मिलित थे । यह आठों महाश्कक्तियां थीं ओर अन्य 
राजोंपर इनका आतक था । बहुत से अचसरोपर इस गोष्ठीने डप- 
योगी काम भी किये। रेल, तार, डाकके लिये अन्ताराष्ट्रिय नियम 
बनाये गये, अफीम रोकनेका अन्ताराष्ट्रिय श्रयत्न किया गया, कुछ 
रोगोंके प्रतिकारका अन्ताराष्टिय प्रबन्ध किया गया । इसके साथ 
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ही सारा अफ्रोका भी आपसमे बाँट लिया गया, यह प्रश्न सी न 
उठा कि अफ्रीकावालोकी क्या इच्छा हे । 

यह दुृश्ा ३९७३ तक रही । उस खाल महायुद्ध छिड़ा 
युद्धका परिणाम यह हुआ कि आहि्ट्या आर जर्मनी छिन्‍त भिन्न 
हो गये । ब्रिटेन, रास, इटली अब भी मदाशक्ति ढे। संयुक्त 
राज और जापान सी महाशक्ति हैं। रूखक परठ्यान होनेमें 
कोई सन्देह नहीं क्योकि उसने अकेले इन सब महाशक्तियों के 
बलप्रोग और आर्थिक कोंटिल्यको नीचा दिखाया ६ पर अभी 
वह राजहमाजसे बढठिष्कृत है । बेल्जियमका उल्ावारण जन्युद॒प 
हुआ हें ओर वह यूरोपऊे लिये तो एक प्रकारदे महा ॥क्त टो गया 

अवस्था बडी ही अनिश्चित हे। सन्धि हो गणगी है पर 
छडाईं होती जऊाटी है। जो महाराक्ति हैं उनमे आपससे ऐफ- 
मत्य नहीं हे । हाँ, राष्ट्संधडा जन्म आजश्ञा-अनऊ हे। इसके 
संगठनमें छोटे राजोंको भी स्थान हैं, इसलिये यह अमम्भव नहीं 
है कि आगे च-.कर यही सच्ची शक्ति-गोष्ठी हो जाय। पर यह 
तभी होगा जब या तो यरोपके बड़े राज़ अपना छोम सवरण कर 
सके या उनका बल ही टूट जाय । 

ऊपर जितने बदाहरण दिये गये है उनसे यह तो स्पष्ट हे कि 
वास्तविक समताका कहीं पता नहीं हे । बडे राजोका प्रभाव 

छोटोंसे अधिक्र होता है ओर छोटोंको बडोकौी 
समता और बात माननी ही पडतक्हे । छोटे बड़ेका भेद 
विघमता एक प्रत्यक्ष सत्य है । पर समता सिद्धान्तसे 
दो लाभ हुए हैं । एक तो यह कि उसमे 

बचद्ण्डताको कुछ न कुछ रोका। या तो जो प्रबल होता है 
बसे कोई रोकता नहीं, फिर सी प्रबछसे श्रवछ राजको दुबंरूसे 
दुबंछ राजपर आक्रमण करनेके पहिले कुछ दर कुछ बहाना हूढ़ना 


उज्यकममेका ३,८१"१/स्रीके डर चित गिल्‍ा भिकरी चित चर पएकी कि रकिक जुआ कआ पक ही ये ८ वीक जरफकककन उक्त आज चिपक बकरी चजर १० कि... स्‍तर, मी... ऑरीयमीम सीजन 
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बम लीक 
पड़ता थ, । किली बराबश्वाढेकी स्वाधीनता नष्ट करना अपराध हे 
और लोकमतऊे सामने कोई अपराधी नहीं बनना चाहता, इससे 
कोई न कोई कारण, हेतु नहीं तो हेत्वासास ही सही, दिखलाना 
पडता थ!, इससे छोटोंकी कुछ रक्षा हो जाती थी । दूसरी बात 
यह हुईं कि यद्यपि स/म्रृहिक रूपसे महाशक्तियोको कई अलि- 
खित अधिकार प्राप्त थे पर व्यक्तिगत अवस्थामें इनके वही अधिकार 
थे जो छोटे राजोंमे थे। युद्ध, सन्धि, ताटस्थ्य, दोलय, सकामी 
इत्यादिमें सबके लिये एकले ही नियम थे, यद्द दूसरी बात है कि 
जो बछूवान हो वह किलली वियमको अवदेलना करके भी भद॒ण्डित 
रह जाय । जब तक मनुष्यके स्वसावमे ही कोई प्रचण्ड 'परिवतेन 
न हो जाय तब तक ससारसे विषमताका स्वत. उठ जाना कठिन 
ही प्रतीत होता है । 
आपसके मिझने जुछने, पत्र-व्यवहार और सलामी आदिके 
नियम सब बराबरीकी जींवपर बने हैं । सिद्धांत यह है कि सब 
स्वततन्न राज बराबर हैं पर कभी कभी व्यावहारिक 
उपचारोका महत्व उपचारोंमें इसे बरतनेसे अड्चन पडती है। पढ़िले 
इस बातके पीछे ही युद्ध छिड़ जाते थे। सभी 
देशोर्से उपचारोंछा बड़ा आदर रहा है। भारतके राजोंसे भी बहुत 
से नियम है। किसका स्वागद कमरेके बाहर तक आकर किया 
जाय, किसके लिये आधे कमरे तक आया जाय, किसके लिये केवर 
खड़ा हुआ जाय, कौन आगे चके, किसको छन्न ओर डकेके साथ 
निकलनेका अधिकार है, यदि दो नश्श मिले तो कब कौन दाहिने 
जैठे, कोन बाये बैठे--५६ सब बडे टेढे प्रश्न है। आज कर पाश्चात्य 
जरातूसे इनपर कम ध्यान दियां जाता हे पर दिया अवश्य जाता 
है। किसी नियमऊे डउब्छहुनके लिये युद्ध चाहे न हो पर कुछ 
मनबसुटाच अवश्य होगा । 


१४७ दूसरा अध्याय 


आजकल एक दूसरेसे मिलनेके समय प्राय विम्न-लिखित 
क्मसे पोर्वापय्ये बरता जाता है । 

(१) सबसे पहले पूर्णपभु॒ राज बाते हैं। 

सम्मिलन-कालके (२ ) यदि किसी स्थरूपर पांप उपस्थित 


उपचार हो तो रोमन केथलिक सम्प्रदायालुयायां राजोंके 
ऊपर उनका रधान होगा । अन्य अतावरूम्बी 
उनको यह प्रतिष्ठा नहीं देते । 


(३ ) स्वतंत्र राजोंसें भी जिनके सुख्याधिष्टाता अभिषिक्त 
नरेश होते हैं. उनका स्थान दूसरोंसे पहिले होतः है। जदापर 
अभिषिक्त नरेशोंके साथ छोटे जनभिषिक्त नरेश जैसे ( व्यू क, 
एलेक्टर या भारतमें ठाकुर या सढर ) मिलते हैं वहा तो यह 
नियम चलता है पर सयुक्रराज और फ्रांस ऐसे प्रबल प्रजातंत्र 
इसे नहीं मानते । उनका स्थान बड़े नरेशाधीन शजोके साथ 
ही होता हे । 

इन नियमोंका पालन उन सब स्थलोपर द्वोता हे जहां कि 
कई राजोंके प्रतिनिधि किसी का्य्यविशेषसे सम्मिलित होते हैं, 
चाढ़े वह प्रतिनिधि स्वय सुख्याधिष्ठाता ( नरेश या राष्ट्रपति ) 
हों या कोई मुख्य कम्मचारी । 

सन्धिपर हस्ताक्षर करनेके समय किस ऋमसे हस्ताक्षर किये 
जाय॑ इसका भी बड़ा कगड़ा था। कभी तो यह करते थे कि चिट्ठी 

डालकर क्रम निश्टरिचत होता था पर सन्धिकों भो 
सन्धिपर हस्ताछर प्रति जिस राजमें रहती ,थी उसपर उस राजके 
करनेके नियम प्रतिनिधिका हस्ताक्षर सबसे ऊपर होता था। 
आजकल प्राय दूसरा नियम बरता जाता है । 
यह देखा जाता हे कि राजोंके नामके प्रथम अक्षर फ्रश्व वर्णमालाके 
अनुसार किस प्रकार आगे पीछे आते हैं ओर फिर दुस्ी कमसे इन 
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राजोक्े प्रतिनिधि हस्ताक्षर करदे हैं। इससे आपसकी' बशाबरीकी 
बात बनी रहती है। 

जहाजों तथा जटाजों ओर किलोंकी सलामीके नियम भी 
बहुत महत्त्व रखते है। पहिले तो यह सर्वथा भनिश्चित थे 

$ ओर इनमे पीछे कगडा हाजाता था। इस 
सलामीके नियम आये दिनके रूशगड़ेसे तग आकर १०४४ मे 

फ्रांस ओर रूसने आपसकी सलछासी बन्द ही 
कर दी !। आजकछ यह नियम प्रचलित हैं-- 

(१) यदि कोई लड्ाईका जहाज किसी पिदेशी बन्दरसें 
प्रवेश करता है या उसके सामनेसे निकलता है तो वह पहढ़िलछे 
सलाम करता व | पर यदि उसपर उसके राजका सुख्याधिष्ठाता 
था राजदूत हो तो पहिले बन्दर सलामी देता है। फिर सछामीका 
जवाब दिया जाता है। यदि बन्दरमे कोई किला हो तो वह सलामी 
देता है नहीं तो कोई छूडाईका जहाज देता है । जवाबसे भी उतनी 
ही बार तोप दागते हैं । 


(२) यदि कई राजो के जहाज मिलते हैं तो पद्चिले वह जहाज 
सलाम करता है जिसका नायक छोटे दर्जेका होता है 
(३) यदि सैनिक जहाज ओर व्यापारी जद्दाजा सामना 
हो तो ध्यापारी जहाज सलाम करता है। यदि उसपर तोप न हो 
तो वह अपना टापसक ( ऊपर वाछा मस्तूल ) भुका देता हे । 
(४) सछामी २३ तोपसे अधिककी नहीं होती * 
प्रत्येक राजको अधिकार है कि वह अपने प्रधान अधिष्ठाता- 
को नो उपाधि चाहे दे । उपाधिसे अधिकारमें कोई भेद नहों 
पड़ता । भारतमे ही महाराणा, महाराजा, राजा, राणा, ठाकुर, 
नव्वाब, महारावछ आदि अनेक प्रकारकी उपायियों है पर अन्य 
राज इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि किसी अधिष्ठाताकी 





अपार कपल अर्थ हरी 


१४५९ दूसरा अध्याय 
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नयी उपाधिको अद्भजीकार करके पत्र-व्यवहारादिम उसका ही 
प्रयोग कर । बहुधा ऐसा होता 5 कि यदि 
उपाधियोंकी नयी उपाधि पुरानी उपाधिके ही दर्जेकी होती 
स्वीकृति है तो वह अंगोकार कर की जातो है पर परदि 
सन्देह होता हे तो यह स्पष्ट कह दिया जाता है 
कि हम उपाधिको माने छेते है पर इससे आपके पदमे फोई वद्धि 
व होगी। १७५२ में रूसके नरेशोने ज्ञार (सम्राट) की उपाधि 
धारण की पर कई राजोंने लगमय ६० वर्ष तक उसे न माना। 
ऋऑँसने ३८०२ में उसे माना सी तो उपयुक्त शते लगा कर। 


तीसरा अध्याय । 


कप ९ ९. 
सम्पांत्त-सम्बन्धी स्वत्व ओर कृतंव्य ! 


चीनकारूले ही यह माना गया है कि राजोंको सम्पत्ति 
रखनेका अधिकार है। जिस समुदायका किसी भूमि- 
विशेषपर कब्जा न हो उसे राज ही नहीं कहते। पर राजोंकी 
सम्पत्ति भूमिके अतिरिक्त अन्य प्रकारकी भी होती है। उनके 
पास घर, मकान, मशीन, रुपया पैसा, पशछ्छु, शख्र, पुस्तक, कुसियां, 
इत्यादि, अनेक वस्तुएं होती हैं। इनका क्रयविक्रय अत्येक देशके 
घरेलू कानूनके अनुसार होता हे जिससे अन्ताराष्ट्रय विधानसे 
कोई सम्बन्ध नहीं हे पर यदि युद्धफे समय शत्रुसेना इनपर 
कुब्जा कर लेती हे तो अलबत्ता अन्ताराष्ट्रिय विधान उनके डप- 
योग और उपभोगके नियम बताता हे । 
इन फुटकर वस्तुओंके अतिरिक्त राजकी सम्पत्तिमे भूमि 
जल ओर वायु सम्मिलित हो सकते हैं। इन तीनोपर प्रथक 
पृथक विचार करना होगा, फिर अन्तसे यह निश्चय हो सकेगा 
कि राजकी सम्पत्तिकी क्या स्लीमा हो सकती है। 


भूमिपर अधिकार । 


सबसे पहिले यह देखना है कि राजोंकी भोम सम्पत्ति किस 
प्रकार बढ़ती है । इसके दो प्रकार हैं, प्राथमिक और गोण # ॥ 
प्राथमिकके भी दो भेद हैं, अधिक्ृति और प्राकृतिक वृद्धि 


# 08779], पैशाएश४ए९. ग 000पर7४07,  ॥00/७6४070. 
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और गौणऊे तीन भेद हैं हस्तान्तर, विजय ओर उपभोग 6। दोचोंमें 
सेद यह हे कि जो भूमि किसी अन्य स+्य राजके कब्जेमें नहीं थो या 
यदि कभी बहुत पहिले थी भी तो अब उसपर किसी समय राज- 
का न तो कब्जा हे न स्वत्व, उसपर अधिकार प्राप्त करनेके प्रका- 
रके प्राथमिक कहते है ओर किसी अन्य स+प्र राजके कब्जेकी 
भूमिपर कब्जा करनेके प्रकारोंको गोण कहते हैं । 


अधिक्ति । 


जो भूमिखण्ड क्ली अन्य सभ्य राजके अधिकारमें नहो 
बसे अपने हाथमें छेनेको अधिकृति कहते हैं, यह आवश्यक नहीं 
है कि वह निर्जद हो । इतना ही पर्य्याप्त है कि 

आधिक्वृतिका उसके निवासी किसी ऐसे राजकी प्रज्ञा न हों जो 
प्रकार अन्ताराष्ट्रिय विधानका पात्र हो । जब पढ़िले 
पहिले अमेरिका महाद्वीपत्ा पता छगा तो युरो- 

पके राजोंके सामने यह अश्न उपस्थित हुआ कि इसपर किसका 
और किस नियमर्के अनुसार अधिकार हो, अन्तमे प्राचीन 
रोमन विधानकी शरण की गयी । उसमें एक नियम था कि यदि 
सडकपर कोई लावारिस चीज पड़ी हो तो जिसके हाथ वह 
पहिले छगे वह उसे ले सकता था। इस वियमका विचार इस 
प्रकार किया गया कि जो पहिले असेरिका पहुचा अर्थात्‌ जिख 
राजके जहाजने अमेरिकाका पहिले पता रूगाया वही उसका स्वामी 
होगा | पर इससे काम व चला । स्पेनवाले कहते थे कि १७०७ 
में अमेरियो वेस्पुची» जो स्पेन-वासी था उत्तरो अमेश्किके तटपर 
सबसे पहद्चिले उदरा था इसलिये उत्तरी अमेरिक्रा हमारा हे । 
अग्नेज कहते थे जान केबट यहा १००४ में ही जा चुका था। 
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फ्रांस और पुतगालढ भी इसो प्रकारकों बातें कहते थे । तत्कालीन 
पोप षष्ट सिकनदरने सारे अमेरिकाकों स्पेन और पुत्तंगालुमें 
बाँटना चाहा पर उनकी बात कोन सुनता। फ्रब्व कशेशने स्पेनके 
पश्चम चाल्ससे इस प्रयक्लषकी हसी उडाते हुए एछा था “आप 
और पुतंगालके नरेश किस अधिकारसे सारी प्रथ्वीके स्वामी 
बनना चाहने हैं ? क्‍या बाबा आदमने भापको ही अपना एक- 
भान्न उत्तराधिकारी बनाया है ? यदि ऐसा हे तो वसीयतनासेकी 
प्रतिलिपि तो दिखकाइये ! । कहनेका तात्पयं यह है कि किसी 
स्थान विशेषका पहिले पहिले पता छगा छेना पर्थ्याप्त नहीं है । 
केचल इतनेसे ही उसपर स्वाम्य नहीं होता, हाँ पहिले पता 
रूगाना एक गोण प्रमाण नि सन्देह हे । आजकल केवर इतने से 
अधिकार नहीं मिलता पर श्रचलछित प्रथा यह हे कि यदि 
किसी राजका जहाज किसी नये भूखण्डका पता लगाता है तो 
अन्य राज थोडे दिन ठहर कर देखते हैं कि वह उसपर कब्जा 
करता है या नही । उसको ऐसा करनेका पर्य्याप्त अवकाश दिया 
जाता है। 
अस्तु, तो पता रूगाना ही कब्जा नहीं हे। जिस राजका 
जहाज पता लगाये या जो अन्य राज कब्जा करना चाहे उसे 
चाहिये कि यह स्पष्ट प्रकट कर दे कि इस स्थानपर कब्जा कर- 
नेकी हमारी इच्छा है। इसका साधारण नियम यह है कि वहांपर 
राजका भण्डा गाड दिया जाय ओर कब्जेकी घोषणा कर दी 
जाय । पर यह घोषणा उस शजकी सर्कारकी ओरसे हो होनी 
चाहिये । कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह राजका उच्च कम्मचारी ही 
क्यों न हो, घोषणा नहीं कर सकता | इसलिये ऐसे अवलरपर 
एक कम्मंचारी, विशेष अधिकार देकर, इसी कामके लिये सेजा 
जाता हे। १७५६ में डेम्पियर नामक एक ब्रिटिश नाविकने 
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आस्टू लियाके निकट न्यूत्रिदेन और न्यूजायरलैण्ड नामक दो 
नये द्वीपाका पता लगाया । १८२४ सें कप्तान कोट रेटने ब्िटेनके 
नासण्र इनमें कब्जेकी घोषणा कर दी | वह ब्रिटिश जल-सेनाके 
अंचे दर्जेके अफसर थे पर उन्हें ब्रिटिश सर्कारकी कोई विशेष 
आज्ञा नथी अत उचकी घोषणा अन्य राजोंके लिये मान्य नथी | 
4०४१ में जमंनीने इन द्रीपोंपर अपना अधिकार जमा लिया। 
कभी कभी ऐसा होता है कि अधीन रूस्थाएं या कम्मंचारी 
घिना आज्ञाके ही किसी मह्रदेश विशेषपर कब्जेकी घोषणा कर 
देते हें एरए ऐसी अवस्थामे यथासम्भव शीघ्र ही उनकी सर्कार 
उनके ऐसा करनेका स्वय समर्थन करती है। यदि वह ऐसा न करे 
तो घोषणा नरिरर्थक होती है । 


पर केवल घोषणासे ही काम नहीं चलता। जिस प्रकार 
साधारण कानूनमें दाखिल खारिश् अर्थात्‌ सम्पत्तिपर नाम चढने- 
के लिये यह देखा जाता है कि वस्तुतः उल सम्पत्तिका डपभोग 
कोन करता रहा है उसी प्रकार अन्ताराष्ट्रिय विधान भी यह 
देखता हे कि वह्तुतः उस भूखण्डका कोई उपभोग भी हुआ है 
या नहीं । इसलिये अब घोषणाके बाद ही थोडी बहुत बस्ती 
बसानी पटती है । यदि जगह छोटी हो तो कुछ सारी कर्म - 
चारी ही रख दिये जाते है नहीं तो शीघ्र दी कृषकों ओर व्यापा- 
रियोंको बसानेकी चेष्टा की जाती हे । बस्ती भी निरन्तर होनी 
चाहिये। थोडे दिनोंके लिये हट जाना दूसरी बात है पर यदि 
कुछ कार तक बस्ती इस प्रकार हटा ली जाय कि इस बातका 
कोई प्रमाण न रह जाय कि फिर आंकर बसना है तो दूसरे राजो- 
को वहा कब्जा करनेका पूर्ण अधिकार है। यह स्मरण रखना 
चाहिये कि बस्तीसे कुछ सकारी कम चारियोंका, जो वहींके लिये 
नियुक्त हुए हों, रहना परमावश्यक है । केवर व्यापारियों या 
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पकात बसनेशें सकारी कब्जा नहीं होता। बहुधा पहिले 
सर्कार कब्जा जमा छेती है फिर बस्ती बसाती हे, पर कभी कभी 
इसके विपरीत भी होता है। दक्षिणी अफ्रीकाके नेटाल प्रदेशमें 
१4०१ में ही कुछ अंग्रेज बस गये थे पर सकारी घोषणा १९०० 
में हुईं। इसमें ढर यही रहता है कि यदि बीचमें कोई और 
राज उसे अधिकृत करना चाहता तो अंभोज सरकार उसे बेध 
रूपसे नहीं रोक सकती थी*। 
अत. यह निश्चय हुआ कि किसी लावारिस भूमिपर पूर्ण 
अधिकार जमानेके लिये यह आवश्यक है कि अधिकार जमानेकी 
घोषणा करके उसके शासनके लिये कुछ सलकारी कमेचारी नियुक्त 
किये जाय जे वहीं रहें। 
इस समय यह प्रश्न,बड़े महत्व का इसलिये नहीं प्रतीत होता 
कि पृथ्वी इस प्रकार छान डाली गयी है कि स्पात्‌ कोई ऐसर 
देश ही नहीं बच गया है जिसपर किसी ५ 
अधिकृत भूमिका किसी स+० राजकां अधिकार न हो ' कभी कभी 
क्षेत्रफल भूकम्प आदिके कारण प्रशान्त महासागरसें 
एकाध छोटासा द्वीप भले ही उत्पन्त हो जाय पर 
किसी बडे द्वीप या देशके मिलनेकी आशा नहीं हे ! पर दो बातें 
ध्यानमे रखने योग्य हैं। एक तो अब भी अफ्रीकाऊ़े बहुत बडे 
भागपर किसी सभ्य राजका कब्जा नहीं है, दूसरे यह असम्भव 
नहीं हे कि जिन देशोपर आज सभ्य राज अधिकार जमाये बैठे 
हैं वहासे भमविष्यतर्म.ं डनका अधिकार उठ जाय। किसी समय 
ब्रिटेनपर रोमका अधिकार था पर जब रोसऊे परदका ससय 
आया तो वह इतना दुबंछ हो गया कि उसे ब्रिटेनसे हाथ खींचना 
पड़ा और ब्रिदेन छावारिस हो गया। यह कोन कह सकता है 
कि थदि फिर कोई भीषण महायुद्ध हुआ तो ब्रिदेन, फ्राँस, 
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हालेण्ड इत्यादि एशिया ओर आस्टेलियाके पासके द्वीपोंपर अपना 
अधिकार स्थिर रख सर्केगे | यदि यह द्वीप एक बार इनके हाथ- 
से निकल गये तो फिर छावारिस हो जायँगे और अन्य समय 
राजोको उनपर छव्जा करनेसें कोई रुकावट ने होगी। उस समय 
यह नियम काम देंगे। 

एक बडे महत्त्वका प्रश्व यह है कि एक बार घोषणा करने 
ओर कुछ कर्मचारी नियुक्त कर देनेसे कितनी भूसिपर अधिकार 
हो जाता हे ८ इसमें तो सन्देह नहीं कि छोटे द्वीप या द्वीपसमूद्धपर 
एक साथ दी कब्जा हो जाता है पर समूचे महाद्वीपपर इस प्रकार 
कडजा नहीं हो सकता। फ्राँस या स्पेन चाहते थे कि सारा अमे- 
रिका ही उन्हें मिल ताय एर उनकी बात किसी ने न मानी ॥ एक दो 
नहीं दस पांच बस्तियाँ बसानेसे सो महाद्वीप या बडा देश नहीं 
अपनाया जा सकता । जाज्न आह्टेलियाका द्वीप, जो एक महा- 
द्वीप कहा जा सकता है, व्रिदेतका हो गया हे । कारण यह हे कि 
उसके चारोओर समुद्गतटपर ब्रिटिश बस्तिया हैं और किसी 
अन्य राजने उसमे अपना उपनिवेश बसाया ही नहीं। पर 
यह अवस्था बहुतोको अच्छी नहीं रूथ रही हे। देश बहुत बड़ा 
है और अग्नज बहुत थोड़े हैं। भारतीय, चीनी, जापानी 
अभी उसमें घुसने नहीं पाते हैं यद्यपि आस्टूछिया एशियाके 
निकट है ओर एशियावासियोंके लिये सर्वधा डपयुक्त हे । 
सम्भवतव. एक दिन उसमें भारत, चीन और जापानके ही 
उपनिवेश होंगे । 

विधान शास्त्रका यह एक द्िद्धान्त है कि स्थलूसे संलग्न जल 
होता है, जलमे सकग्व स्थलऊ नहीं । स्थरूपर स्वाम्य होनेसे 
जलूपर स्वाम्य वो जाता है परन्तु जरूपर स्वाम्य होनेसे रुथलपर 
स्वाम्य नहीं होता। यदि किसी नदीके मुद्दानेपर कब्जा कर 
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लिया जाय तो उस सारे भूखण्डपर कब्जा नहीं माना जायगा 
[न थ्य्ै 

जिसमें से वद्द नदी या उसकी सहायक नदिया बहती & पर यदि 
समुद्र-तट के पासऊे बड़े भूखण्डपर कडन्ा हो जाय दो बस ऊँची 
भूमि या पहाडी तक कब्जा माना जाता हे जहांसे नदिया इस 
तटकी ओर भुकती है। यदि दो राजोकी बस्तिप्रोके बोचमेसे 
नदी बहती हे तो दोनोंका नदीक अपने अपने तट तक कब्ना 
माना जाता हैं और नदीके जिस भागसे नाव चकछ* रूकती हे 
इसके मध्यकी कल्पित रेखा दोनों बस्तियोकी सीमा मानी जाती 
है। जहां नदी, पहाड इद्यादि प्राकृतिक सीमाए नहीं मिलती 
वहाँ कल्पित और कृत्रिम सीमाए बचानी पड़ती है। बहुघा 
यह करते हैं कि दोनों ओरकी अन्तिम इमारतठोके बीचफी भूमि- 
किक व हैः. कप 24 

के बीचों बीचकी कल्पित रेखाकों सी पा मान लेते हें । 


इन नियमोंका पाछन करनेसे कगडे बहुत कम हो जाते है पर 
उनके लिये अवकाश निकल हो आते हैं। इसीको बचानेके 
छिये अफ्रीकाके विषयमें ब्रिदेन जम॑नी, फ्रांस, पुदंगार इतद्यादिने 
आपसप्तमें समकोता कर यह निश्चय कर लिया कि कौन देश 
कहां तह कछ्जा करेगा। आजकल तो यह नियम हो गया 
है कि कब्जा करने वाला राज रवय॑ पहिलेसे ही कह दे कि 
वह कहाँ तक कब्जा करना चाहता है। १९४५ में छोसानमे 
अन्ताराष्ट्रिय विधान परिषदने पहिले पहिले यह परामश दिया 
था। यह कहना अनावश्यक है कि यदि वह राज बहुत बड़े 
भुखण्डको दवाना चाहेगा तो अन्य राज उसकी एक न सुनेंगे। 
साथ ही यह भी शर्त हे कि वह जितनी भुमिपर कब्जा करे 
उसमें ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न न होने दे जिससे सभ्य 
मनुष्य इसमें बस ही न सके या वहाँ बद्यापार, कृष आदि फरना 
असम्भव हो जाय । 
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हम देख चुके है कि जिन देशोंपर किसी सभ्य राजका शासन 

न हो उनपर कब्जा हो सकता हे । यदि वह देश निजंन 
हो तो कोई अड्चन नहीं होती पर यदि वहाँ 

आउिम निवासी कुछ मनुष्य पहिलेसे बसे हो तो एक प्रश्न उठता 
है। माना कि यह छोग असम्य हैं पर हैं तो 

मनुष्य । क्या इनका इस भूमिपर कोई अधिकार नहीं है ? आजसे 
सौ दो सो क्य पर्ठ तो यह प्रश्न किसीको नहीं सताता था पर 
आजकल लोगोकी विवेक-बुदधि कुछ तीक्ष्ण हो गयी हे जत यह 
बात खटकती है | पहिलेके छोगोका तो यह भाव था कि आदिस 
निवासियोंदा कोई अधिकार नहीं है। आनकल ऐेसा नहीं कहा 
जाता । उत्तरी अमेरिकामे अग्नेजोाने जो बस्तियां ब्थापित कीं 
डनके सम्बन्ध फिलिसोरश कदत है--उत्तरी अमेरिकाक॑े आदिम 
निवासियोंको यह अधिकार था कि अपनो आखेट-भूमियोमे 
अंग्रेज व्यापारियोको न बसने दैत, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया | 
इसलिये यह समझता चाहिये कि भूमके स्वाम्यमे अग्रेज भी 
सम्मिलित कर लिये गये। फिलिमोर इस बातऊो छिपाते हैं कि 
उन जंगलियोंने प्रमेवश होकर क्षग्न जॉँंकोी अपना हिस्सेदार (!) 
नहीं बनाया वरन्‌ तोप बन्दूक और शराबके आगे उनकी पुक न 
चली। अस्तु, आजकल बहुधा यह मत हे--कोई विधान हो वह 
अपने पात्रोंका ही नियनत्रण कर सकता है, उन्हींके अधिकारों और 
कतंव्योंका निर्णय कर सकता है। सभ्य राज जन्‍्ताराष्ट्रिय विधा- 
नके पान्न हैं अत वह विधान उनके ही लिये नियम बना सकता 
है। उसने कब्जा करनेके सम्बन्धभे कुछ नियम बनाये हैं । यदि 
उसके पात्र अर्थात्‌ सभ्य राज उन नियमाँका पालन करते हैं 
और उनके अनुसार कब्जा करते हैं तो वह सन्तुष्ट है। असभ्य या 
अर्द्ध॑-सभ्य समुदाय उसके पात्र नहीं हें इसलिये वह न तो उनके 





अन्ताराष्ट्रिय विधान १०८ 


अधिकारोंको जानता हे न कतंव्यॉको । इसलिये यदि सभ्य राज 
इस प्रकारके देशोंपर कब्जा कर छेते है तो उनका ऐसा करना 
पृर्णतया वैध है। परन्तु विधानके अतिरिक्त धर्म्म भी एक वस्तु 
है और न्याय धम्मंका एक अधान अग है। धम्म॑ यह कह्दता है 
कि जो समुदाय, चाहे वह केसा ही जगली हो, किसी सूखण्ड- 
पर बस गया है उसका उसपर अधिकार हो गया है| अतः सम्य 
राजोंपर वैध नहीं तो नैतिक दुबाव अवश्य है। इसलिये, आजकल 
यह चार चल पडी है कि एक बार अन्ताराष्ट्रिय विधानके अनुसार 
कब्जा करके फिर तत्रस्थ जगली सर्दारोंसे सन्धियां की जाती हैं । 
इन संन्धियोंक अजुसार उस भूखण्डका कुछ भाग तो आदिम 
निवासियाँके लिये छोड़ दिया जाता हैं, कुछ उनसे के छिया जाता 
है । जो साग छिया जाता है उसका मूल्य भी उन्हें दिया जाता 
है। इस युक्तिसे ग्रोपकी सम्यता अपनी धम्मंपरताका परिचय 
देती है। पर यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सर्दार जंगली 
होते हैं। यह बेचारे लिखित सन्धियोंके ढंगसे अपरिचित होते 
हैं, काबूनी शब्दोके दावपेचले सर्वधा जनभिज्ञ होते है, धनके 
महत्त्वकको समकते नहीं, पाश्चाद्य सम्यताकी शक्तिसे धबराते है 
और उसके प्रछोमनोंमें फँस जाते है। अत उन्हें बहकाकर छेसी 
सन्धचियाँ छिखवायी जादी हैं कि थोड़ेसे ही कालमे सारा देश 
यूरोपियनोंका हो जाता दे ओर वह बेचारे या तो अन्नादिके कथ्टसे 
प्रायः सारे नष्ट हो जाते हैं या गुलामोंसे भी बुरी दशामें जा 
गिरते हैं। दक्षिणी और पूर्वीय अफ्रीका तथा उत्तरी अमेरिकाका 
इतिहास ऐसी घटनाओंसे परिप्र्ण है। आजकल जिय राक्नोंको 
राष्ट्संघने शासनादेश दिये है उनसे यह शत की है कि इन देशोंका 
आसन इस प्रकार करो क आदिम निवासी सभ्य हो जाय॑ और 
डउबको किसी सरक्षककी आवश्यकता ही न रहे । देखा चाहिये 
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क्या होता है। अभी तो सर्वत्र ऐसा ही शासन रहा है कि यदि- 
कल गूरोपियन सभ्यता उन देशोंसे उठ जाय तो बहाँके “निवासी 

दर्षो्फुल्ल होकर परमात्माक्ी वन्‍्दनां करंगे और मनायेंगे कि 

हे भगवन्, अब हमें इन सभ्य अरर्तियोंके दर्शन न दींजिये' । 

ग्रोपियन राज कहते अवश्य हैं कि हम; जब कहीं कड्जा करते 

हैं तो केवल अपने बलवैभवकी च्द्धि था उपनिवेश स्थापित" 
करनेके उद॒देश्यसे शहीं प्रत्युत आदिम निवासियोंको सुसम्य 
बनाना भी हमाश। एक प्रधान ल्ट्ष्य रहता है, पर भामतक ऐसी बातें 
देखनेमे नहीं आयी जिनसे इस कथनकी सत्यतापर अ्विश्वाल हो ॥ 

प्राकृतिक वृद्धि । " 
यह कोई बहुत महस्वका विषय नहीं है ब्योकि इस , अकार 
राज्यवृद्धि बहुत कम होती है और यदि कभी होती हे तो सके 
विषयमें प्रायः मतभेद और विवाद भी नहीं होता । आकुतिक 
वृद्धि समुद्र स्रा नदी तटपर ही सग्सव है । कभी कभी पानी हृट 
जाता है और इस प्रकार कुछ नयी भूमि बढ़ जाती है। ग्रह उसी 
राजकी सम्पत्ति होती है जिससे मिली होती हे । यदि पानीमें 
कुछ नये द्वीप बन जाये तो नह भी उसी राजकोीं न्सम्पत्ति साने 
जाते हैं जिसके राज्यके निकट होते हैं। यदि दो राजोंकईे बीचमें 
पानी पंड़ता हो भौर ठीक बीच घारमे हीअयी भूमि निकल 
आये तो वह बीच घारकी उस कल्पित रेखा द्वारा, जो दोनों 
राजोंकी सीसा मानी जाती है, दी भागोमे बांद दी जाती है । 
पर यदि दो राजोंके बीच कोई चदी था कील हो और वह किसी 
दैवी दुर्घटनाके कारण यकायक अपना मार्ग डी छोड़ दे या विछ॒छ 
हो जाथ तो दोनों राजोंके राज्योर्मं कुछ भी चृद्धि-हास न होगा 
प्रत्युत उनकी सीमा पुरानी अद्ृष्ट धाराकी कढ्पित मध्यरेखा हो 
मानी जायगी जोर इसीके अनुसार पानीके हट जानेले जो नयी 
99 
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भूमि निकूछ आयेगी बह आपसमें बांद छी जायगी । प्राय. इसी 
प्रकारके नियम सभी देशोमें खेतों और उन जमो नदारियोंके लिये 
प्रचलित है जो नदीऊे किनारे होती है 
हस्तान्तर । 

एक स+य राजसे दूसरे सभ्य राजके हाथमे बहुधा हस्तान्तरित 
होकर ही भूखण्ड जाया करते हैं। इसका अथ तो यह है कि 
भूखण्ड अपनी इच्छासे दिया जाय पर कभी कभी ऐसा होता 
है कि भूखण्ड लिया तो जाता है बलात्‌ ही पर दिखलानेको, 
ताकि देनेवाकेकी अग्रतिष्ठा न हो, हस्तान्तरका स्वरूप दिया जाता 
है। हस्तान्तर सन्धि द्वारा होता हे। समन्धिपन्नमे यह लिखा 
जाता है कि नये अधिफारीको पुराने अधिकारीके ऋणका कौनसा 
भाग अपने ऊपर लेना होगा, दच्तान्तरित प्रदेशकी प्रजाके किन 
किन स्वत्वोकी विशेष रक्षा की जायगी, इत्यादि। हस्तान्तर 
कई प्रकारोंले होता है। उनमें विक्रय, भेंट और विनिमय 
मुख्य है । 

आजकल विक्रय कम होता है क्योंकि राजोंके पास ऐसी 
परती भूमि ही नहीं हे जिसे अनावश्यक समक कर बेच डाला 
जाय। पर कभी कसी अब भी विक्रय होता हे। १९२४ में 
संयुक्त राजने रूससे उत्तरी अमेरिकाऊे वायब्य कोणका अछास्का 
प्राज्त ७२,००,००० डालर ( अथात्‌ कऊगभग २,४०,००,००० रुपये ) 
में मोल ले लिया | भेट भापसऊे सोहादकी चोतक है | इस प्रकार- 
की भेंद स्थात्‌ ही कभी होती है। पहिले होती थी । १८१५ मे 
फ़रॉसने स्पेनको छूृइजीआनाका उपनिवेश भेंट कर दिया था ।॥ 
बस्बईका दीप ब्रिटिश नरेश प्रथम चाहपंकों पुतंगारूसे अपने 
विवाहके उपलब्ष्यमं मिला था। जबरदस्तीकी भेंट अब भी होती 
है । यदि दो राजोंसें युद्ध होकर एक हार जाता है और उसे कुछ 
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भूखण्ड विजेताकों देना पडता है तो इसे भी सेंट ही कहते हैं । 
१९२८ में फ्रांसको जमेनीने हराया। परिणाम यह हुआ कि 
ऋऑँसने भल्सास और छारेन दो प्रान्त जम॑नीको भेंट किये। यह 
भेंट फ्रांसो कभी न भूली । उसीका प्रतिकार वह जम॑नीसे अब 
छे रहा है। कभी कभी भेंट और विक्रवकों मिला कर हस्तान्तर 
होता है। १९५७ में सयुक्त राजने स्पेनको हराया और उसे फिलिपा - 
इन द्ीपसमृह सेंट करनेपर विवश किया पर स्वत' द्वीपके लिये 
२,००,००,००० डालर ( ७,००,००,००० रपये ) स्वीकार किया । 
इसे जबरदस्तीका विक्रय कह सकते हैं । कभी कभी आपसमें विनि- 
मय भी होता हैे। १९४७ में जमंतीने व्रिटेवको अपने पूर्वीय 
अफ्रीकाके राज्यका एक भाग दे दिया जिसके स्थानमे ब्रिटेनने 
जम॑नीको हेलिगोलेण्ड दे दिया। 
विजय । 

जब किसी राजके राज्यके किसी भागसें किसी दूसरे राजकी 
सेना डसकी सेनाओंको हरां कर भपना अधिकार जमा लेती है तो 
वह राज जिसकी सेना जीत गयी होती हे उस प्रदेशका विजेता 
कहलाता हे भर्थात्‌ यह कहा जाता हे कि उस प्रदेशमे उसकी 
विजय हुईं है। पर यह सैनिक विजय मात्र है, इससे वह विजेता 
बच प्रदेशक्ा स्वामी नहीं हो जाता । गत युद्धमें तीन चार वर्ष 
तक बेलजियम तथा फ्रांसफा बहुत बडा भाग जमेन सेनाश्ोंके 
अधीन था पर जम॑नी उन भूखण्डोंका स्वामी नहीं हुआ! ऐसे 
प्रान्तोंस विज्ेताकी सेना तो रहती है पर शासन पुरानी सर्कारके 
कमचारी ही करते हैं। उसीऊँ बनाये कानून बरने जाते हैं, उमी - 
के न्यायालय होते हैं, उसीका सिक्का चलता हे। यह अवश्य 
होता है कि विजेता सर्खारी कोषका हथप्र उपयोग कर छेता है 
और सैनिक सुविधाऊे डिये कुछ लिप्रमोपनियम बचा देता हे पर वह 
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आशभ्यन्तर शासनमे हस्तक्षेप नहीं करता । यदि वह जबरदस्ती कुछ 
इस्तक्षेप कर दे, कुछ निरपफ्राधियोंकों दृण्ड दे दे, अपराधियोंकों 
छोड़ दे, किसीकी सम्पत्ति कुके कर छे, तो जब युद्धकी समाप्ति 
पर यह प्रान्त फिर पुराने स्वामीके अधीन जायगा तो वह बातें 
बैध न मानी जायेगी और उलट दी जाय॑ँगी । 

यदि विजेता उस भूखण्डको अपने राज्यमं मसिलाना चाहे तो 
उसे चाहिये कि इस बातकी स्पष्ट घोषणा कर दे ओर अन्य राजोंको 
इसकी सूचना हे दे। फिर उसको अपनी ओरसे शासक नियुक्त 
करना होगा, अपने बनाये कानून चलाने होंगे, अपने न्‍्यायारूय 
नियुक्त करने होंगे, अपना सिक्‍का चलाना होगा अर्थात्‌ वह सब 
काम करने होंगे जो एक सभ्य सर्कार करती है। कभी कभी ऐेसा 
होता है कि विजेता न तो घोषणा करता है न पचना देता है पर 
शासन करने रूग जाता है । कुछ दिनों तक ऐसा करते जाना 
सूचना देनेके बराबर ही है । कानूनकी दुश्टिसें इसीका नाम विजय 
है। इस अकार विजयऊे द्वारा किसी भूखण्डको अपने राज्यमें 
मिला लेना बेध साना जाता है। ऐसी भवस्थामें विजेता जो 
कानून बनाये, जो ओर सर्कारी काम करे, सब वेध है। यह 
निश्चय हे कि कोई राज तभी अपना शासन बेठाता है जब उसे 
इल बातका द्वुढ निश्चय हो जाता है कि युद्धमें मेरी ऐसी पक्‍की 
जीत होगी कि फिर यह प्रान्त मेरे हाथले न निकछेशगा । जहाँ 
ऐसा निश्चय नहीं होता या सचमुच राज्यवृद्धिकी इच्छा नहीं 
होती वहां युद्धफे अन्त तक सैनिक्त अधिकार मात्र रकक्‍्खा जाता है । 

विजय और हस्तान्तरमें एक बडा य्रेद है। हस्तान्तर चाहे बलात्‌ 
ही कराया जाय पर वह लिख पढ़ कर होता है। सब्धिपत्रपर दोनों 
जोरके हस्ताक्षर होते है, कुछ शर्तें होती है ।॥ यदि बलका प्रयोग 
या धमकी हुईं भी हो तो वह छिपी रहती है। विजय शुद्ध 





१६३ तीसरा अध्याय 


54८905॥ ५30 हर हा अर जी. अन्‍ीकिकिजला.. ल्‍क 7३ री फिआाणा 


शक्तिकी मृति हे । विजेता अपनी इच्छामात्रले उस प्रान्तका 
स्वामी हो जाता है। यदि शत्रुका सारा राज्य ही मिला लिया 
जाय तो कोई सन्धि करनेचाला रह ही नहीं जाता, पर यदि एक 
डुकडा ही इस प्रकार मिलाया जाता है--ओर प्राय. यही होता 
हे--तो युद्धके अन्तमें जो सन्धिपत्र लिखा जग्ता है उसमें बहुधा उस 
प्रदेशका नाम ही नहीं छिखा जाता । छूज़ा छिपानेक्के लिये विजित 
राज उस विषयसे चुप रह जाना ही पसन्द करता है । 

कुछ लोगोंका मत है कि विजय हारा राज्य-वृद्धि करना अने- 
तिक है । छोटे राज बहुधा ऐसा कहते है पर अभी तक अम्तारा- 
ट्टिय विधान विजयकों वेध मानता आया है । प्रबल राज बराबर 
इस प्रकार अपना राज्य बडाते आये हैं। हाँ, यह भयरय हुआ है 
कि कभी कभी बडे राजोंने छोटे राजोंको विधय द्वारा गज्य-ब्रद्धि 
करनेसे रोक दिया हे। 

उपभोग | 


अन्ताराष्ट्रिय विधानमें भी उपभोग या दखलका वही स्थान 
है जो साधारण विधानसें है । यदि कोई मकान या ज़मीन किसी 
मनुष्यके पास बहुन दिनोंसे चड्ी आनी हो तो वह डसऊी ही हो 
जाती है, चाहे उसका उसपर कोई स्वत्व हो चाहे न हो। यदि किसी - 
का घर गिर जाय और बहुत दिनों तक लोग उससेंपे आते जाते 
रहें तो वह सडककी गिनतीमें आ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई 
भूखण्ड बहुत दिनों तक किसी राजके दखलसे रहे तो चाहे उसका उस- 
पर कोई व्याय्य स्वत्व हो या न दो पर वह उसकी ही सम्पत्ति दो 
जाता है। एक अन्तर है। साधारण विधानसें कुछ नियम होता है 
कि इतने वर्षाके द्खलके बाद स्वाम्य मिझ जाता हे पर राजोंपर 
कोई अविष्ठाता न होनेसे इस प्रकारका कोई तियम नहीं है। बस 
इतना ही देखा जाता है कि बहुत दिनोँसे दखल चला जाता है । 


अन्ताराष्ट्रिय विधान १६४७ 


#१.. नहीं ब्ड्ीचिकी १३० चकन ९९ढी ९प्रीप करी बनी ७० न्‍रन्‍मीयरी पी चर मापिमी कमीज १न्‍ीफरनीयरी बिक अर चतररीनी रच म परत भकतरी यह कि. फनी व. ््ज किजािन्‍ जय कह ऋ आंच थम री नारी करी... अं करी एज इसना. 


जो प्रदेश उपयुक्त किसी भी प्रकारसे किसी राजके राज्यका 
अ'श बन जाता है. उसपर तो वह राज अपने पूर्ण प्रभुत्वसे काम 
लेता है पर आजकल बडे राजोंके अधीन कई ऐसे भी भूखण्ड हैं 
जो उनके राज्यके अ'श नहीं है। उनके सम्बन्धमें यह विचारणीय 
होता है कि उन राजोंका उनपर कहां तक स्वाम्य हे ओर क्या क्‍या 
अधिकार हैं । पुरानी राजनीति स्वास्य ओर प्रभ्॒ुत्वऊे विच्छेद्से 
परिचित न थी। जो राज जिस भूखण्डका प्रभु था, वही इस 
भूखण्डका स्वासी था। ऐसा अवश्य होता था कि एक बड़े राजके 
अधीन कई छोटे राज होते थे । इसका तात्पथ्य केवछ इतना 
ही था छि इन छोटे राजोंने अपने प्रशुट॒वका कुछ अ श बडे राजको 
सौंप दिया था। एर राज्यपर यह स्वयं प्रभु थे और स्वयं स्वामी 
थे, बडा राज अपनेको स्वामी नही समझता था | आजकछ स्वाम्य 
ओर प्रभुत्वमें अन्योन्याश्रय नहीं रहा । कहीं तो एक राज किसी 
भूखण्डका स्वामी और प्रभु दोनों है, कहीं प्रभु हे पर स्वामी नहीं 
है, कहीं स्वामी है पर प्रभु नहीं है। यह विचित्र अवस्था चार 
पाँच प्रकारके उददाहरणोंसे स्पष्ट हो जायगी । 
सबसे पहिले संरक्षणकों छीजिये। आजकल सरक्षण तोन 
प्रकारका होता है। पहिछा सरक्षण तो वह है जो एक समय और 
प्रभु राज दूसरे सभ्य ओर प्रभु राजके ऊपर 
सरक्षण और. करता है। इस व्यापारके दोनों पक्ष अन्ताराष्ट्रिय 
सरक्षित अदेश  विधानके पात्र होते है पर इनसे से एक किसी 
कारण अपने प्रशुत्वका कुछ अदा दूसरेकों सौंप 
देता हे, इसीलिये यह दूसरा सरक्षक कहलाता है। १९७१ से 
चारसारू तक ब्रिटेन ओर मिश्रका इसी प्रकारका सम्बन्ध था । 
वूसरा संरक्षण, वहा होता है जहाँ सरक्षक तो पूर्ण प्रभु होता 
पर संरक्षित राज, स+य होते हुए भी अन्ताराष्टिय विधानका पात्र 


१६५ तीसरा अध्याय 


जी जय डतीफिमिक 





ऑ० अर 3५02 ७५.व९३४ भा पिलढ पेज आह बह पिए गमली धैध कक चर जायार पेड़ हरकत पहन कार धकनी ७ पानी मकी कक... करन पी चिकनी यान चिकन करी... जननी कह. पतन्‍ीयियरीनिननी बरी. धनी... का घन ०. जब.ढी किक कह जम. 


नहीं होता । १९४७ में ब्रिटेनने इसी प्रकारका संरक्षण जं॑जबारपर 
स्थापित किया । 

उपय्यु क् दोनों प्रकारोंमे यह स्पष्ट हे कि भूमिपर स्वास्य संरक्षित 
राजका ही रहता है। यदि वह बलवान हो गया तो धोरे धीरे 
स्पतन्न भी हो जाता है। मिश्र अब स्वतन्नप्राय हो रहा है । 
१९०३ में हृब्शका अर्ध-सभ्य राज इटलीके संरक्षणसे निकल गया, 
पर यदि संरक्षित राज बहुत ६ुबंछ हुआ तो वह धौरे धीरे सरक्षकर्में 
ही मिल जाता है और सरक्षककों आशिक प्रझ्ञ॒त्वऊे साथ पूर्ण 
प्रभुत्व और पूर्ण स्वाम्य भी प्राप्त हो जाता है । 

भारतके देशी राज भी ब्रिटिश संरक्षणमें हैं । एक समय था 
जब कि इनसेंले कई जअन्ताराष्ट्रिय विधानऊे पान्न थे । उस समय यदि 
इनपर ब्रिटिश सरक्षण था भी तो सिश्न आारडिके ढद्का, पर पीछेसे 
इनका पात्रत्व जाता रहा । यह नितान्‍्त दुर्बल हो गये । ब्रिटिश 
सर्कारने कह दिया कि यह अन्ताराष्ट्रिय विवानऊे पात्र नहीं है भोर 
इन्होंने एक बार उफ भी न किया | अत अब यह' मानना चाहिये 
कि इनका संरक्षण उसी प्रकार हो रहा ४ जिस प्रकार कि जजवार 
आदि अर्धश्भ्य राजोंका होता हे। यह इस पतित अवस्थासे 
सन्‍्तुष्ट प्रतीत होते हैं। यदि ३९१३ के सिपाही-विद्वोहके बाद 
ब्रिटिश सकारने अपनी नीति न बदर दी होती तो आन इनका 
पता भी न होता । सभी “ब्रिटिश भारत” में मिल गये होते । 

तीसरे प्रकारका संरक्षण वह है जिसे ओपनिवेशिक संरक्षण 
कहते है। जैसा कि हम पहिले खण्डसे ही दिखला चुऊे है कई 
राजोने अफ्रीका इस प्रकारऊे संरक्षण स्थापित किये हैं। एक 
बड़ा प्रदेश अपना लिया जाता है। यह फह ढिया जाता है कि 
यह हमारे संरक्षणमें है। वहाँ कोई सभ्य या अद्धं-स+्य राज 
तो होता नहीं जिसका संरक्षण किया जावय। प्रदेशके प्रदेश- 
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का ही संरक्ष्ण किया जाता हे। इच्छा तो वहाँ उपनिवेश 
स्थापित करनेकी होती हे परसुव्िधा या सामग्री न होनेसे 
आरम्भसें ऐसा नहीं किया जाता । बस इस संरक्षणका इतना 
ही अर्थ है कि अब इस प्रदेशमें कोई और पाँव न रक्‍्खे ॥ 
ऐसे प्रदेशोंके सम्बन्धसे कई प्रश्न उठते है। नाम है 
सरक्षण अत कोई संरक्षित भी होना चाहिये। यदि वहा रहते 
वाले आदिम निवासियोंकों सरक्षित सानें तो फिर प्रदेशका 
स्वामी कोन हुआ। ओर जगहोंमें तो सरक्षित ही स्वांमी होता 
है । यदि सरक्षकल्ले किसी अन्य राजसे युद्ध हो तो वह राज 
इस प्रदेशपर आक्रमण करेगा या नहीं? यदि यह सरक्षककी 
सम्पत्ति नहीं हे, तो आक्रमण न होना चाहिये ? यहाके निवासी 
किसकी प्रजा है, सरक्षकफी या अपने सर्दारोंकी ? इन प्रश्नों- 
का उत्तर किसी सिद्धान्तपर नहीं दिया जा सकता पर यूरोपियन 
राजोंके व्यवहारको देखकर यह कद सकते हैं क्रि ऐसी अवश्थारमें 
सरक्षक सभी बातोमें स्वामी सा ही आचरण करता है और अन्य 
राज भी उसके साथ उस प्रदेशके स्वामी सा ही व्यवहार करते है । 
ओपनिवेशिक सरक्षण एक निरथंक नाम मात्र हे | वह उपनिवेशका 
पू्ररूप हे जौर अपनेको एणं स्वांसी कइनेका रूपान्तरमात्र है । 
जैसा कि हालने कहा है, ओपनिवेशिक सरक्षण और पर्णप्रशुत्वमें 
वही सम्बन्ध हे जो तिरुक ( था मेंगनी ) और विवाहमे है । 
प्राचीन कालसे प्रभाव क्षेत्रोंका भी पत्तान था| इनकी उत्पत्ति 
भी अफ्रीकासे ही हुई है। भापसमें समझोता करके बडे बडे गूरो- 
पियन रापोने इस महाद्वीपको अपने अपने प्रभाव- 
प्रभावक्षेत्र क्षेत्रोमं बॉटद लिया है। यह बात बिना समभौते - 
के हो भी नहीं सकती थी । अब भी जिन राजोंने 
समझोतेसे भाग नहीं लिया है वह उसे माननेके लिये बाध्य नहीं 


कक 


१६७ तीखरा अ्रध्याय 


न की  .# २६७४, 





मिली पान निजी के... जरीगन्‍ी घन चीफ ीजिजहट किलर, थक िक बज: 








#९./>भाकक 


हैं। प्रभाव-क्षेत्रका अथ यह है कि इतनी दूर तक कोई हमारे 
कार्मोंस बाधा न डाले । हमारे जीमें आयेगा यहां ओपनिवेशिक 
संरक्षण स्थापित करंगे, जीमें आयेगा उपतिवेश स्थापित करेंगे, 
जीमें आयेगा कुछ न करंगे | 

प्रभाव-क्षेत्र सम्पत्ति नहीं है। यदि उसपर स्वाम्य स्थापित 
करना हो तो शीघ्र ही कमसे कम ओऔपनिवेशिक संरक्षण स्थापित 
करनर चाहिये। केवल प्रसावक्षेत्रका अर्थ हुआ--न जाप 
उपभोग करना न दूसरोंको उपभोग करने देना । कुछ दिनों 
तक प्रतीक्षा कर अन्य सभ्य राज कोरे प्रभावक्षेत्रमें प्रयेश 
करनेसे कभी न चर्फंगे। 

लनिज्नी सम्पत्तिकी भांति राज्यको बाँटने और दान देनेकी 
प्रथा दो बहुय दिनोंसे चली आती है पर राज्य या उसके कुछ अश- 

को दूसरे राजके यहाँ भोगबंधक रख देना या 
दायमी पट्टा. उसका दायमी पद्दा लिख देना अबही प्रचलित- 
हुआ है। जब सबल राज दुबंछ राजोंके राज्यका 

कुछ अ'श दबाना चाहते है तो ससारफो दिखलानेके लिये यह चाल 
चछी जाती है। उसका दीघंकालीन पद्दा लिखवा लिया जाता है | 
कहा यह जाता है कि यह भूमि अब भी अपने पुराने स्वामीकी 
है ओर वही इसका प्रभु है पर जितने दिनों तककी शत है उतने 
दिनों तक पटद्दा छिखानेचालछा इसले काम लेगा। सबसे अधिक 
घीनपर हाथ सा फ किया गया है । १९५३ में जम॑नीने किआउचाउका 
२९५९ वर्षका पद्दा छिखाया, फिर तो फ्रांस, झूख़, ब्रिटेन सभी पढे 
के लेकर दौड पडे। प्रवीय समुद्र तठके कई अच्छे अच्छे बन्द्र 
इन पद्टोंसे निकल गये । ३७ वर्ष ले कसका कोई पट्टा न था | 

कहनेफे लिये तो फेवल कुछ नियत वर्षोके लिये पट्टा छिखा 
रात्रा था, वस्तुत चीन ही स्वामी और प्रश्चु था पर यह केवल 
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कट्दनेकी बात थी । जब रूस ओर जापानसे युद्ध आरम्भ हुआ 
तो जापानने रूसके पट्टे बाली भूमिके साथ वैसा ही व्यच- 
हार किया जैसा कि छुद्ध रूसी राज्यके साथ हो सकता था । 
यह किसीने चीनसे पुछना आवश्यक न समझा कि यह भूसि 
आपकी है, इसपर आपका एर्ण प्रभुत्व है अत यदि आप अनुज्ञा 
दें तो हम इसपर क्पनी सेना रक्‍खे' ओर युद्ध करं। युद्धके 
पीछे रूसने अपना पद्दा जापानके हाथ हस्तान्तरित कर दिया, 
चीनसे यह न एछा गया कि वह जापानको पटद्ा देवा चाइता 
है या नहीं। महायुद्धके समय जापानने क्रिभाउचाउपर, 
जिसका पट्टा जमेनीके नाम था, कब्जा कर लिथा। सच्ची बात 
यह थी कि पद्दा तो एक बढ़ाना था, चीन बेचारेसे उन भूखण्डों- 
का स्वास्थ ओर प्रभुत्व छीच लिया गया था। बहुत दिनोंकी 
लिखा-पढ़ीके बाद अब कहीं जापानने चीमको फ्रिआउचा३ पुत्र 
लौटा दिया है । 

ऊपर जिस प्रकारके पहँका उछ ख छिया गया हे वह ऐसा 
है जो समभमें आता हे पर कभी कभी अन्ताराष्ट्रिय जगवसे 
ऐली विलक्षण बातें हो जाती है जिनका कुछ ठीक अथ ही नहीं 
होता । १९७१ से ब्रिदेनने अपने प्र्वी अफ्रीकाके प्रभावक्षेत्र- 
के कुछ भागका पद्ठा बेलजियमके नाम ल्खि दिया। फ्रॉसको 
यह बाल न साथी। उसने बेल्जियम बरेशको किसी #ककार राजी 
करफे उन्हें इस बातपर सम्मत किया कि वह इस पह बाकी भूमि- 
के अधिक सागपर अपना कब्जा न करें । इसके कुछ काल बाद 
उस प्रान्तमे मेहदीने विद्रोह्द किया। विद्वोहके शान्त होने पर 
बेल्जियमने फिर उस पुराने पह्ट के अजुसार उस भूमिपर अधि- 
कार जमाना चाहा परन्तु ब्रिटेनने कहा कि तुसने फतससे जो 
सममोता किया था उससे पद्धा रद हो गया। इसपर दोनों 
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ओरसे सात वर्ष तकऋ गरमागरस विवाद होता रहा, १न्‍्तर्मे 
ब्रिदेनकी ही बात रही । 

विवादका तो अन्त हो गया। सम्भवत इसका एक कारण 
यह भी था कि ब्रिटेन बडा राज है, बेल्जियमने चुप रहना ही 
उचित ससका । पर यहाँपर कई महत्त्वके प्रश्न उठ सकते हैं। 
प्रभाव-क्षे त्रपर स्वाम्य नहीं होता, फिर ब्रिदेनने उसका पट्टा बेलिल्- 
यमको केसे दे दिया ? क्या ऐसी वस्तुका भी पहा लिखा जा 
सकता है जो अपनी है ही नहीं ? इस प्रदेशमें जो विद्रोह हुआ 
था उसका दमन करना किसका कत्त व्य था, ब्रिटेनका या बेल्नि- 
यमका ? इन 4श्नोका कोई समन्‍्तोषपरद उत्तर नहीं दिया गया 
है । पर इस घटनासे एक छाभ यह हुआ कि अब स्थात्‌ कोई 
राज ऐसी भूल न करेगा जैसी ब्रिटेन भौर बेल्जियसने की । 

गत महायुद्धफे बाद शासनादेशोंकी उत्पस्ति हुईं । कई 
विस्वृत भूखण्डोको राष्ट्रसंघने अपने अधिकारमें लेकर उनके 

शासनके निरीक्षणका सार कहे शभिन्‍न भिन्न 
शासनादेश राजोंको दिया। इन राजोंको यह भादेश दिया 
गया कि इन देशॉके निवासियोकों स्वायत्त- 

शासनके योग्य बनाओ जिससे कि शीघ्र ही यह स्वतन्नत्र कर 
दिये जाय॑ । 

शासनादिष्ट देश दो प्रकारके हैं। प्रथम कोटिसे इशक ऐसे 
देश है जिनकी जनता सभ्य है। वहाँऊे लोग विदेशी निरीक्षण 
स्वतः नापसन्द करते है अत वहां किसी न किसी प्रकारका स्वराज 
स्थापित हो ही जाता है और निरीक्षकका अधिकार क्षीण होता 
ही जाता है। ऐसे देश बहुत शीघ्र स्वाधीन हो सकते हैं। 
इराकको ही लीजिये, नाम तो यद्द था कि ब्रिटेनको राष्ट्रसधने उस- 
का शासनादेश दिया था पर ब्रिटिश नीतिसे यह प्रकट होता था 
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कि ब्रिटेन उसे अपना ही करना चाहता हे। पर अरबोने उसे 
ऐसा करने न दिया । सम्भवत थोडे ही दिनोंमें ब्रिटेव अपना 
पिण्ड छुडा कर निकल भागेगा । 
हम पहिले देख चुके है कि ग्ररोपियन राज बहुधा व्यापारि- 
योको इस बातका अधिकार दे देते हैं कि वह जाकर नये देशॉमें 
व्यापार करें ओर अपनी रक्षा रे लिये स्वतः सम्रु- 
व्यापारियोके. चित प्रबन्ध कर छे'। धीरे धीरे इस प्रकारकी 
अधीन देशो पर क्ई व्यापारिक मण्डलिपोके हाथमे बडे बढ़े राज्य 
अधिकार आ जाते हैं। भारत इस्ट इण्डिया कम्पनी नामक 
व्यापारि-मण्डलीके द्वारा ही ब्रिटिश सकारके 
हाथमें गया । जब तक उव्यापारि-मण्डर शासन करता हे तब 
तक उस भूमिका स्थामी वही हे पर यह प्रबन्ध बहुत दिनो तक 
नहीं चछता। किसी न किस्ली कारण उस राजऊो स्वयं शासन- 
की डोर अपने हाथमे लेनी पडती है। १९१४ में ईसुूट इण्डिया 
कम्पनीकी मृर्खतासे ही भारतमे सिपाही-विद्वोह हुआ और 
ब्रिटिश सकोरने कम्पनीकों हृदाकर स्वयं शासन संभाला । ब्रिटिश 
साउथ अफ्रीकन कम्पनी ने ही द्ांसवाल्से छेडडाड करके बोभर 
युद्धकी नींव डाली जिसमें ब्रिटिश सर्कारको भाग छेना पड़ा। 
अत जिस जिम्मेदारीसे बचनेके लिये कम्पनियोंको इस प्रकार- 
के अधिकार दिये जाते है वह जिम्मेदारी घ्म फिर कर आ ही 
जाती है। कोई व्यापारिमण्डरू अच्ताराष्ट्रय घिधानका पान्न 
नहीं हो सकता इसलिये परराज उस राजको ही दायी उठहराते हैं 
जिसकी ओरसे कम्पनीको अधिकार मिझा होता हे । 
कभी कभी एक ही भुखण्डके दो दो (सम्भवतः और अधिक) 
स्वामी हो जाते है। जब कभी एक ही भूमिके दो या अधिक 
हकदार होते है जो त तो आपसमें यह निश्चय कर पाते दें कि 
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सचमुच किसका हक है, न बटवारा करना चाहते हैं और न रूडना 
ही चाहते है तो वह उस शाजके सम्मिलित 
सम्मिलित स्वामी (और प्रभु) के रूपसे काम करते हैं। 
स्वाम्य& मिश्नके दक्षिणम जो छदार प्रदेश है उसको किसी 
समय मिश्के नरेशोंने विजय किया था, पीछेसे वहा 
मेंहदी आदिने उपद्रव उठाया और वह अराजकतामे जा पडा । 
फिर ब्रिटिश और मिश्री सेनाने सिलकर उसे विजय किया । अब 
ब्रिटेन कहता है कि सूदान मेरा है, मिश्र कहता है मेरा हे । 
जब तक इसका कुछ निर्णय नहीं होता तब तक वह इन दोनोंके 
सम्मिलित स्वास्‍्यमें है । 
भूमिपर स्वाम्यका एक और प्रकार हे जो पद वाली रोतिसे 
मिलता जुछता है। १९३७ से तुकींने साइप्रसका द्वीप ब्रिटेन- 
को ९९ वर्षफे लिये दे दिया। सन्धिमें स्पष्ट 
भोगबन्धक शब्दोंमें लिख दिया गया कि ब्रिटेनकोी इस द्वीप- 
पर शासन करनेका पूर्ण अधिकार होगा परन्तु 
यह माना जायगा तुकों राज्यका हकड़ा। यह भी निश्चय हुआ 
कि उस समय शासनका सारा व्यय चुका कर जितनी बचत होंगी 
उतना रुपया ब्रिटेन तुर्कीका प्रतिवर्ष देता जायगा। इस प्रकारके 
शतनासोंका वास्तविक अर्थ क्‍या हे यह इसी बातसे प्रकट 
है कि उसी साल तुकींने बोस्निआ और हजेंगोवीना नामक दो 
प्रान्त इन्हीं शर्तोपर आस्ट्रियाकों दिये थे पर १९५७ में आस्ट्रिया 
उन्हें अपना बैठा । तुकी देखता ही रह गया । 
अन्तमें एक और प्रकारके अवधिफारफा उब्छेख करना है। 
इसे प्रतीक्षात्मक अधिकार कह सकते है। संबत्‌ १९४१ में 
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हरी आम क, 


क्रासने कांगों राजसे यह शतनामा छिखाया कि यदि आप 
कभी अपने राज्यका कुछ भाग निकाले तो पहिले हमसे कहें, हम 

उसे मोर लेंगे । १९०५ में चीनने प्रतिज्ञा 
प्रतीक्षात्मक्म की कि याग्त्सी कियांग नदीके पासकी भूमि किसी 
अधिकार+ शतपर ब्रिटेनके सिवाय अन्य किसीको न दी 

जाथगी । जिन राज़ोंके हितमें यह शतंनामे 
लिखे गये उनको तत्काल तो कुछ नहीं मिका पर उन्हे यह प्रतीक्षा 
करनेका हक मिल गया कि एक न एक दिन इस भूमिपर हमारा 
ही अधिकार होगा। 


जलपर अधिकार । 


इस प्रश्नपर विचार कर लेनेपर कि भूमिपर किस किस प्रका- 
रका स्वत्व होता है और वह किस किस प्रकार प्राप्त होता है 
हमें यह देखना है कि जलूपर कहांतक भविकार होता है । 
खुला समुद्र आजकल ह्वतन्त्र समका जाता हे। इसका 
तात्पय यह है कि खुला समुद्र किसी राजकी सम्पत्ति नहीं हो 
सकता । जो राज चाहे अपने सैनिक ओर 
खुला समुद्र व्यापारी जद्दाज खुले समुद्रके चाहे जिस भागमें 
के जाय । पर पहिले यह बात नहीं मानी जाती 
थी । वह' राज जिनकी नौ-सेना प्रबल थी सेकड़ों कोस रूम्बे चोड़े 
जछूख५्डोंको अपनी सम्पत्ति मानते थे। परराजोंके जो जहाज 
उनमें से होकर जाते थे उनसे कुछ कर लेनेका प्रयत्न किया जाता था 
ओर उन्हें उस राजक्े भण्डेको सछाम करना पड़ता था। ऐसा न 
करनेसे लड़ाइयां हो जाती थीं। वेनिस सारे भूमध्यसागरका स्वामी 
बनता था, हालेण्ड आइसछेण्डके पासतक ऋक्षसागर तथा उत्त- 
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रीय सागरका, पुर्तंगार भारतीय महासागरका, और स्पेन प्रशान्त 
सहासागरका | ब्रिटेन सबसे बढ़ा चढा था । जैसा कि द्वितीय चाह्संके 
समयके एुक उच्च अधिकारी ( सर छीओछीन जेड्डिस ) ने कहा 
था “ईश्वरने अपने विधानके अचुसार अपने अतिनिधि श्रीमान 
नरेशकों इतनी विशज्ञाक भुजा दी है”? # कि “सारी पृथ्वीमें 
जद्दाओोंकी रक्षाकी व्यवस्थाकों कायम रखना और सावजनिक 
शान्तिफी रक्षा करना” । उनका स्वत्व और कलंब्य था। ब्रिटिश 
अधिकारी यह तो मान लेते थे कि दूर दूरके समुद्रेकि तटपर 
जो राज थे उनकों भी अपने निकटके समुद्रोपर कुछ अधिकार 
था पर वह यह नहीं मानते थे कि ब्रियेनफे पासके समुद्र्म किसी 
अन्यका कुछ अधिकार था । 
यह सब बातें आजऊल नहीं मानी जातीं | समुद्धपर सबका 
अधिकार समान है, हा युद्धकालमें योद्धा राजोंको अब भी कुछ 
विशेष अधिकार प्राप्त है जिनका उल्लेख उचित स्थलूमें होगा । 
प्राचीनकालमें इनसे एक राम भी दोता था | उन दिनों समुद्रर्से 
डकैती बहुत होती थी । जो राज जिस जलूखण्डके स्वामी बनते थे 
उससें पुलिसका काम करना उनका कतंव्य था। जो कर वह परराजोक 
जहाजोंसे लिया करते थे वह इसी, काममे व्यय होता था। इससे 
यह होता था कि सपझुद्के एक एक भ्ागकी रक्षाक्रा भार एक एक 
राजने ले लिया था। समुद्गमात्रमे तो कोईं दया प्रबन्ध करता पर 
जिन माग्रोले व्यापारी पोत श्राय आया जाया करते थे उनकी 
रक्षा बहुत कुछ हो जाती थी । 
'* 80 ]09 था था। ॥90 (00 09 6॥6 4/8एछ४ 97४९7 ६० 
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ऊपर हम बराबर छिखते आये है कि खुला सम्ुद्द किसीकी 
सम्पत्ति नहीं है पर ससुद्रका जो भाग तंदसे मिझा द्वोता है वह 
उसी राजकी सम्पत्ति माना जाता हे जिसके 
तटलग्न समुद्र राज्यमें वह तट द्ोता हैं। समुहृके इस भागको 
या जल तटलमन सबब या तदछम जरूक कहते हैं। 
इसमें शान्तिकारमे क्षस्य राजोंके ' जहाज जभाजा 
सकते हैं परन्तु कुद्धके समय तटवत्ती राजको ग्रेयेच्छ नियम बचाने- 
का अधिकार रहता है । १; 
इस प्रश्नपर पहिले बहुत मतभेद था कि तदलछग्तन ज़रूका 
क्षेत्र कितनैं। हो। कोई कोई ५० कोस तक इसकी सीमा रखनी 
चाइते थे। बादकों यह सिद्धान्त निकला” कि ज्टव्तती किछेसें 
जितनी दूर तककी रक्षा हो सऊे उतनेको तटहश्न जल मानना 
चाहिये । उन दिनों तोपका गोछा डेढह कोसके आगे नहीं 
ज्ञाता था अतः तथ्वर्ती किछा डेढ कोसके आगे रक्षा नहीं कर 
सकता था । इस लिये यह निश्चय हुआ कि तटसे डेढ़ कोस तक- 
का जल तटलग्न अर्थात्‌ तटवत्ती राजकी सम्पक्ति>माना जायगा । 
पहिले पहिले विड्रशोएक नामक विधानशास्त्रीने यह सम्मति दी 
थी । धीरे घीरे सभी राजोंने इसे सान लिया। अ)जकल फिर इसके 
विंषयमें कभी कभी विवाद होता है क्योंकि अब तोपऊे गोके 
बहुत दूर तक जा सकते है। किली किसीकी संम्मति है कि भ्रव 
घटकरन घस॒द्रकी सीमा ढाई या तीन कोस कर दी जाय! 
सिद्धान्तकी दृष्टिसेतों यह ठीक हे पर अभी तक अन्‍्ताराष्ट्रिय 
व्यवहोरमें डेह कोस वाला निश्रम ही चलता है । सम्भव है आरे 
/ बककर कुछ परिवर्तन हो। १९५१ में अन्ताराष्ट्रिय विधान समिति" ने 
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कीफकार 
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यह परामश दिया था कि अब सीमा दूनी अर्थात्‌ ३ कोस कर 
दी जाय। 

इस नियमके होते हुए सो स्वास्थय आदिकी दृष्टिसे तथा 
कर वर करनेके लिए कई राजोंने ऐसे नियम बनाये हैं जिनके 
अनुसार डेढ़ कोसके बाहर भी उन्होंने अपना अधिकारक्षेत्र 
दिखलाया है । 

खाड़ियों और उपसागरोंके लिये नियम तो यह हे कि इनका 
तटलूग्न या मुक्त होना इनकी चोडाईपर निभर हे परन्तु कुछ 

खाड़ियां ऐसो है जो बहुत चोड़ी होने पर भी 
खाड़ी ओर तदलग्न ही मानी जाती हैं । इसका कारण केवल 
उपसागर यही है कि इनके तटपर 'बहूवान्‌ राजोंछे राजप 
हैं। इस समय चाहे जे दशा हो पर फ़ारसकी 

खाढाको फारसके लिये तदलग्न ही मानना चाहिये। बंगाऊककी 
खाडी इतनी चोडी हे कि उसे भारत तटरूग्न नहीं कद्द सकता । 

खाड़ी किसे कहता चाहिये इस विषयमें भी मतसेद हे। 
भूगोकछकी पुस्तकोंम तो यह परिभाषा दी रहती है कि खाडी जलछके 
इस भागको कहते हैं जिसके तीन ओर भूमि हो । यह परिसाषा 
ठीक है पर इससे अन्द्वाराष्ट्रिय विधानमें कुछ विशेष सट्टायता नहीं 
मिलती | बंगाऊरुकीं खाड़ी इस परिभाषाके अनुसार तो खाड़ी है पर 
बह इतनी चोडी हे कि उसके लिये वहां नियम लगते हैं जो ख़ुले 
समुवके लिये ऊगते हैं। किसीने यह कहा है, खाड़ीका कक्षण 
यह है कि उसके एक तटसे दुसरे तट तक गोछा जा सकता हो 
अर्थात्‌ वह ढेढ़ कोस चौड़ी हो । कोई उसका ३ कोस चौड़ा होना 
मानता है। तात्पय्यं यह हे कि इस विषयसे मतभेद है । 

कीछों ओर चारों भोर स्थरसे घिरे हुए संसुद्रोंके लिपे जो 
विमस है वद बहुत ही सरल है। यदि वह कील या समुद्र एक 
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राजके राज्यमे है तो वह उस राजकी सम्पत्ति है पर यदि उसके 
क्िनारेपर कई राज हो तो अत्येक राजका अपने 
भील ओर स्थल- तदलग्न जूूपर अधिकार होगा। कभी कभी 
से घिरा समुद्र विशेष अवस्थामे इसके विपरीत भी होता है । 
कश्यपायन सागरके किनारे फारस और रूसका 
राक्य है पर गुलिश्ताँ ओर तुके मनशाई ( १८७० और ३८८५ ) 
को सन्धियोद्ारा फारसने अपने कषधिकार रूसको दे दिये । भ्रव 
रस्में अकेले रूसके सैनिक जहाज रह सकते हैं । 
यदि समुद्रका कोई भाग तीन ओर स्थरूसे घिरा हो और 
घक भोर जलडमरूमध्य द्वारा खुले समुठसे मिला हो तो अच- 
स्थानुसार उसकी व्यवस्था कई प्रकारकी होगी। यदि 
इसके तीनों तटों और डसरूमध्यके दोनों ओर किसी एक ही 
राजका राज्य हे तो उसे बन्द समुद्र अर्थात्‌ उस राजकी सम्पत्ति 
मान सकते हैं। यदि तटपर कई राज हैं तो उसपर सबका 
वबरावर अधिकार दे और जो राज डम्तरूमध्यके मुहानेपर हो उसे 
खाहिये कि फिसीके साथ अनावश्यक रोक टोक न करे) जहाँ 
इमरूमध्य बहुत चोडा हो वहां तो उस समझुद्कों खुला समुद्र 
मानना चाहिये पर “बहुत चोडा” के ठीक भअथंके विषयमें मत- 
भेद हे। कोई कहता है कि चोडाईं तीव कोसकी होनी चाहिये। 
कोई कद्दता हे कि वह इतनी होनी चाहिये कि उसके एक सिरेसे, 
दूसरे सिरे तक किले गोछे न फेक सके । 
साधारणतः डमरूमध्योंके लिये निम्नलिखित नियम 
व्यवहारमें आते हैं-- 
जलडमरूमध्य (क ) यदि यह डमरूमध्य किसी बन्द 
समुद्रमे निकलता है ओर उसके दोनों किनारे तथा 
बह समुद किसी एक राजकी सम्पत्ति है तो वह डमरूमध्य सी 
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उस राजकी हो सम्पत्ति हे परन्तु शान्तिकारूमे पररा रोके ब्यापारी 
जहाजोको उसमें जाने देना वाहिये | 

(ख ) यदि वह डमरूसध्य खुले समुद्र्मे निकता हे ओर 
उसके दोनों किनारे कित्री एक राजकी सम्पत्ति है तो उस 
राजको यह अधिकार हे क्वि अपनी रक्षाकी दृष्टिसे 
युद्धकालमें उसमे से परराजोंफे सैचिक जहाजोका आना जाना 
बन्द कर दे | 

(ग ) यदि ऐसा डमरूमध्य जो तीच कोस या इससे अधिक 
चौड़ा हे दो भिन्न राजोके बीचमें पडता हो तो अत्येक राज 
अपने अपने तदलग्न जलऊूका स्वामी द्वोगा। यदि चोडाई तीन 
कोससे कम हो तो मध्य धाराकी रेखाके दोनां ओर दोनोंका 
तटलग्न जरू माना जायगा । 

( घ ) जहां शान्तिकालमें परराजोऊे जहाजोंका आने जानेका 
अधिकार हो वहा उनसे किसी प्रकारका कर न देना चाहिये । 
बहुधा तटवत्तों राजोंको ऐसे डमरूमध्योंमें प्रकाशालूय स्थापितत 
करना पड़ता हे ओर प्रवेश करने वाले जहाजोंकी सुविधा 
छिये अन्य कई उपयोगी प्रबन्ध करने पड़ते है । इन कावश्यक 
का्ोंका व्यय पूरा करनेके लिये कर लेना नहीं मना है । 

यह तो सामान्य हातें हे पर कुछ डमरूमध्योंके लिये विशेष 
शर्तें हैं। इनमें कई दृष्टियोंस दरेदानियाल और बारुफरस विशेष 

महत्व रखते है। इन्हींके द्वारा कृष्णसागर 
देरेदानियाल भूमध्यसागरसख मिलता हे। तुके साम्राज्यकी 
और वास्फरस राजधानी हुस्तुन्तुनिया 'इन्हींके पास है॥ 
कुस्तुन्तुनियाके. हाथमे कृष्णसागरकी कुन्मी 
तो हे ही, यरंपत्रे एशिया आनेफे हारपर भी उसका पहरा 
है। इस छिये यूगपफ़े राजोंका बुत दिरोस हरपर दाल 
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है। पहिलके तो कृष्णलागरके चारोंभोर तुकोंका साम्राज्य 
था, इस लिये तुक उसे बन्द रखते थे, पीछेसे जब वहाँ 
रूसका भी कुछ राज्य आया तो उसमे रूसी सैनिक जहाज भी 
रहने रंगे । तुकोने अन्य राजोंके व्यापारी जहाजोंकों तो द्रेदा- 
नियालसे आने जानेकी अनुज्ञा दे दी पर लड़ाईके जहाज़ोंको 
नहीं। इस नियमको ग्रोपियन राजोंने स्वीकार कर लिया। 
उधर रूसकी निरन्तर यही इच्छा रही है कि किसी तरह कुस्तु- 
न्तुनियापर कब्जा किया जाय, पर दूसरे गूरोपियन राज ऐसा नहीं 
दोने देते थे क्योंकि वह जानते थे कि इससे रूसका बल बहुत 
बढ़ जायथगा। गत मद्दायुद्धमें तुकोंने गीबेन ओर ब्रेस्छाड नामक 
दो जमंन जहाजोंकों दरेदानियाऊके मार्गले जाने और तु्कों 
तटदरग्न जरमें मिन्नराष्ट्रोंके जहाजोंपर आक्रमण करने दिया । उस 
खमय तक वह प्रत्यक्ष रूपसे युद्धमें सम्मिलित नहों हुआ था । इन 
बातोंसे मिन्नराष्ट्र कुदे। कुछ गुप्त कागज़ोंसे, जो अब धीरे धीरे 
प्रकट हो रहे हैं, यह भी पता चछता है कि ब्रिटेन और फ्रांसने 
रूसको यह प्रलोभन दिया था कि यदि तुम हमारी सहायता करो 
तो हम तुम्हें कुस्तुम्तुनियापर कड्ज़ा करनेसे न रोकंगे। आअस्तु, 
युद्धके समाप्त होनेपर तुकोंकी शक्ति तो नष्ट ही प्रतीत होती थी, 
विज्ञेताओंने यह निश्चय किया कि कुस्तुन्तुनियापर कब्जा कर 
लिया जाय-यय्पि वह नासको तुकोंकी राजघानी कहलाता पर 
तुक सर्कास्‍के अधिकार नहींके बराबर थे-और दरेदानियारूपर 
अन्ताराष्ट्रय शासन रहे । इसका अर्थ यह द्ोता कि गूरोपके दो 
चार प्रधकछ राज जो चाहते सो करते । पर कमाऊ पाशाकी जीतने 
इने आशाओपर पानी फेर दिया । अब कुस्तुन्तुनिया तो खालो 
करना ही पढ़ा, दरेदानियारूपर से भी मिन्नों ( कर्थात तुर्कीछे 
अमित्रों ) का शासन उठ गया। इस डइमरूमध्यके सम्बन्धमें जो 





ख्न्ज्ज 


१७९ तीसरा अध्याय 


कं क्‍या उरी. क्‍रीकी जी पकमीयन री आज डरीय> न नी १0 9000060 7 4 यम अदरक व १४७०४ 


नया समझोता हुआ हे उसे दरेदानियालका समझौता! 
कहते हैं। 

जलडमरूमध्य तो सागरोंको मिलाते हैं, कुछ ऐसे जरूमा्ग भी 
हैं जो महासागरोंको मिलाते हैं। इनमे दो विशेष महत्व रखते 

हैं, स्वेज नहर और पनामा नहर। ढोनों कन्निम 
महाद[वयोनक हैं। श्वेज पहिले एक संकी् स्थलडमरूमध्य 
नहर था जो एशिया ओर अफ्रीकाके महाद्वीपोंको 
जोडता था और भूमध्यसागर ( झौर तहदारेण 

अभटलाण्टिक महासागर ) तथा सारत महासागरकों एथक करता 
था। इसी प्रकार पनामा भी स्थलुडप्रस्मध्य था जो उत्तरी 
और दक्षिणी अमेरिकाकों मिलता सथा अटछाण्टिक जीर प्रशान्त 
मदहासागरोंकों थक करता था। अब यह दोनों इमरूमच्य 
काट दिये गये है। परिणाम यह हुआ है कि एशिया और 
अफ्रीका तो पृथक हो गये पर भूमध्यसागर और भारत महासायगर 
मिल गये एवं उत्तरी ओर दक्षिणी अमेरिका प्रथक्‌ हो गये पर 
अटलाण्टिक ओर प्रशान्त महासामर मिल गये। इससे सम्लुद्- 
यात्राको बड़ा छाम पहुचा हे। भारतले पूरोप जानेका समय 
आधेसे भी कम हो गया । 

स्वेज नहरकक लिये यह शर्तें स्वसम्मतिसे स्वीकृत हुईं हैं- 
(क) यह नहर सभी राजोंके सब प्रकारऊफे जहाजोंक लिये छुल्दी 
रहेगी, (ख) कोई राज इसके भीतर या इसऊे दोनों सिरोऊे डेढ 
डेढ़ कोसके भीतर कोई युद्धात्मक काम न करेगा, (ग) नहरके 
दोनो सिरे सदा खुले रहेगे अर्थात्‌ कोई राज उन्हें क्रिसी प्रकार 
बन्द करनेका प्रयत्न न करेया, (घ) नहरके पास कोई किल्लाबन्दी 
न की जायगी, (ड ) बिना अत्यन्त आवश्यकतासे किसी युद्धकारी 
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राजके जहाज न तो नहरभे २४ घण्देसे अधिक ठहरंगे न अपने 

खाग्रभण्डारकी पति करंगेन सैनिकोंको चढायेगे या उतारंगे, 
(विशेष आवश्यकताऊे अवसरों # लिये विशेष नियम बने हुए है ।) 
(चं) यदि नहरमें या उसके किसी बन्दरमें एकही समय दो युद्ध- 
कारी राजोंके जहाज हों तो दोनों एक साथ न चछेगे। एकको 
दूसरेके जञानेके २४ घण्टे बाद जाना होगा, (छ) नहरमे लड़ाईके 
जहाज स्थायी रूपसे नहीं रकखे जा सकते पर जो राज युद्ध न 
कर रहे हो वह स्वेज या पोर्ट सईदमें दो जहाज रख सकते हैं । 

नहर मिश्र, तुझीं, व अरबसे घिरी हुई है अतः अपने अपने 
राजोंकी रक्षाफ्रे लिये इन देशोंको अत्यन्थ आवश्यकताके समय 
हन नियमोंका उछहुन करनेका भी अधिकार हे । उसका प्रबन्ध 
एक व्यापारी कम्पनों करतों है जिसमे मिश्र सर्कारकी विशेष 
अनुज्ासे इसे खुद्वाया था। इस कम्पनी ऊे मुऊधनमे सबसे बडा 
टिस्सा ब्रिटिश सर्कारका है । 

पनासा नहरकी शर्त भी प्राय वही हैं जो स्वेत्त नहरकी है। 
पर उनमे दो विशेषताएं है । एक तो यद नहर प्रर्णतया सयुक्त 
राजक शासनमें है। इसके आस प'्चकी भूमि पनामा राजकी 
है । पनामाने सथुक्त राजको एक पांच कोस चोंडा भूखण्ड दे 
दिया और निकटस्थ ठाप्र भी दे दिये । इलके लिये सयुक्त राजने 
इसे एक करोड डालर ( छगभग साढे तीन करोड़ रुपये ) तत्काल 
दिये और नव वर्ष बादसे भदाई राख डालर ( रगभग पोने नव 
काख रुपये ) प्रति वर्ष देनेका वचन दिया। दूसरी विशेषता 
यह है कि संयुक्तराजको नहरके पास किलाबन्दो करने और सेना 
रखनेका अधिकार प्राप्त हे । 

प्रत्येक राजके तटलग्न जरूके भीतर केवछ उसीकी प्रजाको 
मठली मारनेका अधिकार होता हे परन्तु इसके बाहर सभी राज 
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याके मछली मार सकते है। कभी कभी कोई राज किसी दूसरे 

राज वालोकों अपने राज्यके किसी विशेष 
मछुली मारनेके भागके तटरूग्ग जलूमें मछली मारनेका अधिकार 
अधिकार दे देवा है । आरम्भमे तो यह बात मेत्रीके कारण 

की जाती है पर पीछेसे बडे कगडे होते है । 
१८४० में सयुक्त राज और ब्रिटेनसे एक सन्धि हुईं जिसमें एक 
शर्ते यह भी थी कि न्य्॒फाउण्डलैण्डके जिस तदपर अग्रेज 
मछुआहे मछली मार वहीं संयुक्त राजके मछुआहे भी सछली 
मार सकगे। १८६५ में दोनों राजोर्स युद्ध हुआ। उस समय इस 
अधिकारसे काम न छिया जा सका। १८७१ में पुन सन्धि 
हुईं पर उसमें इस अधिकारका उदढलेख न था, तबसे ८७ वर्ष तक 
इस विषयमें विचाद होता चछा आया। अनन्‍्तमें इसका निर्य 
हेग न्यायालूयपर छोडा गया। विवादका कारण यह था कि 
ब्रिदेनका यह कहना था कि सयुक्त राजके मछुभाहोंकों हमारे 
तटररन जलमें मछली मारनेका जो कुछ अधिकार था वह 
१८४० की सन्धिके कारण था । युद्ध होनेसे वह सन्धि नष्ट हो 
गयी और १८७१ की सन्धिम इस अधिकारके उल्लेख न होने- 
का कारण यह था कि हमने पुन यह अधिकार नहीं दिया। 
संयुक्त राजका कहना यह था कि हमारे मछुआहे इस जलमें उस 
समयसे मछली मारते आते हैं कब हम ब्रिटेन डे जधीन थे। अतः 
१८४० की सन्धिने हमको कोई नया अधिकार नहीं दिया। 
केवल हमारे पुराने अधिकारदा उह्लेख कर दिया। युद्धके 
दिनोमसे हम अपने उस अधिकारस छाम न छे सके पर वह ज्यों- 
का त्यों बना रहा | उसऊे बार वार जतानेकी आवश्यकता 
न थी इस लिये १८७१ की सन्धिर्ते उछका पुनः उल्छेख नहीं छिया 
गया । इसी प्रकारके कगडे अन्य-राचोके बीचसे भी उठ चुके हैं । 
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जो नदियाँ एक ही राजके भीतर बहती है उनके विषयसें 
कोई मतमेद हो ही नहीं सकता, वह तो उस राजकी सम्पत्ति 
हैं ही, पर जो नदियां ऐसी है कि उनके दोनों 
नदिया किनारोंपर भिन्‍न भिन्‍न राज हैं उनके लिये 
यह नियम है कि उनको मध्य धारा, या कभी 
कभी सबसे वेगवती धाराके मध्यसे, दोनों राजोकी सीमा मानी 
जाती है। यह बातें आपसके समकौतेसे तथ द्वोतोी हैं। कभी 
कभी दोनों तटोंपर दो राज होते हुए भी सारी नदी <क ही राज- 
को दे दी जाती हे । 
जो नदियां कई राजोंमें से होकर बहती हैं उनके विषय 
बहुत कुछ मतसेद रहा है। जो छोग नदीके उद्दमस्थानके 
निकट होते थे अर्थात्‌ उसके ऊपरी लटांपर बसते थे वह प्रकृत्या 
यही चाहते थे कि उनको बेरोक दोक नदीके एक सिरेसे दुसरे 
सिरे तक आने जाने दिया जाय पर जो रास मुहानेके निकट 
होते थे अर्थात्‌ उसके नौचेके तटोंपर बसे थे वे ऊपरसे आने 
वालो नावोंकों प्रायः कर छिये बिना जाने नहीं देते थे। 
जिसको अड़चन पडतो थी वह नदियोंकों खुली रखनेके लिये 
जोर लगाता था पर ऐल। क्यों किया जाय इसका कोई कारण 
नहीं बताया जाता था। ९८४० में संयुक्त राज ओर स्पेनमें 
मिसिलसिपी नदीकों खुली रखनेके विषयमें विवाद चरक रहा 
था ॥ एस समय सयुक्त राजकी ओरलसे कहा गया था कि “नदी 
कूछ वासियोके लिये! नद्योंकों खुली रखना “एक ऐसा भाव है 
जो गहरे अक्षरोंमें मनुष्यफे हृद्यपर लिखा हुआ है!। मनुष्यके 
हृदयपर चाहे जो लिखा हो पर अन्ताराष्ट्रिय व्यवहार नदियों- 
का खुला रहना मनुष्यका नेसगरिक स्वत्व नहीं मानता था। जहां 
जहां नदियाँ खुछी थीं वहाँ आपसके विशेष समझोतेके कारण ; 


१८३ तींसरा अध्याय 


एशियामे ऐसी नदियां कम है जो कई राजोंमें होकर बहती 
हों, हां, यदि सारतके सब प्रान्त स्वतन्त्न राज होते तो 
शंगा, सिनन्‍्धु, सतऊूज, ब्ह्मपुत्र, नमेंदा इत्यादि कई नदियाँ इस 
प्रकारकी होतीं । यूरोपमें राइन, रः लट, डन्यूब, आदि कई नदिया 
इस प्रकारकी हैं। इसी प्रकार अमेरिका सेण्टलारेन्स और 
अफ्रीका कांगो तथा नाइजर हैं। अब यूरोपियन राजोंसें इन 
सबके सम्बन्धर्मे आपसमें समकझोने डो गये है और यह नदिया 
मुक्त कर दी गयी हैं। सभी राष्ट्रीकी नावें इनपर आ जा सकती 
है। पर यह मुक्ति केवल शान्तिके समय और व्यापारी नावोंके 
लिये है। सैनिक नावोंके छिये मुक्ति नहीं है। चुद्धे दिनोंमें 
प्रत्येक राजको अधिकार है क्रि नदीके उस भागमें जो उत्तके 
राज्यमें पडता है यथेच्छ नियम प्रचलित करे पर यह 
नियम ऐसे होने चाहिये जिनसे तटस्थोंशो अनावश्यक कष्ट न हो | 
वायुपर अधिकार ॥ 
भाज कल यह प्रश्न बडे महत्वका हो गया है कि किसी राज- 
का अपने राज्यक्रे ऊपरकी वायुपर अधिकार है या नहीं और 
यदि हे तो क्या । हवाई जहाज बनते जाते हैं, उनऊे द्वारा शत्रु- 
को बहुत क्षति पहुंचायी जा सकती है। किसी किसीका सत 
यह है कि वायु मुक्त है। खुले समुद्की भाँति उसपर सबका अधि- 
कार है। जहाँ तक सांस लेनेका प्रश्न है वहां तक तो इस सिद्धान्त- 
को सभी मान छेंगे पर आगे मतभेद हे। दहु्तरोॉका कहना यह 
है कि प्राचीन रोमन विधानऊे अनुसार प्रत्येक मनुष्यको अपने 
घरके ऊपरकी सारी वायुपर स्वत्व था। पर यहा श्रश्न वायुका 
नही हे क्योकि उसे तो कोई छीनता नहीं, प्रश्न तो यह है कि 
परायोंको उस वायुमे से मात निकारू कर आने जानेका स्वत्व 
है या नहीं । 
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धीरे धीरे नियम बनते जा रहे हैं पर ६ त१ समय तकके व्यव- 
हारको देखते हुए और निष्पक्ष विचार करनेसे यही समझमे भाता 
है कि भूमिके ऊपरके वायुमण्डकपर देशके स्वामसीका अधिकार 
है। कुछ छोग यह सम्मति देते हैं कि जिस प्रकार तटसे कुछ 
दूर तक तदलगन जरू& होता है उसो प्रकार भूमिसे कुछ ऊँचाई 
तक भूलछप्त वायु मानी जाय। पर यह नियम व्यथे हे । तटलझ 
नलरऊे बाहरसे शत्रु तटवासियोंको क्षति नहीं पहुचा सकता 
पर भूलम्मवायुसे ऊपरका शत्रु क्षति पहुचा सकता हे क्‍योंकि ऊपर- 
से फंका हुआ बस नीचेके सिवाय ओर कहीं जा ही नहीं सकता 
अतः यह उचित है कि शान्ति कारूमें तो चाहे सभी राजोऊे 
वायुयान आते जाते रहे पर पत्येक राजको यह अधिकार रहे कि 
यह आशज्षा निकाल दे कि उपके राज्यके ऊपरसे कोई विदेशी 
यान न जाने पावे। 

ऊपर जो वर्णन दिया गया है वह बहुत विस्तृत नहीं हे पर 
उसमे प्रायः सभी महत्वएर्ण सिद्वान्व और नियम भा यये हैं। 
बससे यह विदित हो जाता है कि राजोंका भूमिपर फिस किस 
प्रका रका स्तत्व होता है और वह फिन किन उण्योसे प्राप्त होता है । 
यह भी दिखल्‍य दिया गया हे कि जल ओर वायुपर कहा तक 
स्वास्थ होता है। इन बातोंकों मिलानेसे यह सनकमें आ जाता 
है कि राजोंके स्वाम्यकी सीमा क्‍या है । 


... # प्रूष्ठ १७४ में हमने लि » हे कि तटलग़ जल ढेढ कोस-क होता है, 
बास्तविक विस्तार ३ लग (३ सराद्री मील ) धर्थात ६०८० फुट है । 





चोथा अध्याय | 
शासनाधिकार सम्बन्धी स्वत और कृतेव्य 


छूट सनाधिकारके सस्बन्धमें दो मुख्य सिद्धान्त है, इनमेंसे 

किसी एकके आधारपर वह नियम निकल सकते हैं 

जो आजकल प्रायः प्रचलित हैं। यूफ सिद्धान्त तो यह है कि 

प्रत्येक राजका अपनी प्रजाओपर अधिफार बना 

सासनाधिकारफ रहता है चाहे वह कहीं हों । दूसरा यह है कि 

दो मिद्धान्त प्रत्येक राजका अपने र'ज्यके भीतरके सभी 

व्यक्तिओं और वस्तुओआंपर अधिकार हे। इनमें 

द्वितीय अधिक व्यापक है अत' हम उसे ही प्रधान मानते है पर 
पहिला गौंण होते हुए भी त्याज्य नहीं है । 

किसी राजऊे राज्यके निवासियोर्मे से जो लोग उसफी अस- 

निदग्ध झपसे प्रजा हैं उनमें प्रथम स्थान अनन्य प्रजा” का हे । 

अनन्यका अथे है जो दुसरेझा न हो। अनन्य 

गनन्य प्रजा प्रजा वह है ज्ञो पहिले भी कभी किसी 

दूसरेकी प्रजा न थी अर्थाव जो जन्‍्मसे 

ही प्रजा है। पर जनन्‍्मसे किसे प्रजा कहता चाहिये इस 

विषयर्म मतभेद है । किसी देशमें तो यह नियम है कि बच्चा जहा 

जन्म लेता है वहींकी प्रजा होता है चाहे उसझे मातापिता किसी 

राष्ट्रके हो। अन्य देशोंसे यह नियस है कि बच्चेके माता पिताडी राष्ट्री- 


+ जैकापादये-000 ७07०]8४५5 
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यही देखा जाता है कि अकेले पिता या अकेली माता किस राष्ट्रकी 
है। जो छोग राजकी ही प्रजा हैं उनके उन बच्चोंके लिये जो राजके 
भीतर ही पैदा होते है कोई कठिनाई न होगी ! वह तो अनन्य 
प्रजा होंगे ही, चाहे कोई नियम बरता जाय, पर दूसरे लोगोंके 
लिये इन भिन्न भिन्न नियमोंसे भिन्न भिन्न परिणाम होंगे । जो 
मनुष्य एक नियमके अनुसार एक शाजकी प्रज्ञा होगा वही हूसरे 
नियसऊे अचुसार दूसरे राजकी प्रजा हो जायगा । 

ब्रिटेनसे यह नियम हे कि ब्रिटिश प्रजाकी सतति ब्रिटिश ही 
रहती है चाहे उसका जन्म कहीं हो । सद्युक्त राजमे भी ऐसा ही 
नियम हे पर वहां एक शत यह है कि यदि उसका जन्म विदेश) 
हुआ हो तो १८ वर्षका होनेपर बसे किसी अमेरिकन वकीलके 
स्लरामने जाकर यह इच्छा प्रकट करनी चाहिये कि मैं अमेरिकन 
प्रजा रहना चाहता हु और २१ वर्षका हो जानेपर राजके प्रति 
भक्तिकी शपथ खानी पड़ेगी । इस दोनों देशोंसे यह भी नियम 
है कि विदेशियोंके बच्चे भी इनके राज्यसें जन्म छेनेसे इनकी ही 
प्रजा हो जाते हैं। फ्रेच विधानके अनुसार फ्रेच्व प्रजाकी सनन्‍्तति 
फ्रन्ध ही रहती है चाहे उसका जन्म कहीं हो। विवेशियोंके 
लिये यह नियम है कि यदि माता पितामे से एकका भी जन्म ऋ्रास- 
में हमा हो तो बच्चा फ्रल्च माना जायगा पर यदि वह माताके 
फ्रांसमे जन्म होनेक कारण फ्रेल्च माना गया हे तो उसे अधिकार 
है कि अपनी इकसव्वी वर्षगांठके एक साऊके भीतर यह कह दे 
कि मैं फ्रेद्ठ प्रजा नहीं बनगा। ऐसी दशामे वह अपने साता 
पिताके राष्ट्रका माना जायगा । स्वीडनमेें यह नियम है कि यदि 
विदेशी माता-पिताकी सनन्‍्तति २२ वर्ष के वयतक स्वीडनसे रह 
जाय तो वह स्वीड मानी जाती है। जम॑नी, स्वीजरलेण्ड, यूनान 
इत्यादि पिताकी राष्ट्रीयतापर सन्ततिकी राष्ट्रीयता निर्भर करते है । 


१८७ चोथा अध्याय 
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इटली में नियम है कि जो पिता दस वर्ष तक इटछीमे बस चुका 
हो उसकी सनन्‍्तति इठालियन प्रजा मानी जायगी। आज कछ 
प्रायः सभी देशोंमें दो नियम प्रचलित है । विदेशियोंकी सनन्‍्तति- 
को यह अधिकार रहता है कि प्र्णवयरुफ ( २१ वर्षकी ) होनेपर 
यह निश्चित करे कि वह किस राजकी अर्थात्‌ अपने जन्‍्मस्थानकी 
या पिता-माताक देशकी प्रजा होकर रहेगी। दूसरे यह कि जो 
सनन्‍्तति विवाहेतर सम्बन्धसे पेदा होती है उसकी राष्ट्रीयवा माता- 
की राष्ट्रीयवापर निर्भर मानी जाती है। विवाहिता स्त्रियोंकी 
राष्ट्रीयता प्रायशः पतिकी राष्ट्रीयताके अनुकूल मानी जाती है ) 

इन सिन्‍न सिन्‍न नियसोंसे कभी कभी अड़चने पड़ सकती 
है । यदि कोई फ्र ल्‍च दम्पति ब्रिटेनमे बसे हो या दस पांच दिनके 
लिये ही गये हों और वहां उन्हें बच्चा हो जाय तो वह ब्रिटिश- 
विधानके अनुसार तो ब्रिटिश ओर फऋ्रेन्ब विधानके अजुसार फ्रन्‍्च 
प्रजा हुआ। यदि किसी बच्चेका, जिसके मां-बाप दोनों ब्रिटिश 
हों, फ्रांसमें जन्म हो तो वह दोनों देशोके बिध/नके अजुसार 
ब्रिटिश ही होगा पर यदि बड़े होनेपर उसे भी दैवाव ऋफ्रासमे ही 
बच्चा हो तो वह ब्रिटिश विधानके अनुसार ब्रिटिश भौर फ्रन्ल 
विधानके अनुसार फ्रन्‍च प्रजा हुआ | देसी बातोंसे बड़े झगड़े 
खड़े हो सकते हैं पर प्रायः राजोंकी बुद्धिमत्ता उन्हे उभड़ने नहीं 
देती । जो छोग सन्दिग्ध राष्ट्रीयताऊे हैं उनपर कोई रांज अपने 
राज्यके बाहर अधिकार चलानेका प्रयत्न नहीं करता । 

भारत परतंत्र देश है, यहाँ विदेशी होना ही महागुण है पर 
स्वतन्त्र देशोंमें अनन्य प्रजाके बड़े स्वत्व ओर कतंब्य होते हैं । 
एक भोर देशकी प्रतिष्ठा ओर रक्षाका सबसे बड़ा भार उनपर दी 
होता है, दूसरी ओर राजसभाभोंकी सदस्यता भौर सकाँरी पदोंक 
सर्वाप्र ्घिकारो वही होते हें । 
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अनन्य प्रज्ञाके बाद दूसरा महत्वएर्ण वर्ग अक्ञीकृत प्र जञाकेका 
है। अनन्य प्रजा तो वह है जो जन्मसे ही प्रजा है पर अद्भीकृत प्रजा 
वह है भी जन्मतः अपनी प्रजा न थी परन्तु 
अज्ञीकृत प्रजा पछेणे मान की गयी। जिस प्रक्रिया द्वारा ऐसा 
होता हे उसे प्रजाड्रीकरण।+ कहते है । पर कुछ 
अवस्थाएं ऐसी हैं जिनसें बिना इस प्रक्रियाऊे ही कुछ व्यक्तियों - 
को भड्जीकृत प्रजाकी स्थिति प्राप्त हो जाती है। जो भूभाग 
जीत कर या हस्तान्तरित होकर अपनाया जाता है उसके निवासी 
स्वतः अपनी प्रजा हो जाते हैं पर उनको कुछ समय दिया जाता है 
जिसमें वह निश्चय कर के और यदि पुराने राजकी ही प्रजा हो 
कर रहना चाहते हो तो विजित या हृस्तान्तरित भूखण्डको छोड 
कर चले ज्ञाय । र्त्रियाँ चाहे कदहदींकी निवासी हों, उनको विवाद्द 
होनेके उपरान्त बहुश्रा अपने पतिके राजका प्रजात्व मिरू जाता 
है। कुछ राजोंने इसके लिये कुछ विशेष शर्तें लगा रकक्‍्खी हैं पर 
अधिकांश राजोंमें या तो शर्तिं है ही नहीं या बहुत ही नरम है । 
भिन्न भिन्न देशोंसें प्रजाड्रीकरणकी प्रकिया भिन्न भिन्न प्रकार - 
की होती है पर सबका प्रधान बड़ होता है नये राजके प्रति सक्ति- 
की शपथ लेना ओर पुराने राजक्े प्रति भक्तिकी शपथको तोडना । 
किसी किमी देशमें तत्काल ही प्रजाड्रीकरण हो जाता है, किसी में 
कई वर्ष निवास करने पर। प्राय सबसे एक शर्ते यह होती है 
कि प्रा्थीको उस देशकी भाषा आती हो। अद्जीकृत प्रजाके कतंध्य 
वही होते है जो अनन्य प्रज्ञाके होते है ओर न्‍्यायकी बात यह 
प्रद्षत होती है कि उसके अधिकार भी वही हों पर कुछ देशों - 
में उसके अधिफारोंमें कुछ न्यूबता होती हे । अड्जीकृत प्रजाकी 
सनन्‍्तति सभी देशो पर्णया अनवुप प्रजा मानी जाती है । 
“7 क्ऋष गाटणत "पं]०७ वप्ंपाशीदशाणा 
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कभी कभी प्रज्नाड्रीकरणके सम्बन्धर्स अन्ताराष्ट्रय ऋगड़े 
खड़े हो जाते हैं। यह ता प्रत्येछ् स्वतंत्र राजड़ो अधिकार है 
कि अपनो बनायी शत्तोंपर विदेशियोको अपनी प्रजा बनाये पर यह 
भी प्रत्येक स्वतत्र राजको अधिकार है कि अपनी प्रज्ञाड़ों अपने 
अधिकारके बाहर न जाने दे । कुछ लोगोंका यह मत है कि मनुष्य 
अपनी मातृभूमिसे ऐसा बेंघा हुआ है कि वह किपी अन्य राजका 
प्रजात्व स्वीकार कर ही नहीं सकता । दुसरोंका यह मत है कि 
प्रत्येक व्यक्तिको यह अधिकार है कि चाहे जिस राजका प्रजारव 
स्वीकार करे । 

खड़चन उस समय पड़ती है जब कोई ऐसा मनुष्य जो एक 
वेशकी अद्जीकृत प्रजा हो गया है अपने पुराने देशर्में फिर 
किसी कारण ठौटठता है। सम्भव है कि घुराना राज कुछ न बोले 
भोर उसे उस विदेशी राजऊी प्रजा मान ले पर यह भी सम्भव 
है कि वह उसे अब भी अपनी प्रजा भाने। आजसे ऊूगभग 
१०० वर्ष पहिले ब्रिटेनमें यह प्रथः थी छि हद कट्ट सनुष्य 
बलातव्‌ नोसेनामे भरती कर किये जाते थे। इससे बचनेके 
छिये बहुत से युवक् अमेरि+ा भाग जाते थे ओर खसयुक्त राजकी 
प्रजा बन जाते थे । पर अग्नमजी जहाज उन्हें जहाँ पाते थे वहीं 
पकडते थे । ब्रिटेन कद्ता था यह हम्परी प्रजा हैं, सचुक्त राज 
कहता था हमारी प्रजा हैं। १५८६९ में दोनोंसे छटदाईं हो गयी। 
अन्तर ब्रिटेनने अपना अशग्रह छोड़ दिया। #्रॉस इत्थादिमे 
नियम है कि अमुझ वयऊे मनुष्यकों सेनामें कुछ नियत काल 
हंक काम करना ही होगा। यह देश ऐसा करते हैं कि 
यदि इससे बचनेके किये साई सनुष्य भाग कर अन्यत्रकी प्रजा 
हो जाय तो अयसर पाने पर उससे फिर काम ल्‍लसे हैं। इसी 
अकार यदि वह स्वइ्ृेश छोडनेक पॉइछ कोई अपर कर माया 
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हो तो अवसर मिलने पर उसे दण्ड दिया जाता है। यदि वह 
पुराने स्वदेशके विरुद्ध नये स्वदेशकी ओरसे शस्त्र उठांये तो 
पकड़े जाने पर प्राणदण्ड पाता हे । 

अब भी नियमोंमें कोई समता नहीं है न कोई एक ऐसा' 
सिद्धान्त है जो स्ंसान्य द्वो पर स्वतंत्र राजोंका व्यवहार ऐसा 
हो रहा है कि उनकी जो प्रजा बाहरकी अड्भीकृत प्रता हो जाती 
है उसपर से अपना स्वत्व शीघ्र नहीं हटाते ओर यदि उनके पास 
कोई ऐसा प्रमाण होता है कि उसने उनके प्रति किसी बेध 
कतंव्यके पालन करनेसे जी घुराकर विदेशी प्रजात्व अहण 
किया है तो अवसर मिलने पर उसे दण्ड भी देते हैं। पर विदे- 
शियोंकों अपनी प्रजा बनानेके नियम प्रायः सर्वन्न सुकर है । 
प्रत्येक राज अपनी भद्भीकृत प्रजाकी रक्षा अन्य प्रजाके ही समान 
करता है पर यदि उसका पुराना राज अपने नियमोंके अनुसार 
अवसर पाकर उल्पर शासन करता है तो उसका नया राज चुप 
रद्द जाता है जब तक कि कोई प्रत्यक्ष अन्याय न होता हो । यदि 
कोई मनुष्य कहीं अन्यत्र अड्जीकृत होकर फिर स्वदेश आजाय 
और वहां कुछ दिन बस जाय तो उसका नया प्रजात्व जाता रहता 
है और वह फिर पुराने राजकी प्रज्ञा हो जाता है। कितने दिन 
बस जाने पर ऐसा मानना चाहिये इसके लिये भी सब जगह घंधक 
पृथक नियम हैं । जम॑नीमें दो वर्षका नियम है। यदि कोई जम॑न 
जो अन्यतन्न भज्जीकृत हो गया हो पुनः जमंनी छौट आये और दो 
वर्ष तक रह कर भी जम न भजा न बनना चाहे तो वह विकाल 
दिया जाता हे । 

विदेशी यात्रियोंके लिये प्राय वही नियम हैं जो उन विदेशि- 
योंके लिये हे जो विदृशर्मं बसले हैं पर वहांकी भद्भीकृत प्रजा 
गहों हुए दैं। इन छोगोंको सब प्रकारके स्थानीय ओर सरकारी 
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कर देने होते हैं और प्रचछित दीवानी तथा फोजदारी विधाद 
इनके लिये भी लाग होते हैं । इनको उस देशकी 
बसे विदेशी भार रक्षाके लिये सैनिक काये नहीं करना पड़ता पर 
विदेशी यात्री यदि उसपर यकायक असमभ्य जातियां जाकम 
कर बैठें और उसके अस्तित्वकों आघात पहुचने- 
की आइहांका हो तो इन्हें सैनिक काय्यं सी करना पड़ेगा | साधारण 
शान्तिरक्षाके लिये यह भी दायी हैं। यदि देशमें कुछ दद़ा या 
अन्य प्रकारका उपद्रव हो जाय तो विशेष घुलछिसका काम इन्हें भी 
करना ड्ोगा | यदि को बसा हुआ विदेशी अद्भीकृत होनेकी 
इर्छा प्रकट कर दे तो इतनेसे ही उसकी रक्षा अद्भीकृत या अनन्य 
प्रजाकी भाँति नहीं हो सकती । उसके पुराने राजकों अधिकार 
है कि यदि वह उसे पफ्ड प'वे तो उसके साथ शअ्रपनी प्रजाका सा 
बतांच करे। पर संयुक्त राजका यह मत है कि यदि वह्द इच्छा 
प्रकट करनेके पीछे दीधंकारल तक बसा रहे तो यह समझना 
चाहिये कि उसकी वास्तविक इच्छा यद्द थी कि अड्ीकृत हो जाय 
और यद्यपि उसकी इच्छा पूरी न हुईं अर्थात्‌ अड्जीकरणकी प्रक्रिया 
न हुई तो भी वह जिस देशर्से जा बसा है उसकी प्रजाके दी 
तुस्य है और यदि अवसर पाकर उसका पुराना राज उसके 
साथ अपनी प्रजा जैसा बर्ताव करना चाहे तो उसकी रक्षा 
करनी चाहिये । 
हम ऊपर कट् जाये हैं कि बसे हुए विदेशियों और विदेशी 
थात्रियोंकों सब प्रकारके कर देने दोते हैं ओर आवश्यकता 
पड़नेपर पुलिसका काम भी करना पड़ता है 
अपवाद तथा दीवानी और फोजदारी विधान उनपर भी 
लागू होते हैं। ५र इस, साधारण नियमके 
कुछ अपवाद हैं । कुछ अवस्थाओम पघसे हुए विदेशियों 
इदे 
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तथा न यात्रियोंके लिये यह सब नियम ढहीले कर दिये 
जाते हैं । 
विदेशी नरेशोंको न तो कोई कर देना पडता है न उनपर 
कोई विधान छाग होता हे। उनपर किसी प्रकारका अभियोग चछ 
ही नहीं सकता । यदि कोई विदेशी बरेश किसी 
विदेशी नरेश प्रकारकी अनुचित कार्यवाही करे तो उसे 
अपने यहाँसे बात विदा कर देनेके सित्राय 
ओर कोई युक्ति नहीं हे। पर यदि कोई विदेशी नरेश विदेशमें 
कुछ सम्पत्ति या जमौनदारीका स्वामी है तो उसे उस उतने 
भूखण्डके छिप्रे प्रजाको भाँति ही रहना पड़ेगा । यदि कोई 
विदेशी नरेश स्वय॑ न्यायाऊूयसें किल्तीपर किसी प्रकारका आरोप 
करे तो फिर वह न्यायालयके क्षेत्रसें आगया । ब्रिटिश-साम्राज्यमें 
तथा उसके बाहर भी हमारे भारतीय नरेशोंके साथ भी यही 
नियम बरते जाते हैं अर्थात इनपर किसी प्रकारका अभियोग 
नहीं चक सकता । दस ग्यारह वर्ष हुए एफ व्यक्तिने गायकवाड़- 
पर इ“ग्लैण्डमें फोजदारीका अभियोग चछाना चाहा। उसका 
कहना था कि भारतीय नरेश ब्रिटिश-सर्कारके अधीन हैं अतः 
इनको स्वतन्त्र विदेशी नरेशोंके विशेषाधिकार नहीं मिरू सकते, 
पर न्यायाश्यने स्वय कहा कि यह विदेशी नरेश है और 
ब्रिटिश सकरिके अधिपतित्वमें होनेपर भी अपने राजमें पशु हैं, 
अत हमारे अधिकार-झ्लेत्रके बाहर हैं। विदेशमें यात्रा करते समय 
नरेशोंकों अपने #त्योपर भी अधिकार रहता है या नहीं इस 
विषयसे सतसेद है । 
यह पहिले ही छिखा जा चुका है कि विदेशी राजदूतोंपर जिस 
राजदूत देशमें बह भेजे जाते हैं, किसी प्रकारका अभि- 
योग नहीं चल सकता । 
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इस बातका अवसर बहुत ही कम आता है कि एक राजकी 

सेना दूसरे राजमेंसे होकर निझके पर यदि कभी ऐसा 

हो तो उसपर भी वह शाज जिसके राज्यमेंसे 

विदेशी सेना होकर वह निकलती है किसी प्रकारका शासन 
नहीं करता । 

इसी प्रकार विदेशी सैनिक जहाजोपर जो किसी कारणसे 

कुछ कालछके किये अपने नोस्थानमें आ गये हों कोई 

शासन नहीं किया जाता । उनपर स्वतः 

विंदेशी सैनिक उनके अफसरोंका ही शासन रहता है पर यदि 

जहाज जहाजके अफसर या सिपाही जमोनपर उत्तरें 

तो उनके साथ विदेशी याजत्रियोंकी तरह 

व्यवद्दारा होता हे अर्थाव उनपर पूर्णया शासन हो 

सकता है । यदि कोई राजनीतिक अपराधी भागकर या पैर कर 

किसी विदेशी सैनिक जहाजपर चला जाय तो फिर वह रक्षाका 

अधिकारी हो गया । कुछ लोगोंका मत हे कि सैनिक जहाज अपने 
राजके राज्यका एक टुकडा हे । 

राज्यके वाहर अब हमको यह देखना है कि अपने राज्यके 

शासनाधिकार बाहर किस व्यक्तिपर और किस किस अवस्थामें 

शासन किया जाता है । 

सबसे पहिके अपनी विद्ेश-प्रवासी प्रजापर शासनाधिकार 

होता हे। यह तो निश्चय हे कि यदि अपनी प्रजासें से कोई 

व्यक्ति विदेश कोई अपराध करे तो उसे वह्द 

विदेशप्रवासाी विदेशी सरकार दण्ड देगी पर किसो किसी 


स्वप्रजा राजका ऐसा विधान है कि यदि वह स्वदेश 
लोंटे तो वहाँ भी उसे दण्ड दिया जाता 


है। पर यह सब नहीं वरन कुछ ऐसे अपराधोंके लिये होता 
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है जो बहुत ही दृषित समझे जाते है | य्ूरोपियन राजोंने दु्बल 
एशियाई और अफ्रीकन राजोंमें ऋपने छिये विशेष शासनाधिकार 
हे रक्‍्ले हैं। यदि कोई टगरोपियन इन देशोंमें कोई फौजदारी 
अपराध करता है तो उसको वहांकी सकार दण्ड नहीं देती वरन्‌ 
बह यरोपियन जिस राजका होता है या तो उसका कोई प्रतिनिधि 
जिसे न्‍्यायाधीशके अधिकार होते हैं, निर्णय करता है या उसे 
निर्णय और दण्डके लिये हवदेश भेज देता है या कई यूरोपियन 
जजोंका एक पचायती न्यायारूय होता है वह निर्णय करता है । 
कूभो कभी इस पद्चायती न्‍्यायारुयमें उस देशका भी एक जज 
रख दिया जाता हे पर उस बेचारेकी सुनता कोन है। मिश्नमे 
पञ्चायती न्‍्यायारूय ही था। यदि किसी भारतीय राजमें कोईं 
सँग्रेज़ किसी प्रकारका अपराध करता हे तो दसका फैसला 
स्थानीय न्यायारुय नहीं करते वरन्‌ अंग्रेजी न्यायारूय करते हैं । 
यह प्रथा इन प्राच्य राजोकी दुबंछता और पाश्चाल्य राजोंकी 
हटधरस्मीकी सूचक तो है ही, इसमें अन्यायकी भी बहुत जगद् है 
जिस अपराधके लिए उस देशका निवासी कडा दण्ड पाता हे सी 
अ्पराधके छिये यूरोपियन बेदागु छूट सकता हे। यह जानकर 
कि स्थानीय सरकार हसारा कुछ नहीं कर सकती परोपियनोंका सिर 
भी चढा रहता हे। 
चोरों, ख़ुनियों, व्यभिचारियोंका सभ्य समाजमें कहीं भी 
आदर नहीं होता । इसी लिये आजकलूके सम्य राजोंमें यह प्रथा 
है कि एक देशका अपराधी यदि दूसरे देशर्मे 
अपरापिप्रत्यपंणय भाग जाय तो उसे पकड कर उसके देशकी 
सर्कारके इवाले कर देते है । इसके लिये आपसमें 
विशेष सन्धियों होती हैं। उनसें यह निश्चित हो जाता है कि 
किस किस भकारफे अपराधी छोटाये जायेंगे । सब सन्धियां एक: 
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सी नहीं होतीं। ब्रिटेनर्मे इस सम्बन्ध जो नियम हैं प्राय. वैसे 
का अन्य सभ्य देशोंमें भी हैं, इस लिये हम उनका सारांश 
। 

जब कोई अपराधी भाग कर ब्िटेनर्से भा जाता हे तो उसके 
देशका राजदूत बिदेनके स्व॒राष्ट्रसचिवकों लिखता है कि अमुक 
व्यक्ति शमुक अपराध करके भाग आया है, उसे हमें दे 
डीजिये। तब इस वातकी जांच की जाती है कि यह अपराध 
उन अपराधोंमेंसे हे या नहीं जिनके विषय आपसमें सम्धि 
हुईं हे ' राजनीतिक अपराधी नहीं दिये जाते । इसी लिये श्याम 
जो कृष्ण वर्मा, अरबरिन्द घोष, इत्यादि फ्रांसके राज्यमें शरण 
था गये। यदि अपराधी यह सिद्ध कर सके कि झुझे! राजनी तिक 
कार्मोंके लिये दण्ड देनेके उद्देश्यसे मागा जा रहा है तो यह 
नही दिया जाता। सम्मान्य बिटिश जजोंकी सम्मति है कि 
सो अपराध राजनीतिक आन्दोलन ओर विद्रोहके आवश्यक 
अंग हो' उनके लिये अपराधियोंका प्रत्यपंण » नहीं हो सकता 
परन्तु राजनीतिक आन्दोलनके समयके सभी अपराध क्षम्य 
मही' हो सकते। राजक्रान्तिके समय सकारी कोषकों इृस्त- 
गत करखेना, जहाँसे भोर जैसे हो शस्त्र सह करना, कात्रु, 
अर्थात्‌ सकार, के सद्दायकोंकों प्राणदंक तक देना, सकारो खेना- 
को उभसाड़ना, यह सब आवश्यक हो सकता हे। यदि कोई 
मनुष्य ऐसे काम करके किसी सम्य देंशकों शरण ले तो वह उसे 
कदापि न सोपेगा । पर इसका अर्थ यह नहीं हे कि राजकांतिके 
खमय पअत्येक प्रकारकी छूट ओर हत्या क्षम्य हे ! फ्रांस ही 
नहीं ब्रिटेनने बहुतसे राजनीतिक शरणागतोंकी रक्षा की है । 
इटकीके मत्सिनी और गेरियाल्डी, .चीनके सुनयतसन इत्यादि 


नें [3 (806073 
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अनेक देश-भक्तोंने ब्रिटेनमें शरण पायी ह। अस्तु, जब यह 
निश्चित हो जाता है कि वस्तुत. अपराध ऐसा हे जिसके लिये 
ब्रिटिश विधानके अनुसार भी मनुष्य दूंडय होता हैं तो अपराधी- 
को ब्रिटिश पुलिस पकड कर हवालातमे डाल देती हे। यहाँ 
चह पन्‍्द्रह दिन तक रक्‍खा जाता हैं। यदि इस बीचम कोई 
नयी बात न खुली तो वह ज>पने राजकी पुलछिसको सोंप दिया 
जाता है पर यदि किस्ली कारणसे वह दो महीने तक न सॉपा 
गया तो हाईकोर्टका कोई भी जज अपनी आज्ञासे उसे स्तक्त 
करा सकता है। प्रत्यपंण करते समय एक शर्त यह भी रहती 
है कि जिस विशेष अपराधका नाम लेकर उसका प्रत्यपेण कराया 
गया है उसके सिवाय किसी भोर अपराधके छिये उसे दण्ड न 
दिया जाय। यदि उसके देशकी सर्कारको ऐसा करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे चोहिये कि या तो उस अपराधी-« 
को एक बार आपही ब्रिटिश राजके भीतर पहुचा दे या उसे इतना 
अवकाश दे कि यदि वह चाहे तो त्रिटिश राजक किसी अंश 
प्रवेश कर जाय । यह सब इस ब्रातका सूचक है कि राजोंमें 
अभी इतना सोहाद नही है कि अपराधियोंका अत्यपंण अनिवाय 
कर्तव्य समझा जाय। अभी तो केवछ आपसके समझोतेके 
कारण ऐसा किया जाता है । 

अस्यपंण वराबरीके ठड्भपर होना चाहिये। स्वतन्त्र राजोंमें 
ऐसा होता सी है । यह नहीं हो सकता कि एक राज तो अपरा- 
थियोंकों सोंपना स्वीकार करे पर दूसरा ऐसा न करे। परन्तु 
भारतवर्षमें सभी बातें निराछी हैं। यहां प्रत्यपंण विषयक 
सन्धियाँ भी कई ठढड़ुकी हैं । कुछ तो बराबरीकी हैं। यह वह 
सन्धियां हैं जो देशी राजोंसें आपसमें हुई हैं । पर इनमें सी कहीं 
कहीं एक विषमता देख पड़ती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको एके 
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राज भीषण अपराध मानता हे दूसरा नहीं । हिन्दू राजोर्मे मोहत्याः 
दण्ड्य हे अतः आपसमें हिन्दू राज गोहिंसकका प्रत्यपंण करते 
पर सुसब्मान राज ऐसा नहीं करते । पर ब्रिटिश राजके सासने सब 
ही भारतीय राज एकसे है। उसकी सन्धियां बरावरी नहीं वरन्‌ 
ऊंचे नीचेकी दइ्टिसे छिखी गयी हैं। बदाहरणके लिये, यदि 
ब्रिटिश सकॉरका कोई सैनिक बिना नियमित रूपसे छुट्टो पाये 
किसी भारतीय राजमें साग जाय तो उस राजका कतेब्य दोगा 
कि उसे पकड़ कर प्रत्यपिंत करे पर यदि किसी राजका सैनिक 
भाग कर ब्रिटिश राज्यमें आजाय तो ब्रिटिश सकांर उसे पकद कर 
सोंपनेका भार अपने ऊपर नहीं लेती । 
अब धीरे घीरे सभी सभ्य देशोंके विधान एकसे होते जाते 
हैं। यदि रा्ट्सथ सचमुच सजीव हुआ और किसी विश्वास-योग्य 
_अस्ताराष्ट्रिय न्‍्यायारूयकी स्थापना भी हो गयी तो अपराधियोंके 
प्रत्यपंणमें इतनी अड़चनें न होंगी पर अभी उस दिनके भानेमें देर 
प्रतीत होती हे । 
यह हम पहिले कह चुऊे है कि प्रत्येक राजकों अपने सैनिक 
जहाजोंपर प्र॒णं अधिकार रहता है। यह एक प्रकारसे अपने अपने 
राज्यके तेरते हुए हुकडे माने जाते हैं ओर इनके 
सैनिक जहाज प्रबन्धर्म किसी प्रकारसे और किसी कारणसे 
इस्तक्षेप करना उस राजके साथ दृष्तक्षेप करना 
और युद्धके लिये निमंत्रण देना दे। यदि शान्ति-कालमे एक 
राजका सैनिक जहाज दूसरेके नोस्थानमें जाकर किसी प्रकारका 
उपद्रव करे तो वह राज डसे आप दण्ड न देगा प्रत्युत उसे यद 
भाज्ञा देगा कि इसारे तटके पाससे चले जाओ ओर फिर उसके 
इपद्रवके कारण जो कुछ क्षति हुईं होगी उसके छिये उसके राजसे 
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व्यापारी जहाजोंके लिये यह नियम नहीं हैं। जब तक वह 
खुले समुद्रर्भे हैं तब तक तो कोई दूसरा राज नहीं है जो उनपर 
शासन कर सके इस लिये उनके कप्तानको यह 
व्यापारी जहाज सब अधिकार प्राप्त रहते हैं जो स्थरूपर एक 
मजिस्ट टको रहते हैं और वद्द अपने राजके ही 
विधानोंको बरतता है । पर म्पोंह्री कि जहाज किसी सभ्य राजके 
भूछरत जरके भीतर आजाता है त्योंही उसपर उस राजका 
शासनाधिकार हो जाता है। फिर तो इस राजकों यह अधिकार 
होता है कि यदि भूलरगन जऊूके भीतर आानेऊे पहिले भी जहाज- 
पर किसी प्रकारका उपद्रव इत्यादि हुआ हो तो उसकी जाँच 
पड़ताछरू करके यथोचित काय्यंवाह" करे। यदि भूलग्न जलूके 
भीतर कुछ उपदृव दो और फिर जहाज भाग जाय तो खुले 
समुदमें भी उसका पीछा करके पक्रड सकते हैं । 
प्रत्येक राजको अपने जहा. द्वारा पकड़े गये जलदस्युर्भीपर 
पूर्ण अधिकार होता है । केनीने जरू-दुस्‍्युता ( जलूमें ढकेती ) 
की परिभाषा इस प्रकार की हे-प्रत्येक ऐसा 
जल-दस्यु.. सशख हिंसात्मक काम जो युद्धका वेध अंग 
न हो दसष्युता हे। दस्युता सभ्य समाज 
मात्रकी दृष्टिमें अपराध है क्‍योंकि दस्युके का्मोंसे सभी सम्य 
राजोंके व्यापारको आधात पहुच सकता है और सभी देशोंके 
यात्रियोंके चित्तमें आशंका उत्पन्न हो जाती हे। ऐसी अशान्ति- 
जनक वस्तुकों दूर करना सबका हो कतंब्य है, इस लिये प्रत्येक 
सभ्य राजको यद्द अधिकार है कि वह दृश्युओंको पकड़े ओर दण्ड 
दे। अस्ताराष्ट्रिय व्यवहारके अनुसार दुस्युको प्राणदण्द दिया 
जाना चाहिये। कभी कभी कोई राज किसी विशेष कामको अपने 
विधानमें दस्युता मान लेता है। ब्रिटेनने कुछ दिनों तक अफ्रीकासे 
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गुलाम के जाकर बेचनेको दस्युता घोषित कर दिया था। अंग्रेज 
सैनिक जहाज उन सब जद्दाजोंको पकड़ लेते थे जिनपर गुराम 
होते थे, चाहे वह किसी देशके हों। पर अन्य राजोंने इसका 
विरोध किया और अन्त ब्रिदेनको विवद् होकर इस कामसे 
हाथ खींचना पढ़ा । 

अन्ताराष्ट्रय विधान जिसे जछूदस्युता कट्ठता हे उसके सुख्य 
रूक्षण यह हैं- 

(५) वह सशघ्त्र और हिंसात्मक होनी चाहिये पर यह आव- 
श्यक नहीं है कि सचमुच डकेती की जाय | यदि किसी जह्ाजके 
नाविक अपने अफसरोके विरुद्ध सिर उठाय तो जब तक वह भसर- 
फल रहेंगे तबतक तो वह विद्रोहके अपराधी माने जाय॑गे पर यदि 
उनका प्रयत्न सफल हो जाय तो वह दस्यु माने जायंगे, चाहे भपने 
अकसरोंकों दबानेके सिवाय वह फिर कोई सी अनाचार न कर ! 

(२) दस्युता उसी कामको कह सकते हैं जो ऐसे स्थानमें किया 
जाय जो किसी राजके भी शासनमें न हो। इसका तात्पय्य यह 
हे कि दस्युता खुले समुद्मे दो द्वोती है। यदि किसी ऐसे द्वीप 
या अन्य भूखण्डपर जो किसी सम्य राजकी सम्पत्ति न हो कुछ 
छोग बसते हा और उन्हें छोग समुद्-मागंसे आकर छूट के तो 
हेसा करनेथाले जलद॒स्यु माने जायगे पर यदि किसी समय 
राजके भूलग्न जलके सीतर जहाजोंपर डाका पड़े या तटपर 
उतरकर छूटपाट मचायी जाय तो इसे दस्युता नहीं कद्दते । ऐसा 
करनेवाले लुटेरे साधारण विधानके अनुसार दण्ठ्य हैं। जिस 
शजके भूछग्त जरसें या तटपर वह उपद्रव कर उसे चांहिये कि 
उन्‍हें दण्ड दे, अन्ताराष्ट्िय विधानसे इससे कुछ सम्बन्ध नदों। 

(३) तीसरा और अन्तिम छक्षण यह है कि दस्युता बिना 
किसी सम्य राजया समाजकी भआक्लाके होती है। बदि दो 
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राजोंमें लडाई हो तो एकको दूसरेके सैनिक जद्दाजोंसे जो कुछ 
क्षति होगी उसे दृश्युता नहीं कह सकते | कभी कभी सभ्य राज 
सैनिक जहाजोंके अतिरिक्त अन्य जहाजोंको भी यह अनुज्ञा दे 
देते हैं कि वह शत्रुसे छड या उसे तग करनेका प्रयत्न करें । 
ऐसे जहाजोंके कार्मोकी भी इस्युता नहीं कह सकते । 
हम भ्थम खण्डमें कह चुके हैं कि यदि कोई सभ्य समुदाय 
अन्‍्ताराष्टय नियमोंका पालन करता हुआ किसी सभ्य राजके 
विरुद्ध श्र अहण करता हे तो कुछ अशोर्म उसे भी अन्वाराष्ट्रिय 
विधानकी पात्रता मिल जाती है। स्वराजके लिये प्रयत्न करने 
वाले राष्ट्रीकी आरम्भ यही स्थिति होती है । ऐसे समुदायोकी 
भाज्ञासे जो जहाज घिरोधी सर्कारसे लड़ते हैं वह दस्यु नहीं माने 
जाते पर एक बात ध्यान रखनेकी है । यदि इस प्रकारका समदाय 
हारकर हथियार रख दे तो फिर उसकी आज्ञा भी रद्द हो जाती है 
और जो जहाज उसकी आज्ञासे लड़ते रहे हों उन्हें चाहिये कि 
हथियार डालर दें नहीं तो उनकी गणना दस्युओंमें होने लगेगी । 
ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनसे सिद्धान्तों और मख्य 
मख्य नियमोंका ज्ञान तो हो जाता हे पर कई अवस्थाए ऐसी 
हैं जो बड़ी ही सन्दिग्ध होती हैं । कभी कभी 
सन्दिग्ध अवस्थाए यह समझरर्म नहीं आता कि दया किया जाय। 
हम ऊपर लिख आये हैं कि राजनीतिक अपरा- 
थियोंका प्रत्यपेण नहीं होता पर कभी कभी यह निश्चय करना 
बड़ा कठिन होता है कि कौन सा अपराध राजनीतिक है, कौन 
सा नहीं । प्रसुख ब्रिटिश जजोंकी यह सम्मति हे कि राजनीतिक 
अपराध तब ही माना जा सकता है जब राजमें दो दर अपनी 
अपनी इच्छाके अनुकूल सर्कार स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे 
हां | परन्तु “दुल' शब्द सी सन्‍्तोषजनक नहों है । यह सम्भव 
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है कि कोई सच्चा देशभक्त यह समझता हो कि वर्तमान सकार 
अच्छी नहीं है और उसे दूर करना चाहता हो, इस पयत्नर्मे 
उससे कोई अपराध हो जाय। अब इस एक मनुष्यको दर 
नहीं कह सकते अत वह राजनीतिक अपराधी न माना जायगा 
पर उसका उद्देश्य परम शुद्ध था। मलुष्योंके वास्तविक बढ़दे- 
श्योंका पता ऊगाना कठिन है । यदि कोई मनुष्य अपने देशके 
भछेके उठ्देश्यसे नरेश यथा किसी प्रधान कर्मंचारीको विष या 
शस्र या बस द्वारा मार डालता है ते उसे राजनीतिक अपराधी 
सम या सामान्य इत्यारा । ऐसी दाम बहुतले राज प्रत्यपंण 
करनेमें सकोच नहीं करते । 

यदि कोई मनुष्य विदेशमें अपराध करके अपने देश छोट जाये 
और विदेशी सर्कार उसका प्रत्यपंण चाहे तो ऐसी अवस्थार्म प्रा 
करना चाहिये ? इस विषयर्मं एफ मत नहों है। को कोई राज 
तो ऐसी दशामें कुछ नहीं करते, कोई कोई प्रत्यपण तो नहीं 
करते पर उस आरोपकी अपने यहा जाँच करते हैं और यदि वह 
सच निकलता हे तो अपराधीफो दण्ड देते हैं। कोई कोई प्रत्यपण 
कर देते हैं। यदि एक दूसरेकी न्‍्यायपरतापर विश्वास दो 
और आपसमें सोहादे हो तो प्रत्यपंण अंवश्य कर देना चाहिये । 
कुछ न करना तो बुरा हे ही, अपने यहा जांच करना भी सन्तोष- 
जनक नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे देशमें प्रमाणादिका पहुंचना 
कठिन है । 


पाँचवाँ अध्याय । 
सन्धिया । 


छ्व्म पहिले ही खण्डमें देख आये हैं कि सन्धियां कितने 
प्रकारककी होती हैं और उनका अन्‍्ताराष्ट्रिय विधानमें 
'क्या महत्त्व ह। यदि स्थ॒ुछ परिभाषा की जाय तो हम यह कह 
सकते हैं कि सन्धियोंका अम्वाराष्ट्रिय विधानमें वही स्थान है जो 
इकरारतामोंका सासान्‍्य विधानमें हे । जिस प्रकार दो या 
अधिक व्यक्ति इकरारनामा कछिखकर किसी विशेष कामको करने 
या न करनेके लिये बाध्य कर देते हैं उसी प्रकार सन्धिपन्नके द्वारा 
डो या अधिक राज अपनेको बाध्य करते हैं । 
परन्तु इकरारनामों और सन्धियोंमें दो एक बडे महस्वके 
भेद हैं । पहिकी बात यह है कि इकरारनामा सदैव अपनी 
इच्छासे लिखा बाता है । यदि यह बात प्रमा- 
सन्धि ओर इकरा- णिव की जा सके कि उसके लिखते समय एक 
रनामेमें मेद पक्षने दूसरेपर किसी प्रकारका दुबाव डाछा था 
तो वह रद कर दिया जायगा। सन्धियोंर्मे यह 
बात नहीं है । बहत सी सन्धियां दबाव डालकर ही लिखतवायी 
जाती हैं और सारा जगत्‌ इस बातको जानता हे । युद्धके पीछेकी 
सन्धियां तो सवंथा इसी प्रक्नारकी होती हैं पर इस कारणसे 
वह रद नहीं की जा सकतीं, हां यदि हस्ताक्षर करते समय एक 
'राज्ष दूसरेके प्रतिनिधिकों बन्द करके या सारपीदकी बरमकी देकर 
उससे कुछ किखवा ले तो वह रद समझा जायगा । राजपर दबाव 
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शारूना अवेध नहीं हे पर उसके प्रतिनिधिपर शारीरिक या भम्य 
प्रकारका निजी दवाव डालना अवेध है। 
दूसरा सेद यह है कि इकरारनासा त्तव ही हूट सकता है 
जब या तो एक पक्ष उसको शतोंकों न प्रा करे या दोनों पक्ष 
प्रथक होनेपर स्वतः सहमत हो जाय॑ या एक पक्ष किसी न्यायालऊू- 
यको यह सिद्ध कर दे कि अब वह परिस्थिति नहीं हे जो तव थी जब 
यह इकरारनामा लिखा गया था अठः मैं इसके पालनसे मुक्त कर 
दिया जाऊं और न्यायालय इस प्रकारकी आज्ञा दे दे। पर 
सम्धियोंके लिये यह बात नहीं हे । यदि एक पक्षकी समभकमें 
परिस्थितिर्मे परिवर्तन हो गया हो तो वह छथक्‌ हो सकता है। 
सौजन्यकी बात यह है कि वष्ट दूसरे पक्षकों पर्य्याप्त मूचना दे दे । 
पर बलवान राज ऐसा नहीं भी करते और उन्हें दबाने या दण्ड 
दैनेवाऊा कोई है नहीं । आत्मरक्षाऊओ नामपर सब कुछ किया जा 
सकता है । कूटनीतिके आचार्य मैकिआवेलीने यह उपदेश दिया 
है कि समझदार शासकको चाहिये कि जहाँ अपनी हानि होते 
देखे वहाँ प्रतिज्ञा तोड़ दे । इसी नीतिके अनुसार जम॑नीने उस 
सन्धिको जिसके द्वारा बेल्जियम तटस्थीकृत राज बनाया गया था 
ओर जिसपर स्वय उसके प्रतिनिधिके हस्ताक्षर थे 'कागजका पुक 
कड़ा” बतछाकर तोड़ दिया। 
सम्धियोंके लिखे जानेके पहिले उनके विषयमें बहुत कुछ 
बातचीत और पत्न-व्यवदह्ार होता हे । जहाँ साधारण सन्धियोंका 
प्रभन होता है वहां तो एक राजका राजदूत 
घन्धि लिखे जाने- दूसरेके परराज-सचिवसे सिककर सब बातें ठीक 
का क्रम कर लेता है। बीच बीचर्मं वद्दध अपनी सर्कारसे 
भी परामर्श छेता ज/ता है। सव कुछ निश्चित 
हो जानेपर दोनों णोरसे इस्ताक्षर दो जाते हैं । यदि किसी 
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कारणसे राजदूतको अपनी सकारका उत्तर ठीक समयसे न मिल 
सके ओर काम आंवश्यक हो तो वह अपने दायित्वपर हस्ताक्षर 
कर देगा पर यह समर लिया जायगा कि यह हस्ताक्षर तभी 
पक्का साना जायगा जब उसके पास उसकी सर्कारझी अनुकूल 
शभाज्ञा आ जाय | 

विशेष अवसरोंपर साधारण राजदूतोंसे काम नहीं लिया 
जाता वरन्‌ उस अवसर विशेषके लिये ही विशेष अधिकार देकर 
अतिनिधि नियुक्त होते हैं। धुद्धके पीछे जो सन्धियांँ होती हैं 
उनसें प्रायः ऐसा ही होता है । ऐसे प्रतिनिधियोंको अपने अपने 
रांजसे सन्धि करनेके पूर्ण अधिकार दिये जाते हैं क्‍योंकि यदि 
इन्हें कोई अधिकार ही न हो तो उनके साथ वादविवाद करना 
व्यर्थ है । १९७७ में रूस और पौलैण्डसे सन्धि होनेकी बातचीत 
चली परन्तु पोलेण्डवालोंने ऐसे प्रतिनिधि भेजे जिन्हें. सन्धि 
करनेका पृर्णाधिकार ही न था। रूसी प्रतिनिधियोंने उनसे बात- 
चीत करना अस्वीकार कर दिया। जब पोलिश सर्कारकी ओरसे 
उन्हें अधिकार मिल गये तब बातचीत आरम्भ हुई 

अब आपसकी बातचीतर्मं सन्धिकी मर शत निश्चित हो 
जाती हैं तो फिर वह लेखबद्ध की जाती है । यह बड़ा ही कठिन 
काम होता है क्योंकि अस्पष्ट भाषा आगे चछकर पझगड़े उत्पन्न 
कर सकती है । यदि दोनों पक्ष सिन्‍न सिमन भाषाओंका प्रयोग 
करते हैं तो काम और बढ जाता हे क्योंकि सभी भाषाओंमें 
भ्रन्थियां लिखनी पड़ती हैं और प्रत्येक राजफे पास उसीकी 
भाषावाली प्रति रहती है। वह राज उसींको प्रामाणिक मानता 
है। अन्तमें जब यह सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं ओर भाषाके 
विषयसें कोई मतभेद नहीं रह जाता तो सब अतिनिधि अपने 
खपने हस्ताक्षर कर देते है । 
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पर इतनेसे ही संधि पकी नहों समझी जाती न उस 
अलुसार काम द्ोने छयता हे । अत्येक राजमें किली न किसीको 
युद्धक्ी घोषणा करने और युद्ध बन्द करनेका अधिकार देना डी 
पढ़ता है। यह अधिकार किसी व्यवस्थापक सभा या पाल मेण्टको 
नहीं दिया जा सकता । ऐसी संस्थाओंमें सेकडों सदस्य होते 
हैं, यदि उनके सामने यह प्रश्त रक्खे जाय तो समय बहुत छगे 
और रहस्य खुल जाय । जिसकों अधिकार रहता है वह सर्कारका 
सुख्याधिष्ठाता होता है । राजतन्त्रों में नरेश, व प्रजातन्त्रोंसे राष्टरपति- 
को ऐसा अधिकार रहता हे । ब्रिदेनको ही लीजिये, नरेशको 
अधिकार हे जब जिससे चाहें युद्ध छेड़ सकते हैं । पर स्वेच्छाचा- 
रिदाऊे लिये रोक भी है । बिना पाहुमेण्टको अनुज्ञाके एक 
पैसा व्यय नहीं दो सकता, अतः नरेश ऐसा युद्ध कदापि नहीं 
छेड़ते जो पालंमेण्टफ़ो अनुमत न हो | इसी प्रकार वह जब चाहें 
युद्धू बन्द कर सकते हैं पर सन्धि पाल्मेण्टके सामने पेश होती 
है ओर जब वह उसे स्वीकार कर छेती हे तब पछी दोती है। 
अमेरिका सेनेट्की स्वीकृति आवश्यक है | स्वीजरलेण्डमें यह 
नियम है कि जिस सन्धिकी सीयाद पन्द्रह् वर्ष या अधिक हो 
वह, यदि वोटरोंकी एक नियत संख्या प्राथेना करे, तो सारे देशके 
बोटरोंके सामने पेश की जाती है । अस्तु, कदनेका तात्पय यह है 
कि प्रत्येक देशकी शासन-पद्तिने किल्ली न किसी सलंस्थाकों यह 
अधिकार दे रक्खा हे कि वह सन्धिपर विचार करे ताकि सरकार 
ओर उसऊे प्रतिनिधि मनमानी झतें न मान बेठे । इस रोकका 
फल यह होता है कि प्रत्येक सकार पहिले तो ऐसे अतिनिधियोंकों 
सन्धि-परिषदुर्मे सेजती है जिनके ऊपर जनताका विश्वास ड्वोता 
है और फिर उनको आदेश देती है कि ख़ब सोच विचार कर तब 
हस्ताक्षर करें । कमी कभी बडी भड़चन पड़ जाती है। महासम- 
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श्के बाद जम॑नीसे वर्सेहज़की जो सन्धि हुईं उसपर अमेरिकाके 
शहध्पति विल्सनने हस्ताक्षर कर दिया । यह रुवय॑ अमेरिकन 
प्रतिनिधि बनकर गये थे। जब यह सन्धि अमेरिकन सेनेटके 
धामने आयी तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया । परिणांस यह हुआ 
कि जमंनी और अमेरिकामें युद्ध तो राष्ट्र पतिकी घोषणासे बन्द हो 
गया पर सन्धि न हुईं । अन्तमें छयसग डेढ़ व्षके बाद दोनोंके 
बीचमें एक ए्थरू सन्धि हुई ॥ 
जब इस प्रकार सन्धिका समथन9# हो जाता है तो उसकी एक 
एक समथित प्रतिका आपसमें विनिमय होता है । यह इस बातका 
प्रमाण है कि अब सन्धि दोनों राजोंको पर्णतया स्वीकृत है। फिर 
प्रत्येक रांज अपने यहां घोषणा कर देता है कि हमसे अमुक 
राजसे अमुक असुक शर्तोंपर सन्धि हुईं है और वह अमुक तिथिसे 
स्यवहारमें आयेगी। यहींपर सारी प्रक्रिया समाप्त दो जाती है। 
यह विचार करने योग्य प्रश्न है कि जो राज सन्धिके सम्ब- 
न्‍्थर्में उदासीन रहते हैं उनके लिये सन्धियोँंका क्या परिणाम 
होता है | जो राज स्वतन्न्न है वह किसी ऐसी 
उदासीन राजोंके सन्धिसे नहीं बाँधे जा सकते जिसपर उनके 
लिये परिणाम हस्ताक्षर न हों पर व्यवहारमें यह होठा है कि 
यदि नयी सन्धिमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे 
सन्धि करनेवालोंके भतिरिक्त ओर किसीका अपरक्ष हिताट्वित 
होता है या जो अन्ताराष्ट्रिय विधानके किसी सवंसम्मत सिद्धान्तके 
विरुद्ध है तो अन्य राज भी उसे मान लेते हैं। इनको मान लेता 
यही है कि उसके विरुद्ध किसी श्रकारका आचरण न कर । 
अव' हमें यह देखना है कि सन्धियाँ किस प्रकार समाप्त 
होती है । कुछ सन्धियां तो ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति और समाप्ति 
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साथ हो साथ ह ती है। यदि एक राज दुसरे राजको अपने राज्यका 
कुछ भाग दे दता हे या बेच देता है तो यह ऐसे काम हैं जो 
सन्धि लिखी ज नेऊे बाद जात शोध सम्पा दत 
सन्धियोकी हो जाते है अत, स>्धिपत्रकी फिर कोई आवब- 
समाप्ति श्यकता नहीं रह जाती । कुछ संधियोंमें स्वत 
मीयाद दी रहदती है कि यह संधि इतने दिनोंके 

लिये है । उतनी अवधि बीत जानेपर वह सन्धि आप ही समझ 
हो जाती है। यह दुसरी बात हे कि दांनों पक्ष सहमत द्ोकर 
अवधिको फिर बढ़ा के । 

कुछ सन्धियाँ दाषारोप करके समाप्त कर दी जाती है । यदि 
सन्चि लिखे ज्रानेझे कुछ दिन बाद एक पक्षको यह देख पडे कि 
उसमें का ऐस शत्र हे जो भन्‍्तारा(ट्य वधा जे विरुद 5, या 
लिखते समय प्रतिनिधियोंपर अनुचित दबाव डाला गया थाया 
दूसरा पक्ष इसका पारलन नहीं कर रहा है ता उसे अधिकार है कि 
सन्धिकों हू पत्र ठहरा कर उसका पालन करना अस्वांकार कर दे। 
यदि वह यह दिखठा सक्रे कि जिस परिस्थितिरसें सान्‍ध लिखी 
गयी थी वह अब नहीं रही या अब यह सन्धि उसकी ताक 
लिये हा निकर प्रतीत हो रही हे या जिस लाभऊफी आज्ञासे लिखी 
गयी थी वह नहीं हो (हा हे तव भी संधि रद हो जायगी परन्तु 
शेसी दशा यांद दुपरा पक्ष यह दिखला सके कि सधिऊे यहायक 
तोड़ दिये जानेसे उसकी क्षति होगी तो पहिले पक्षकों दस क्षतिकी 
पति करनी होगी। 

सबठ र,ज जब चाहते है किसी न किसी बहाने सन्धियोंको 
रद कर डालते है । १९३५ में तुकोंके बोखिभा और हज़गोविना 
प्रान्त भास्ट्याको इसालये दिये गये कि वइ उनपर शासन करे 


पर यह स्पष्ट छख [दया गया कि इनपर प्रभुत्व घुकँका रहेगा ॥ 
१४ 
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१९६५ मे आस्ट्याने इन्हें अपने राज्यमे सिक्ा लिया। कहनेको 
इसने कई बहाने बतराये भोर यह दिखडानेका प्रयक्ष किया कि 
सन्धिका उल्लबन भौर लोग बहुत पहिलेसे करते आ *हे हैं ओर 
स्वय तुर्की कई बातोंमे उसके विरुद्ध आचरण कर चुका है। जो 
कुछ हो, आस्ट्रियाकी काय्यवाही किसी दृष्टिसे न्‍्याय्य न थी, 
यूरोपके अन्य राजाने भी उसकी निनन्‍दा फो 4 इंप्पर उसने 
तुर्रीको क्ष तिप्र्ति स्वरूप कुछ घन देना तो झ्वीकार किया पर 
दोनों प्रान्तोको न छोडा । हम जमंनी और बेढिज्यसका उदाहरण 
दे चुझे हैं। ऐसे उदाहरण बहुतसे होते रहते हैं । यदि आपसको 
सन्धिऊे होते हुए भी एक राज दूसरेपर सहसा आक्रमण कर बैडे 
तो उसझे बलात्कारसे सन्धि आप ही टूट जाती है। 
पहिले तो यही विचार होता है कि युद्ध छिडते ही सब्धि- 
बोका अन्त हो जाता होगा पर वस्तुत ऐसा नहीं हे । कुछ 
सन्धियाँ ऐसी है जिनका विश्सन्देदइ लछोप हो 
सीन्धयापर युद्धका जाता है पर सबका नहीं । कुछ संधियाँ युद्ध 
अभाव कालके ल्यि ही लिखी जाती हैं। उनमें यह शर्ते 
होती है कि यदि हमसें युद्ध छिड गया तो जाप- 
समें कैसा बर्ताव होगा । यह सन्धियाँ स्वतः चाकू रहती हैं। 
प्रेसी सधियां सी चाकू रहती हैं जिनमें दोनों योद्धा दलोंकें 
अतिरिक्त कोई और भी सस्मिलित हो । १८७२ में रूस, ब्रिटेन 
और हालैण्डमें एक सन्धि हुईं। उस समय रूसका हालेण्डपर 
ऋण था । सधिद्वारा ब्रिटेनने इसका आधा छुकाना स्वीकार 
किया और इसके बदले उसे ड्च उपनिवेशोका एक अश मिला। 
१९११ से क्रीमियन युद्ध हुआ जिसम्रें ब्रिटेन, फ्रांस ओर तुककी 
दुक ओर थे, रूस दूसरी ओर था । ब्रिटिश पालंसेण्डमे यह प्रश्न 
उठा कि ऐसी दशासें रूसकों रुपया देना बन्द का दिया जाय 


२०९ पॉचवों अध्याय 
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पर अन्तमें यही निश्चय हुआ कि १८७२ की सन्धिकों तोड़ना 
राष्ट्रीय मानके विरुद्ध होगा अतः युद्धके समय भी रूस सर्कारकों 
“ब्रिटेनसे बरावर रुपया मिलता रहा । 


छठवाँ अध्याय। 
अन्तागष्टिय पश्चायतें आर न्यायालय । 


दि राजोंसे कगडे न हों था आपसके सममकौनेसे उनका 

मिपटारा हो जाय तो बहुत ही अच्छा हो पर सदैव ऐसा 

नहीं होता। कभी कभी बात इतनी बढ जाता है कि साधारण 

बातचीत या व्टिखा पढीसे काम नहीं चछता । उल समय सिवाय 

के और कोई उपाय नहीं सकता , पर यह सम्भव हे कि यदि 

कोई तीसरा राज बी चमें पड़ ज'य तो आपसमें फिर मेल हो जाय | 

यदि युद्ध छिड भी गया हो तो किसी तीसरेके बीचबिचाव 

करनेसे उसका शीघ्र समाप्त होना सम्भव है नहीं तो उसय पक्षमेंसे 

कोई भी लज्जाके मारे बन्द करनेका नास न छेगा, जबतक कि 
दोनों या कमसे कम एक पूर्णतद्रा निकम्मा न हो जाय । 

कभी कभी एक और युक्तिसे वै#नस्य दूर हो जाता है। जिन 

दो राजोंमे विवाद होता है वह एफ अलुसन्धान मण्डल नियुक्त 

करते है जिसमें दोनों ओरके तुल्य-संख्यक 

अ्रनुसन्‍्धान प्रतिनिधि होते हैं । इसका सभापति या तो 

मण्डल किसी तीसरे राजका निवासी होता है या सण्ड- 

लके सदस्योंको अधिकार दिया जाता है कि 

अपनेसेसे किसीको सभापति चुन रे या बारी बारी दोनों देशोंके 

प्रतिनिधियोंमे से सभापत्ति चुने जाते हैं । यह मण्डर विवादमग्रस्त 

विषयोकी प्र। परी जाँच करता है। ज्ञ'कि इसमें दोनों ओरके 
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प्रतिनिधि होते है इसलिये इसपर पक्षपातका आरोप नहीं छूगाया 
जा सकता। इसकी रिपोर्ट देखकर आपससें समझाता हो जाता है | 
परन्तु यदि इन सब युक्तियोंले कम न चछा ओर युद्ध छिड़ 
ही गया या छिडनेके रगभग हुआ तो अन्य राजों (एक या अनेक) 
को बीचमें पड़ना पडता है। इसके दो प्रकार 
सत्सेवा आर हैं, एकको सत्सेवा $ और टूसरेको मध्यस्थताए 
मध्यस्थता. कहते हैं। इन दोनोंमें बहुत भेद है। यदि तीसरा 
राज दोनों पक्षोंसे इतना ही कहता हे कि 
जाप लोग लड़िये मत, मैं अमुक स्थानपर प्रबन्ध कर देता हू, वहां 
अपने अपने प्रतिनिधियोंकोी भेज दीजिये, वह लोग मिलकर 
समझकोतेकी शर्तें तय कर रू तो उसका ऐसा करना सत्सेवा 
कहलाता है। युद्धके समय दोनों पक्षोंमें आपसका पत्र-ब्यवहार 
बन्द हो जाता हे इसांलये सत्सेवा करनेवालेको ही यह कहना 
पड़तां है कि आप लोग जिन शतोंपर मेल करनेको राज़ी हों झ्ुुझे 
बतलाइये, मैं एककी बात दूसरे तक पहुंचा दू । बस इसके 
थागे उसका दायित्व नहीं होता। वहद्द मेलका बाह्य अवसर 
उत्पन्न कर देता है, उसके आगे विवादी जो चाहें कर । 
मध्यस्थका कास इससे गम्भीर हें । वह केवल मार्ग बताकर 
नहीं रह जाता प्रत्युत मेल करानेका पूरा प्रयक्ष करता है । वह 
दोनोंको समझा झुकाकर शर्ते तय कराता है, थोडा बहुत दबाव 
भी डालता है । इसलिये मध्यस्थ वही हो सकता हें जिसकी 
निष्पक्षतांपर उसय पक्षकों विश्वास हो । इसका यह अथ नहीं 
हे कि उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं ह।ता । एक तो श्यान्तिस्थापनर्म 
सबका ही द्वित है, दूसरे यदि उसके पड़ासमें लडाई दो रही हे 


6 6000 07068 | >चैं0व80707 


अन्ताराष्ट्रिय विधान श्१२ 


परम हज (८२१ //०१९ /#-९//१८-न कसम परी यार यरस भरी यम गुर चरर एक तकात य ॥ चन्‍री १५ ३८ च७+ पिपक पक “चिपक "डिक * चिप जरटय भिजरी ही पिकल किक पक यिरी क्‍चान्‍ * कि, 


तो अग्रत्यक्ष या धत्यक्ष रूपसे उसकी भी क्षति होती होगी या 
वह समझता होगा कि यदि युद्ध बहुत दिनोंतक चछा गया तो' 
एक था दोनों पक्ष इतने जजर हो जायेगे कि वह व्यापार 
इत्यादिसें भाग न ले सकेगा जिससे अन्य देशोंकी भी हानि 
होगी । अस्तु, इस प्रकारका उदार स्वार्थ रखते हुए भी मध्यस्थका 
निष्पक्ष होना सम्भव हे। उसका दागित्व बहुत बड़ा होता है। 
१९२८ मे स्पेन पे पेर, चिली और इंक्‍्वेडरसे युद्ध हुआ । उसमें 
संयुक्त राज मध्यस्थ बना ओर उसने सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर तक 
किया । १९६२ में रूस जापानमें जो युद्ध हुआ था उसमें भी अमे- 
रिका ही मध्यस्थ था । 

सत्सेवा बहुधा मध्यस्थतासें परिणत हो जाती हे । रूस- 
जापाब युद्धमें भी पहिले अमेरिकाने सत्सेवाका ही प्रयक्ष किया 
था । मध्यस्थताका सबसे विलक्षण उदाहरण गत महासमरसें 
मिलता हे । एक ओर जसंनी, आस्ट्रिया, तुकीं भोर बलोरिया छड 
रहे थे, दुसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और अमेरिका 
थे। युद्ध आरम्भ होनेके चार वर्ष पीछे १९७७ में जम॑नीने स्वीज़- 
रलैण्डकी सत्सेवाके द्वारा अमेरिकासे, जो उस समय स्वर विरोधी 
था, यह प्रार्थना करायो कि वह सध्यस्थ बनकर सन्धि करा दे। 
झत्रुकों मध्यस्थ बनाना अन्ताराष्ट्रिय व्यवद्दारसे एक सरासर नयी 
बात थी । 

सत्सेवा या मध्यस्थता दो तीन अवस्थाओंमें हो सकती हे । 
सबसे सरल तो वह है जिसमें दोनों पक्ष किसी तीसरेसे बीचसें 
पडनेकी प्राथंना कर । उसे अधिकार है कि इस प्रार्थनाको अस्वी- 
कार कर दे पर बहुधा ऐसा नहीं होता । कभी कभी एक ही पक्षको 
भोरसे प्राथना की जाती हे। इस दशामें सफलता तभी हो सकती. 
है जब कि दूसरा पक्ष भी सत्सेवा या मध्यस्थता स्वीकार करे। 


२१३ छठवाँ अध्याय 


की नजर 22१परन्‍्प कम ज्मेइनििजमपीा.. परीन्‍ा नल मत. अन्‍रा, कि पी यम 3 आम घिरा मरा. 222सत7श्कापकरीकाओ चिका#मेंसतीक 


कभा कभी कोहे सो प्रत्थना नहां करता वरन तोसरा राज स्वतः 
ब्रीचमें पडता हे । इस दशासे उसकी सफलता दोनोकी सवीकृति- 
पर निभर है । 
हमारे भारतीय राजोफ सपा काहे बिदिश पकृजओी सत्सेवा 
और सध्यत्थतासे तप्र होते हैं | विशेषता यद्द दे कि वह इन सबऊी 
भधिपति है, इसलिये उसकी बात कोई टारू नहीं सकता । 
परन्तु कभी कभी कोरी मध्यस्थतासे काम नहीं चछता । दोनों 
पक्ष अपने अपने स्वार्थपर अडे रहते हैं, मध्यस्थ उनका ध्यान 
अन्ताराष्ट्रिय व्यवदह्दारा था नीति ओर न्यायकी 
पअ।चन ओर सले ही आकर्षित करे पर इसको खुनता 
कौन है । वशेष करऊे, यदि एक पक्ष बऊवान 
हे तो वह अपनी इच्छाके अनुसार ही सब कुठ चाहता है। 
इसलिये कई बार समझदार राज मध्यस्थ बनना अस्वीकार कर 
देते हैं। वह कहते हैं कि हमें पद्च मान लो तो हम द्वाथ डाले। 
यदि उसय पक्ष सहमत हुए तो पहिले शक पचनामार्ऊ 
लिखा जाता हे। पश्च काच गा, कहाँ ओर कद निर्णय 
होगा, किस प्रकार दोनों ओरसे प्रमाण उपस्थित किये जाय॑गे, 
किन किन भाषाओंका प्रयोग किया जायगा, इयादि निर्णय 
प्रश्नोंका पूरा विवरण इस पचनासे में दिया रहता है । कोई रात 
पंचायतके सामने ऐसा प्रश्न नहीं रखता जिसका सम्बन्ध उसकी 
प्रतिष्ठा ओर स्वाधीनता ने हो । अस्तु जब सब बात तथ हो जाती 
हैं तो जो पन्च चुने जाते है वह न्यायाऊ॒योंके सम/न॒ पूरी काब्य- 
वाही करके अपना निर्णय सुनाते है । ध्व कि दोनों पक्ष पदिछे दी 
वचन दे चुके होते हैं कि हम पत्चोंकी बात मान रंगे इसलिये 
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फिर को झगड़ा नहीं होता, कमसे कम इस समयतक इसका 
कोई व्पष्ट पदाहरण नहीं मिलता । 
अब पचायत ही प्रथा इतनी ७च्छी प्रतीत होने ऊगी है कि 
बहुत सी पश्चायत |वषयक सन्धिषरा हो गयी हैं । यह सन्धियां 
कई प्रकार्की है । किसी किसीमे तो दोनों पक्ष यह प्रतिज्ञा 
करते हैं कि यदि भविष्यत्‌में हत दोनोंसें अमुक अम्ुक विषयोंपर 
(या »मसुर अम्ुक विषयोंकों छोडकर अन्य किसी भी विषयपर ) 
विवाद हुआ तो हम उसका पश्च.यतसे निर्णय करायेंगे । किसी 
किसी सन्धिपर कई राजोंके इस विषयके हस्ताक्षर होत हैं कि 
हम अब अमुक अमुक प्रकारऊें सभी विवादोंका निर्णय पतञ्चायतसे 
कराय गे । इसे अनिवाय्य पंचायत । कहते हैं । 
मध्यस्थता ओर पं॑चायतर्म यह बडा अन्तर है कि मध्यस्थतामें 
कोई परम्परा नहीं होती । उसमें जो कुछ होता है वह दोनों 
पक्षों के बठाबरुको देखकर हता है परन्तु पतन्चायत न्यायालयके 
हंगकी होती दै। उसमे सिद्धान्त ओर विधान तथा परम्पराका ही 
विचार प्रधान होता है अत. उसका महत्त्व स्थायी होता है। 
पल्चायतोंसे लाभ देखबर छोगोंके चित्तमे भर बार यह 
विचार उठता था कि कोई ऐला प्रबन्ध होता जिससे युद्धकी 
सम्भावना ही मिद जाय और सब झगड़े पद्चाय- 
हैेगका स्थायी तस ही तय हुआ करं। १९०६ मे हेगसे जो 
न्यायालय सन्धि-परिषद्‌ बैठी थी उसने इसपर विचार किया 
और एक स्थायी न्यायालय $ की योजना की। 
पर न्‍्यायाऊरूय नामसात्रको ही स्थायी था । भ्रत्येक देशके कुछ 
प्रसुख नीतिन्ञों और विधानशास्त्रियोंढी एक मची प्रकाशित की 
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गयी ओर यह “'नश्चय हुआ कि भविष्यवरमें वादी प्रतिवादी इसी 
सूचीमेंसे पञ्च चुना कर । पंचायतकी काथ्यवाद्ीका क्रम भी ठीक 
कर दिया गया इस प्रकार कहे अच्छे ऋगढे निपटाये भी गये | 
१९६४ में फिर सभा हुईं । नियमोंका कुछ संशोधन हुभा । 
सरपच चझुननेका नियम बनाया गया। यह भी निश्चय कर दिया 
गया कि किस किन विषयोपर न्‍्यायारूय विचार किया करेगा। 
यह सब हुआ पर कुछ कारणोंसे न्‍्यायाकयकों उतनी सफलता 
न प्राप्त हुई जितनी कि होनी चाहिये थी । एक तो वह स्थायी था 
नहीं । जब कांई विवाद हो तो ढोनों पक्ष पत्च चुनें, फिर पत्न 
छोग एुकन्न किये जाय | इसमें देर छरूगती थी । न्यायालरूयके 
सामने सुकदमा लड़नेमे व्यय भी बहुत होता था | इससे मुकदमे 
कम जाते थे | दूसरी बडी न्रुटि यद्व थी कि इसको अनिवाय्ये 
अधिकार प्राप्त न था। यदि एसा नियम हो जाता कि सभी 
राजाके सभी विवाद इसके सामने अवश्य लाये जाय॑ तो इसे बडी 
सफलता होती * १९६४ में यह प्रश्न छेड़ा गया पर विरोध बहुत 
हुआ । एक ओर तो छोटे राजोंने विरोध किया। यद्यपि युद्धकौ 
अपेक्षा पंचायतर्मे इनका अधिक लाभ था पर उन्हे व्यय घबराता 
था, दूसरे यह भी डर था कि न्यायाऊूयपर बडे राजोंका प्रभाव 
होगा, हमारी कोई सुनेगा नहीं ॥ ज़मनी, जापान, इटली, 
आस्ट्या ऐसे वडे शाज भी विरोध कर रहे थे । इनकी महत्त्वा- 
काँक्षा बढा हुई थी, अपने अपने राज्यक विस्तारकी प्रबुू भूर 
थी । यह सोचते थे कि यदि सब विवाद न्यायालयोसें ही तय 
होंगे ता धुद्धका द्वार ही बन्द हो जायगा और हमारी राज्यबृद्धि 
असम्भव हो जायगी । १९७१ में युद्ध छिड़ा, उसके समाप्त होनेपर 
राष्ट्संव स्थापित हुआ | इसके साथ ही ७ह विचार हुआ कि एक 
स्थायी न्यायालय स्थापित हो । इस बारका न्यायारूय सचमुच 
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स्थायी होनेकोी था । उप्तके न्यायाधीश बराबर एक निश्चित 
स्थानपर रहते और उन हे चुननेऊे ढंग ओर उनकी सख्याका ऐसा 
प्रबन्ध किया गया कि छोटे शाजोंका यद्द आशक्षेप जाता रहा कि 
बडे राजोंका अचुचित दबाव पडेगा इसलिये अत उन्हें ऐसे 
स्यायालयके अधिकारकों स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति न थी ; 
अनिवार्य पत्चायतका प्रश्न फिर छिड़ा। संघडी कोंमिलने दस 
विद्वानों की उपसमिति बनायी और उसे यह काम सौंपा कि वह 
न्‍्यायाऊयके लिये नियम बनाये । उपसमितिने एक नियम यह 
बनाया कि यदि एक पक्ष न्‍्यायारुयऊफ्रे सामने विवादकों रघ्न दे, 
अर्थात्‌ मुकदमा दायर कर दे, तो दूसरे पक्षकों न्‍्यायारूय इस 
ब्रातकी सूचना दे दे पर यदि वह स्वीकार न भी करे तो भी 
निर्णय कर दिया जाय । इसकः अथे यह होता कि सभी विवाद 
स्थायाऊूयफे स'मने हठाद भाते और युद्धका स्याव नास ही समिट 
जाता । इस बार बिदेन, फ्रांप, इटछी और जापानने घोर विशेध 
किया । कारण स्पष्ट ही है। यह चारों युद्धमे विजयी हुए थे और 
शत्रु को दबाकर बहुत कुछ लाभ उठा चुऊे थे, बहुत कुछ उठा नेकी 
आशा रखते थे । यदि पब क्राम न्यायालयसे हो होने लगे तो 
इनको अन्घेर करनेका अवसर कैसे मिछता। इन महाशक्तियों डे 
विरोधके कारण जात जहांकी तहाँ रह गयी । फिर वही हेगवाली 
शर्त रह गयी कि यदि दोनों पक्ष चाहें तो पत्चायत या न्याया- 
लयसे निर्णय हो | 

वस्तुत यह बडे महत्त्वका विषय है। यदि सब राजोको यह 
बात सम्मत हो जाय कि अपने ऋ"ड़े न्यायालय द्वारा निपठाया 
करें तो ससारसे ख़ुन खराबां उठ जाय और राष्ट्रोमे खौहाद॑ और 
अआतृभावका उदय हो । पर भभी इससे देर भ्तीत होती हैं एक 
तो अन्ताराष्टरिय विधानके सिद्धान्त ही अभी अनिश्चित झुपसें 
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हैं, दूसरे परस्परको ईर्ब्या और अविश्वास जागे बढ़ने नहीं देता। 
परस्तु इससे इमें इताश् न होना चाहिबे। इन सब अड्भचनोंके 
होते हुए भी मनुष्य उन्‍नति कर रहा है। यह जसम्भव नहीं दे कि 
एक दिव राजसमाजमें देष और भ्विश्यासके स्थानमें स्नेड ओर 
व्किलिस देस ण्टने लगे | 


ब्यााण च अ ) 289 है राततन्‍्भालाकमाक 


वृतीय पाषड- -युद्ध-काजीन विधाल 


गे अध्याय 


पॉहिला अध्याय । 
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नव समाजके आरम्भसे ही युद्ध होता आया है इसमे 
तो कोई सन्देह नहीं पर युद्ध करना अच्छा है या थघुरा 
उसपर बहुत कमत विचार किया गया है । एक ओर दादि धर्म - 
ग्रन्थ और बुद्धादि धम्मंप्रवतंक अहिसाकी महिमा गाते चले 
आते हैं, दूसरी ओर युद्वकरनेवालोंकी प्रशंघा भी होती चली आयी 
हैं। ऊडनेवालूसे स्पष्ट शब्दोंसि कहा जाता हे कि जीत जानेपर 
तुम्हें पृथ्वोपर नाना प्रकारके सुख मिलेंगे और यदि लडाईमें मारे 
गये तो सीधे स्वर्ग जाओगे। युद्ध एक आवश्यक या आंनवायय॑ 
विपत्ति नहीं नमझा जाताथा प्रत्युत धम्मंका एक प्रधान अहू था। 
केवल इतना ही नहीं था कि जब कोई दुष्ट हमारे ऊपर आक्रमण 
कर ही दे तो उससे लड़ा जाय वरन्‌ यह भी भाव था कि यदि अपने- 
से बर हो तो अकारण भी दुसरोंको जीतना चाहिये । र्वय वेदमें 
'योअस्मान्‌ द्वेष्टि, यज्ञ वर्य द्विष्म.? (जो हम लोगोसे दे ष करता है, 
जिससे हमर छोग द्वष करते हैं ) फं ऊपर विज्वयकी प्रार्थना की 
जाती है । बलवान्‌ नरेश राजपथ यज्ञ करते थे ओर उसके छिये 
घुम घरूप्त कर दूसरे नरेशॉसे छड़ाई करते थे। कहनेऊा तात्पय॑ 
यह है कि घुद्ध करना युद्धमें कुछछ होना, पराक्रम दिखलाना, 
बडी प्रशंसलाकी बात खम्रकी जाती थी। क्षात्रधम्स केवड 
स्वरक्षात्मक न था, परायेपर आक्रमण करना उच्चका सुख्य 
अंग था । 


५ विधान श्श्र 


पाइचात्य जगतर्म भी बहुन कुछ ऐसे ही विचार थे। ऐसे 
भी लेखक ओर दाशनिक हु दे ज्ञो युद्धको बुर! , कह गये हैं पर 
इसकी प्रशसा करनेवार्लाॉंकी सझ्य। भी कम नहीं है। आधुनिक 
जम नी के कई प्रसिद् दार्शनिकोने युद्धछका समथन छिया है। उसय 
पक्षकी सम्मतिर्था पढ़ने योग्य हैं। हम कुछ अवतरण दानों ओरके 
देते हैं । 

इरैउमसने कष्ट' है “यदि मनुष्योंके जीवनमें कोई ऐसी चस्तु 
है जिसका प्रतिवाद करना, जिससे हर प्रकार बच*॥, जिसे 
रोकना और बन्द करना हमारे लिये पृर्णतया उचित है तो वह 
युद्ध ही है। हससे अधिक बुरी, हानिकारक, विनाशकारक ओर 
घृणित और कोई वस्तु नहों है । इसको दूर करना अत्यन्त कढिन 
है। इसाइयोंका तो कहना ही क्या है, मलुष्यमात्रऊे लिये यह 
अत्यन्त निंय वस्तु है ।” दाब्ज कहते हैं “युद्धके समय व्यवसायके 
लिये कोई स्थान नहीं रहता क्योंकि डसका फल अनिश्चित 
होता है, कृषि बन्द हो जाती है, समुद्ग्यात्रा बन्द हो जातो है 
और समवमाग्गंसे आनेवाली वस्तुका आयात बन्द हो जाता हे; 
बड़े जड़े घर नहीं बनते , पृथ्वीतछका ज्ञान नहीं होता, समाजका 
अभाव हो जाता है , सबसे बुरी बात यह हे कि आकस्मिक 
झुत्युतता बराबर भय बना रहता है; और मलुष्यका जीवन »केला, 
अह्प, दृःखमय और पशुवत हो जाता है ।”! 

दूसरे पक्षवालोके विचार इससे नितान्त भिन्‍न ग्रकरके है । 
जनरब्ू बनहाडँि कहते हैं “यदि युद्ध न हो तो निश्न और पतित 
जातियाँ स्वस्थ और उन्नत जांतियोंको दुबा लें और सबकी दी 
अवनति हो जाय | युद्ध नीति घम्मंका एक आवश्यक अग है।” 
दूाइट्‌इकेछा कहना है “बुद्ध दी वास्तविक राजनीतिशास्त्र हे । 
युद्धमें ही राष्ट्रों सचमुच रप्ट्रायता भात्ती है। युद्वसे ही नये 
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राजोंका जन्म होता हे ओर स्वृतन्त्र राजो के वियादोका निपदरा 
होता हे। युद्ध राष्ट्रीय अनैक्यकी रामबॉण ओपषध और वीरोधित 
गुणोंका प्रधान शिक्षक है। शस्त्रप्रयोग द्वारा अपने न'शरिकों ही 
रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्रका पहिला कर्तव्य है । इसलिये हतिहास 
( अर्थात्‌ मानवसमाज ) के अन्त तर युद्ध होते रेन्‍गे । सभ्य 
राजोसं भी यही ऐसा न्यायालय है जिसमें उनफे प्रथक और 
परस्पर विरोधी स्वत्वोका निर्णय हो सऊता हे । क्या 'मलुष्य- 
जातिदे वीरभावकोी निम्तल करनेका प्रवत्त उनटी नीति नहीं 
है? यदि सविष्पतस घुद्ध कम नी है शब नो - खरिक्णशि , डे 
लिये नागरिऊ की से रमनी कऋषिये। ए० सफ्न्‍्पर वह 
कहते है पृथक राजोकः निरन्तर सप्ष दी इतिताचफ्ी शोस! 
हे, भक्ति ही खलबसे बडा घम्म है पर ज्म्म या स्याय क्या है 
इसका निर्णय युद्धसे होता हे ।” 

यह तो विद्वानोंकी सम्मतियां हुईं । यदि व्यवह्ाग्की ओर 
दृष्टि डाली जाय तो वह बहुत कुछ द्वितीय पक्षकी ओर बी. रहा 
है । इसका कारण यह था कि आपससे इतना अविश्वास भौर 
दुष था कि किसी अन्ताराष्ट्रि: न्‍्यायारुयकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती थां। आत्मरक्षा तथा सम्मानरक्षाऊे लिउ; स्वराज- 
स्थापनके लिये, दु्बंडकी सद्दायताके छिय, मिवाप्र युद्धके मोर 
कोई साधन ही न था । 

अब धीरे घीरे समय बदुरू चला हे। राष्ट्रलघ ओर जन्‍्वाराष्ट्रिय 
न्यायालयकी स्थापना हो रहो हे. अभी यह संस्थाएं सम्तोपप्रद 
अवस्थामे नहीं हैं परन्तु बीज अच्छा पड़ा है | युद्धके पूर्णत- बन्द 
हो जाते की नहीं तो कम हो जानेकी तो अवश्य सम्नावदा हे । 
अच्छा है, छोगोंमे यह भाव तो फैले कि आपसऊे कगड़े बिना युद्ध के 
निपट सझते हैं। इधर महात्मा गांधों जहिसात्मक भसहयोयको 
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युद्धका स्थान दे रहे है । देखा चाहिये यह नया शस्त्र कहाँ तक 
हिंसात्यक शख्रोंका स्थान लेता है। यदि भारतवासी इसका 
प्रयोग करके स्वशज्ञ प्राप्त कर सके तो सम्त'रके सामने एक नया 
आदशें आ जायगा । 

इतना अब पाश्चात्य देशोंके समझदार मनुष्य सानने छगे 
हैं कि युद्ध सनुष्यफी चरिन्नोन्नतिका साधन नहीं है कोर न वह 
राजोंका अपरिहेय कृतंव्य २ । अब पह धारणा होने छगी है कि 
थुद्धू करवा सजुष्योचित प्रवृत्ति नहीं किन्तु हीन प्रवृत्ति है । जैसा कि 
“दि स्टेट इन पीस ऐण्ड बार'मे अध्यापक वाटसन कहते हैं 
ध्याज़् वह सस्य, है जिसका उ्देश्य उस परिस्थितिको स्थापित 
करना हे जिसमें उछफे नागरिक सम्श्रष्ठ जीचय बतीत कर स 
छोग ऐसा समझते है कि यह डहूं श्य दुसरे लजोको क्षति पहु- 
चाये बिना पूरा नहीं हो सकता पर यह घारणा सत्यके विपरीत है । 
यह सच है कि राजका १हिछा कत्तंज्य अपने थागारकोंफे अति है 
पर ऐसा मानना भ्रप है कि यदि और राजोंके स्राथ उदार व्यच- 
हार किया जाय तो इस ऊत्तंत्यकझा पान नहीं हो सकता | प्रत्येक 
राष्ट्रके सामने एथक पृथक प्रश्न हें पर उनको सुलकानेके लिये 
यह मःननेकी आवश 4कत! नहीं है फि 3ल्की और राष्ट्रोके लाथ 
अनिवाय्य शत्रुता है। एक राजका हित दूसरे राजके हितसे 
ध्ूथक नहीं किया जा सकता । राजोंका अन्योन्याश्रित होना ही 
सत्य हे 

क्या क्यों सभ्य राज इस बातकों समझते जायगे कि वह एक 
दूसरेके आश्वित है त्यों त्यों छाई कम होती जायगी । जब एक- 
के बिना दूसरेका काम ही नहीं चछ सकता तो आपलमे मिझकर 
रहनेमें ही लास हे। पर अभी इन विचारोके अनुसार काम नहीं 
हो रहा है। युद्ध बुरी चीज सही पर उसे अभी मिटा नहीं 
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सकते । ऐसी दक्षार्मे यही सम्भव और उचित है कि उसकी भीच- 
णता कम की जाय, उसे ऐसे नियमोंसे बांधा जाय कि लोग एक 
दूसरेको अनावश्यक कष्ट न.दें ओर जो नागरिक शास्तिसय कार्मम्रें 
छगे हों उनके साथ व्यरथंकी छेडठाड न हो तथा जो तथ्स्थ हों 
उनके स्वत्वोंकी रक्षा होती रहे । 

प्राचीन काऊमें सी इस प्रकारके नियम बे जाते थे। मजु- 
स्टतिके सातव अध्याय बहुतसे नियम दिये हुए हैं, उनमें से 
कुछकों हम उदाहरणार्थ यहाँ उद्छत करते हैं:--- 


न कूटेरायुयैहंल्याद्रुध्यमानो रणे रिपएन्‌ । 
न कर्णिभिनापिदिग्पैनांग्निज्वलिततेज्ञनै; ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूद॑ न क्लीवन् कृताम्जलिम । 
न मुक्तकेशन्नालीन न तवास्मी तिवादिनम्‌ ॥ 
मे सुपर न विसश्नाहश्न नग्ननन निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमान॑ पश्यन्तन्न परेण ससागनस्‌ ॥ 
तायुधव्यक्षनप्राप्तन्नात न्ञातिपरी क्षितम्‌ । 
नभातन्नपरावृत्त सतान्धम्म॑ंमनुस्मरन ॥ 
( मनु ७ ५०,२१,९२,९३ ) 
अर्थात्‌ विषसे बुमे हुए, अग्निसे तप, शरीरको फाड़ देनेवाले 
शस्त्रों द्वारा शत्रुसे युद्ध न करे । जो भ्टूमिपर खडा हो, नपुसक हो 
हाथ बाँघे हुए हो, जिसके सिरके बाल बिखरे हों, बैठा हो, “मैं 
आपका हीं हू! कहकर अभयदान माँगता हो, सोया हो, नि*शस्त्र 
हो, केवल तमाशा देख रहा हो, दूसरेऊे लाथ युद्धस्थलूमे यों ही भा 
गया हो, जिसके शस्त्र छिन गये हों, घायल हो, दु.वी हो, डर गया 
हो या भाग गया हो, इन सभोको सद्धम्मका जाननेवाला न मारे । 
यह नियम बहुत ही उदार हैं ओर जिन दिलों युद्ध करना 
केवल क्षत्रियोका काम था उन दिनोंक़े लिये पथ्याँप्त थे । आशय 
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मरेशोंकी केवल आपसभें लडाइयां होती थीं। कोई ऐसा प्रबल 
राज न था जो आर्य सभ्यतासे ठककर छेता। जब सुसलसानोंका 
सामना हुआ तो एक नयी ही परिस्थिति उत्पन्न हो गयी । उनके 
हिये सभी आय॑ एकसे थे, गोब्राह्मणकी उन्हें कोई प्रतिष्ठा न थी, 
मन्दिरोपर उनका हाथ पहिले उठता था, उस समय यह नियम भी 
श्रश्च॒रे ठहरे । 
पर आंय्यकाऊमें भी कई ऐसी बात होती थीं जो बहुत 
अच्छी नहीं प्रतीत होतीं | युद्धमें जीते हुए मनुष्य बराबर 'दास! 
बनाये जाते थे, छूट भो होती थी, ख्ियाँ तक पकड ली जाती 
थीं। स्वयं मन॒जी कहते हैं।-- 
रथाश्वं हस्तिन॑ क्षत्र घन थान्य पशुन्‌ खिय । 
सच ह्ब्याणि कुप्यज्ध यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥ 
( मनु ७-९६ ) 
अर्थात रथ, घोडा, हाथी, खेत, धन, धान्य, पशु, ख्री, खब 
प्रकारके धात्वादि शब्य--हन सबको जो जीते वही इनका स्वामी 
होता है । 
आजकल ऐसे नियम नहीं है । घुराइयाँ अब भी बहुत है, 
जब सलुष्यकी पाशव प्रवृत्तियोको खुछ खेलनेका अवसर मिलता 
है तो सब नियम रक्‍्खे रह जाते हैं पर यह मानना पड़ता है कि 
फिर भी पहिलेसे बहुत कुछ आशाजनक सुधार हुआ है । 


दूसरा अध्याय । 
अप्तामरिर बतप्रयोग, ओर रणछा-घोषणा। | 
मर एक ऐसा शब्द है जो सुननेसे बडा साधारण प्रतीत 
होतां है पर इसकी परिभाषा बहुत सरर नहीं है। समन- 
रका पर्य्याय छडाई समझा जाता है परन्तु प्रत्येक ऊडाई समर 
नहीं है। अन्ताराष्ट्रिय विधानने इस दब्दुके अथे- 
समरकी परिभाषा को लकुचित कर दिया है। समरके दो सुझय 
लक्षण हैं +- 

(क) वह एक ऐसो ऊड़ाई है जिसके दोनों पक्ष या तो राज 
है था एक पक्ष राज है और दूसरा पक्ष एक ऐसा समुदाय है जो 
इस छड़ाईको अन्ताराष्ट्रिय विधान है तियमों के अनुसार लड़ रहा 
है और जिसे इस छडाईके छिये वह सब अधिकार दे दिये गये 
है ज्ञो राजोंको प्राप्त होते हैं । 

(खत) वह एक ऐसी छडाई है ज़िउके दोनों पक्ष आपसके 
शान्तिमय सम्बन्धको तोड़कर अपने विवादका निर्णय शख्रत्रयोग 
द्वारा करना चाहते है। 

इनमे दूसरा लक्षण कुछ अनावश्यक सा ग्रतीत होता हद 
क्योंकि साधारण धारणा यह है कि जहा छडाई अर्थात्‌ शख्- 
प्रयोग होगा वहा ज्ञान्तिमय सस्बन्धकों तोडनेकों इच्छा सी अवश्य 
ही होगी । पर चस्तुत ऐसा नहीं है । कई ऐसी दुशाए हैं जिनमें 
शख्प्रयोग होता है पर दोनों पक्ष एक दूसरेके प्रति जरितार 

की भअवस्थामे नहीं माने जाते अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध अरिभों 
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( शत्रुओं ) जैसा नहीं साना जाता । छूडाईं होती है पर उसे 
समर नहीं कहते । इसका विस्तृत वर्णन आगे होगा। पहिला 
रूक्षण भी महत्वका है। पहिले समयमें प्राच्य ओर पाश्चात्य 
सभी देशों ऐसी लडाइया होती थीं जिनसे किसी राजका 
कोई सम्बन्ध न था। यदि दो बड़े ढाकुरों या धनिकोंका आप- 
ससे मनसुठांव होता था तो दोनों सैनिक भर्ती करके आपसर्मे 
छड पड़ते थे । आजकल यदि ऐसी लडाइयाँ हों तो उन्हें समर 
नहीं कहेंगे ओर जो छोग शेसी रूडाइयोंकी आयोजना करेंगे 
उनपर फोजदारीका अभियोग चलाया जायगा | अधीन सर्कारोंके 
काम उनके अधिपतियोंके काम माने जाते हैं। भारत कोई 
ब्वतम्श्न राज नहीं हे पर भारतसर्कार जो छड़ाइया ऊछड़ती है. वह 
ब्रिटिश राजके नामपर, अत इन छडाइयोकों समर कह' सकते 
है। यही नियम व्यापारिक कम्पनियोक्े लिये भी छाग हे । 

असामरिक बलगप्रयोग कई प्रकारसे किया जाता है। बलवान 
राज दुबंल राजोंके विरुद्ध बहुधा इस साधनसे काम लेते हैं। 
नामको छडाई नहों होती परन्तु देखनेमे छडाईके सभी लक्षण 
विद्यमान रहते हैं। घन-जनकी हानि होती है, साधारण काम धन्ये 
रुक जतते हैं, पर कहा यही जांता हे कि आपसमे समर नहीं हो 
रहा हे। अमिन्रावस्था भरे ही हो परन्तु शन्नु भाव नहीं है । 

यों वो असामरिक बलप्रयोगके, जैसा कि ऊपर कहा गया 
कई प्रकार हैं पर यहापर हम उनसमेंसे दो तीन सुरूय सुख्यका 
क्ग्दशंन कराना चाहते हैं। 


(क) प्रतिघात |% 
पतिधातका अर्थ है बदका। प्रतिधात भी कई प्रकारका होता 
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है। यदि एक राजने किसी दूसरे राजसे आनेवाले मालपर भायात 
कर बढा दिया तो यह दूसरा भी ऐसा हो कर 
प्रतिघात सकता है । यह भी प्रतिघात है पर इसमे बक- 


प्रयोग नहीं है। बलप्रयोगात्मक प्रतिघातके भी 
कई उदाहरण है। 

१९४१, १९४२ में फ्रांसवाले तांक्षिन प्रदेशपर अपना अधि- 
कार स्थापित कर रहे थे। यह प्रदेश चीनके दक्षिणर्में है और 
यद्याप चीन साम्राज्यक अग नहीं था परन्तु चीन सर्क्षर बहुत 
दिनोंसे इसे अपने अधिकार और प्रभावक्षेत्रसँ मानती आयी 
थी । ताक्षिनऊे स्वदेशरक्ष 5 सिपाहियोंमें बहुत से चीनी भी देख 
पड़े । ऋासने चीनसे कहा फि आप इन वबातको रोकये । चीनने 
टालूमठोरू करना चाहा क्योंकि उसे यह पसन्द भी न था कि ता कवि 
नपर फ्रांसका आधिपतलय हो। इसपर फ्राँसऊे एऊ बेडेने फ़,-चाढके 
किलेपर गोलाबारी की और फार्मोसा द्वीपके कुछ थथानोंपर कब्जा 
कर छिया , इस प्रकार चीनपर दुबाव डाछा गथा पर नामको 
फ्रांस और च॑ नम्ने शन्ुभाव नहीं माना गया । अन्‍्तर्में फ्रांसकी 
विजय रही ओर चीनने उसकी बात मान ली । 

अभी हांलकी ही बात हे कि छ इटालियन अफपतरोंको 
किसीने ग्नानी सीमाऊ़े भीतर सार डाला। इदलीने ग्ूत्रानके 
सामने कई कडी शत रक्‍खीं जिनको अपमानजनक समझकर 
ग्ूनानने अस्वीकार किया , तत्काल ही इटालियन सेगाने य्रनानके 
काफू नगरपर कब्जा कर लिया और इटालियन सर्कारने यह 
घोषणा कर दी कि जबतक ग्लूनान सर्कार उसकी शतोंको न पूरा 
करेगी तबतक वह काफू न खाली करेगी । 

रूर प्रान्तका उदाहरण भी इसी प्रकारका है। मद्दायुद्धके पीछे 
यह निश्चय हुआ कि जमनी अपने विजेताओको इर्जावा देगा 
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पर उससे जो माँगा गया वह इतना अधिक था कि उसका 
चुकाना जमनीकी सामथ्यंडे बाहर था| उसने कई बार यह बात 
पैश की परन्तु फ्रांस ओर बेल्जियमको विश्वास न होता था। 
इनका बराबर यही कहना था कि जम॑नी बहाना करता है । 
जमनी निय्रत समयपर मॉगकी किस्ते पूरी न कर सका इसपर 
फ्रास और” बेल्जियमने इसके रूर ओर राइनलेण्ड प्रदेशोपर 
कब्जा कर लिया । बहुत ए जर्मंध जेलमे दू'से गये, कितने हता 

हत हुए, कितनोंकी सम्णत्तियाँ जब्त कर ली गयी । उन प्रदेशोंर्मे 
डीक वहीं परिस्थिति देख पडती है जो विजित प्रदेशों युद्ध 
पीछे देख पडती है। वहाँकी जनता फ्रेच्च सर्कारकी भद्दअवज्ञा 
करने लगी | फ्रॉंसका कहना था कि जब भसद्र॒ अवज्ञा बन्द कर दी 
जायगी और जमंनी हसारे कथन और निर्देशके अनुसार हर्जाना 
देने रूग जायगा और हमारे टदाथमें ऐसी जमानतोें रख देगा 
जिनसे हमें यह विश्वाल हो जाय कि वह भ्रविष्यतमें हमे धोखा 
न देगा तब हम इस प्रान्तकों खाली कर देंगे। यह सब कुछ हे 
पर जमंनी ओर फ्राससे अरितावस्था नहीं मानी जाती । मैत्री 
नहीं है पर शत्रुता भी नहीं हे। फ्रांस और बेल्जियम जर्म॑- 
नौके साथ समर नहीं वरन केव्छक असामरिक बलमप्रयोग 
कर रहे हैं । 

१९६० मे हालेण्ट ओ: वेमेज्वीलामें कुछ मतभेद हो गया। 
हालेण्डकी कई शिफायदे थीं जो पत्रव्यवहारसे दृर न हो सकीं। 
अन्तमें उसने वेनेज्वीलाके दो तदरक्षक जहाजोंको पकड़ लिया 
और उनको तबतक न छोडा जबतक शिकायतें दूर न हो गयीं । 

इन उदाहरणोंसे प्रतिघःदऊ्रे स्वकछपका कुछ कुछ अनुमान हो 
खकता है । प्रतिघात ओर समरसे प्रधान भेद यही है कि प्रति- 
घांतकी अवस्थामें पहिलेकी सल्धियोका पूरा पूरा पान होता है, 
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आपससमें पत्रव्यवहार जारी रहता है आर जो कुछ झगडा होता है 
उसका क्षत्र परिमित और सकुचित होता है । 


(ख) नाववरोध । $ 


नाववरोधका अथ है जहाजोंको रोकना। यह दो प्रकारक्ा होता 
हैे--शान्तिमय * और युद्धात्मक | | जब कोई राज किसी कारण 
विशेषसे कुछ कालके लिये अपने देशके जहाज को 
नाववरोध बन्दरमें रोक देता है तो उसे शान्तिमय नाववरोध 
कहते हैं। इससे बलप्रयोगसे कोह सम्बन्ध नहीं 
है। बुद्धात्मफ नाववरोध वह है जिसमें कोई राज किसी परराजके 
व्यापारिऊफ जहाजोंकों अपने बनन्‍्दरमें रोक लेता है 

१८६० में फ्रांस और ब्रिटेनमें रऊडाई हो रही थी। ब्रिदेनको 
यह आशंफा हुईं कि हालैण्ड शीघ्र ही फ्रांससे मिल जायगा। 
बन दिलों हालैण्डके बहतसे व्यापारिक जहाज ब्रिटेनके बन्द्रोमें 
पड़े हुए भे। ब्रिटेनने इन सबका बाहर जाना बन्द कर दिया । 
बस यहाँतक वाववरोध है । यदि आपसमें समझोता हो जञाय तो 
जहाज छोड दिये जाते है, यदि समकोता न हुआ वरन्‌ समर 
छिड॒ गया तो उन जहाजोंके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता 
है जैसा समग्कालसमें शत्र-सम्पत्तिफे साथ किया जाता है। इसका 
वर्णन आगे होगा ' 

4० वीं शताड्दीडे आरम्ममें यह प्रथा सी चल पड़ी थी कि 
जब कोर्ट राज किसी अन्य राजसे समर ठानना चाहता था तो 
बह उसके जितने जहाज मिलते थे उन्हें पहिलेसे ही रोककर 
जब्त कर लेता था । पर आजकल ऐसा करना अनुचित और 
अन्याय्य समझा जाता है । इतना ही नही, युद्ध छिड़ जानेपर 
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भी झज्रु-राजके जहाजोंको दो चार दिनका भवकाश दिया जाता है 
कि वह चाहें तो चले जायं। १९६४ की देग कानफर ससे यह निश्चय 
कर दिया गया कि व्यापारिक जहाज जब्त न किये जाय । परन्तु 
जिन जहाजोंकी बनावट ऐसी हो कि इनको सुगमतासे युद्धके जहा- 
जॉमें परिणत कर सकते हैं उन्हें भब भी जब्त कर सकते हैं | 

ताववरोधकी विशेषता यह हे कि इसमें राजपर सीधे दबाव 
म डालकर उसकी प्रजाके एक अंशपर दबाव डाला जाता है ताकि 
हसके द्वारा राजपर दुबाव पड़े | 


( ग॒) तटावरोध । # 


तटावरोधका अर्थ है रोकना या रास्ता बन्द करना । इसके 
भी दो प्रकार हैं, शातिसय और युद्धात्मक । युद्धात्मक तटाबरो- 
घका वर्णन आगे चछूकर होगा, यहाँ शांतिमय 
तगवरोध तटावरोधसे तात्पये है। जब एक राज दूसरे राजके 
बन्दरोंके सामने अपने सैनिक जहाजोंको खडा 
करके 3नमेसे आचा जाना बन्द कर देता है तो इसे तटावरोध कहते हैं । 
पहिले पहिले १८८४ से ब्रिटेन, फ्रॉस और झूसने ग्रूनानके 
बन्द्रोंका अवरोध किया । उन दिनों ग्ूनाव तुकेके अधीन था 
पर स्वाधीन होना चाहता था। उपयुक्त तीनों राज उसकी 
सहायता करना चाहते थे पर तुझोंसे छडना भी नहीं चाहते थे। 
अवरोध करनेका उद्देश्य यह था कि तुकी सैनिकोको किसी 
प्रकारकी रसद्‌ न पहुच सके ओर तुके सरकार विवश होकर इन 
लोगोंकी बात मानकर ग्रनानको स्वाधीन कर दे । 
इसके बाद अवरोधकी युक्तिसे कई बार काम छिया गया हैं । 
आारम्समें इसका स्वरूप अनिश्चित था। ब्रिदेनका कहना था 
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कि केवछ उसी राजऊे जहाजोंको रोकना चाहिये जिसके विरुद्ध 
अवरोध किया गया है, फ्रांस कहना था कि सभी राज्ोके 
जहाजोको भीतर आने जानेसे रोकना चाहिये। अधिकांश राज 
ब्रिटेनले सहमत थे । १९४७ में अन्ताराष्ट्रअ विधानसमिति० त्रे 
निम्नलिखित तीन नियम प्रकाशित किये-- 

(१) अवरोधकी अवस्थारें भी अन्य राजोंक़े जहाज भीतर 
जा सकते है । 

(२) अवरोधकी पर्याप्त घोषणा करनी चाहिये ओर घोषणाके 
पीछे उसको सपझ्ुचित बल द्वारा स्थापित रखना चाहिये । (केवल 
धोषणासे काम नहीं चर सकता। अवरोध करनेकी सामथ्य भी 
होनी चाहिणे ओर उस साम«“ से काम भी लेना चाहिये ') 

(३) भवरुद्ध राजके जो जहाज भीतर घुसना चाहे उन्हे रोक 
छेला चाहिये पर अवरोधकी समाप्तिपर उन्हें ज्योका त्यों उनके 
स्वामियोंकोी छोटा देना होगा ! 

इस तीसरी हातंपर कुछ विशेष «झऋान देना होगा क्योंकि 
यह उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि प्रतीत होती है । १५९६४ में 

हेगमें यह निश्चय हुआ कि यदि किसी राजकी 
तीसरी शर्तका प्रज्ञाका रुपया किसी दूसरे राजके ऊपर बाकी 
श्र्थे हो तो ऋण वस्ूछ करनेऊे लिये बलगप्रयोग न 

किया जायगा पर यदि ऋणी राजसे समभ्ोतेके 
लिये या किसीको मध्यस्थ बनानेके लिये कहा जाय ओर वह इस 
बातपर ध्यान न दे या मध्यस्थकी बात न माने तो महाजन 
राजको अधिकार है कि जो चाहे करे। इस नियमर्से बलवान 
रॉजोंके लिये बहुत अवकाश है। यदि वह समभकौता करने या 
किसीको मध्यस्थ बनानेका नाम ही न छे प्रत्युत किसी दुबंल 
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राजपर यह कहकर कि तुम्हारे चहाँ हमारा रुएया चाहिये आक्र- 
मण कर दें ते इसके लिये कोई रोक नहीं है। वह चाहे बंरू- 
प्रयोग कर चाहे अवरोध करके जदाजोंको जब्त कर ले । छार सका 
मत है कि यदि रुपयेके लिये विवाद हो तो अवरोधकको अधि- 
कार है कि उतने मूल्यके जहजोको पकड़ कर जब्त कर ले जितना 
रुपया कि उसको मिलना चाहिये। 
हम यह देख चुके है ।/ असामरिक बल्ूप्रयोगमे वास्तविक 
समरके कई अश वरतमान हैं। प्रधान भेद्‌ यही हे कि इसका 
क्षेत्र छोटा होता है और सीषणता भी कम होती 
अस्ामरिक बल- है । इसऊे दुरुपयोगकी सम्भावना कम नहीं हे । 
प्रयोगका ओचित्य बडे शज इसके द्वारा छोटे राजोंको तंग कर सकते 
और उपयोग. हैं और उनको अपनी अनुचित भाँगोंकों पूरा कर- 
नेपर विवश कर सकते हैं। पर इसका एक महान 
उपयोग है। चाहे ओचित्य हो या न हो परन्तु नर पीडा अवश्य 
कम होती हे | उचण्ड राज ससर करऊे भी छोटोको सता सकते हैं 
परन्तु समरमे ज्ञितवी रीषणता होती हे उतनी इसमें नहीं है । 
यह तो स्पष्ट ही हे कि अल्प-बल वाछे राजोंके विरुद्ध ही 
इसका सफल प्रयोग हो सकता हे । बलवान्‌ राज तत्कार ही 
इसके उत्तरमे रण-घोषणा कर ढेगे क्योंकि इस प्रकारके दुबावकों 
मान लेना उनके न्वाशिमानके विरुद्ध समझा जायगा । 
यह प्रश्न बहुत दिनोसे विवाद्ग्रम्त चला आता है कि समर 
आरम्स करनेके पहिले रण-घोषणा करनी चाहिये या नहीं । 
पुराने आचायोंकी सम्मतिम् तो ऐसा करना 
रण घोषणा आवश्यक था परन्तु जैसा कि एक लेखकने दिख- 
छाया है १७५७ से ९९२५ अर्थात्‌ ५७२ वर्षमें 
रूगभग १२० समर हुए जिनसे स्थात्‌ १० में उचित रण-घोषणा 
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हुईं। धोषणाका अथे तो यह हे कि लडाहे छिडनेके पहढ़िले 
स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया जाय कि अब हमसे तुमसे लड़ाड़े होगी । 
ऐसा न करके ८ह नि सन्देह किया जाता था कि छडाड़े छिड़ 
जानेके पीछे इस आशयकी विज्ञप्ति निकाल ठढी जाती थी। 
क्रॉस और ब्रिटेनमे १८४१ में समर आरम्भ हुआ पर उसकी 
विज्ञप्ति १८१३ में निकाली गयी । १५९ वी शताब्दीऊे अन्‍्तमें 
कुछ प्रसिद्ध समरोंमें विज्ञप्तिया दी गयीं परन्तु कोने *  श्चित 
नियम न बना | रूस ओर जापानभे १९६० के अ षाठसे लिखा- 
पढी हो रही थी। २४ माधघको जापानी राजदूतने रूसी 
प्ररान सचिवको एक पत्र दिया जिसमे स्पष्ट लिखा था कि “अब 
हमारा आपका मैन्नी-सम्बन्ध घिच्छिन्न होता हे ओर जापानकी 
सकारकों यह अधिकार रहेगा कि अपनी शकःमय ।स्थतिकों 
सुरक्षित और सुद्ढ बनानेके लिये चाहे जिस उपायका अवलम्बन 
करे?। इसका यही अजथे हो सकता था कि छडाईं शीघ्र ही 
छिड़ेगी पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गयी । जब जापानी 
बेटेने रूसी बेडेपर धावा किया तो रूसने शिकायत की कि बिना 
सूचना दिये ही जापानने धोखेसे आक्रमण किग्रा है। रख- 
घोषणा की गयी परन्तु इस आक्रमणऊ्रे दो दिन बाद। जापानका 
उत्त यह था कि पर्य्यापघ सूचना दी जा चुकीं थी, पहिलेसे 
घोषणा करनेका कोई नियम नहीं हे । 

१९६४ की अन्ताराष्ट्रिय हेग काफर सने इस प्रश्नपर सब्स्तिर 
विचार किया। वरतुतः छडाई छिड जानेपर रण-घोषणा निका- 
छना एक व्यथे सी बात थी । अन्तर्मे कॉफर सने दो उपयोगी 
लियम निर्धारित किये। पहिला नियम यह है, “सहेतुक रण 
घोषणा, अथवा पराश्रयी रणघोषणायुक्त अन्तिम पत्र, के द्वारा 
पहिलेसे और स्पष्ट रूपसे सावधान किये बिना” लड़ाई भारस्भ न 
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की जाय । “सहेतुक रणघोषणा” उसे कद्दते हैं जिससे यह छिखा 
हो कि अमुक अम्रुक कारणोंसे हम लडाई छेडते है। “पराश्रयी 
रणघोषणा युक्त अन्तिम पत्र! वह पत्र है जिसमें यह लिखा होता 
है कि तुमको हमारी अम्रुक अस्ुुक शर्तें प्री करनी होगी, यदि 
ऐसा न होगा तो हम इतने घण्टोंके भीतर लड़ाई छेड़ देंगे, 
हालेंढ चाहता था कि इतना और बढा दिया जाय कि घोषणाके 
कमसे कम २४ छण्टे पीछे युद्ध आरम्भ हो पर यह प्रस्ताव स्वीकृत 
न हुआ। घोषणा करनेके (अर्थात्‌ जिससे लड़ना हे उसे सूचित 
करनेके) एक क्षण पीछे भी छडाई छिड़ सकती है। 

दूसरा नियम यह है कि “तटस्थ राजोंको समरावस्थाकी 
सुचना तत्काल देनो चाहिये। मचना तारके द्वारा भी दी जा 
सकती है पर जबतक सूचना न दी झ। ले तबतक उनऊे साथ वैसा 
ब्यवहार नहीं क्रिया जा सकता जैसा कि समरावस्थार्ें तटस्थोंके 
साथ किया जाता है|!” इसके साथ एक उपनियम भी छगा हुआ 
है कि यदि यह प्रसाणित हो जाय कि अम्ुक तटस्थ 
शंजको समरावस्थाका पता था तो इसके साथ सब नियम बत 
जायगे, चाहे उसके पास सूचना न भी पहुची हो । 

इन नियमों प्रकाशित होनेके पीछे यूरोकमें दो समर हुए । 
१९६८ में इटलीने तुकींसे युद्ध 5घा ओर ६९७१ में महासमर 
आरम्म हआ | दोनो में यह नियम पाऊन किये गये । 

जो राज बलवान है और युद्धके लिये सन्‍नद्ध है उसे रणघोषणा 
करनेमें कोई अडचन नहीं होती फिर भी यह नियम उपयोगी है । 
सभ्य जगत्‌ छड़ाईके कारण जान जाता है और तटस्थ राज सेभल 
जाते हैं। यदि असामरिक बलप्रयोगके लिये भी कुछ ऐसे ही 
नियम बन जाय॑ तो जच्छा हो। जाजफझ यह प्रथा तो चल 
पड़ी है कि कुछ घण्टों ( प्रायः २४ या ४८ ) का अवकाश दिया 


२३७ दुसरा अध्याय 


जाता है और यह कह दिया जाता है कि यदि इतने धण्टोर्मे 
हमारी बातें न मानोगे तो हस जो चाहेंगे करेंगे। लोगोंकों 
राष्ट्सधसे बड़ी बडी आशाएँ थीं पर वह खघुष्पवत्‌ मिथ्या 
निकलीं । अभी उसने इटलीको मूनानके वि€द्ध प्रतिघात करनेसे 
रोकना चाहा पर हृठलीने उसकी बात सानना स्वीकार न किया। 
शइ्ट्सघको इटलोसे दबना ही पड़ा । 


क्‍सरा अध्याय । 
समरारम्भके तात्कालिक परिणाम । 


त्येक प्रभु राजको यह अधिकार है कि वह अन्य राजोंसे 
युद्ध करे या शान्ति-सम्बन्ध बनाये रकखे । आजफल 
राष्ट्संध इस अधिकरारकों कुछ कम करना चाहता है पर उसे 
सफलता नहीं हुई है। सम्भव है भविष्यत्‌मे 
अरिताकी स्वीकृति कोई वास्तविक राष्ट्संध बने जो इस कामसे 
समथथ हो पर अभीतक स्वतत्र राजोपर कोई 
सच्ची रोक थाम नहीं है । ज्योंही कोई राज किसी अन्य राजसे 
लड़ाई आरम्भ करता है त्योंही उसे योद्धा या समरकारी राजोंके 
सब अधिकार प्राप्त हो जाते है ओर सब कतंव्य छाग हो जाते 
है। अन्य राज इस विषयमे कुछ नहीं बोल सकते । उनको 
डस परिस्थितिको स्वीकार कर ही लेना पडता है । 
परन्तु राजातिरिक्त समरकारी समुदायोंके लिये यह बात नहीं 
है। जिस समय किसी सभ्य राजका कोई टुकड़ा स्वाधीन होने - 
का प्रयत्न करता है उस समय उसे तत्कालीन सर्कारले लऊडना ही 
पड़ता है। बिना लड़ाईके स्वराज नहीं मिलता । प्रार्थना ऊरने, 
तीच्र भाषासें लेख लिखने, रूम्बे चोडे व्याख्यान देनेसे स्वत त्रताकी 
देवी प्रसन्न नहीं होती, वह नरबलिकों भूखी है। आजकल महात्सा 
गाँधीने अद्विसात्मक असहयोगरूपी एक नया साधन बताया है | 
अभी यह भपरीक्षित है। सम्भव है इससे भारतकों सफलता 
हो जाय । यदि ऐसा हुआ तो समस्त पृथिवीके सामने एक नया 
आदर्श भा जायगा ओर समर विधानका रूप ही कुछ ओर हो 
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जायगा |... परन्तु अभी इस समय तहकूका अनुभव उसो छड़ाई- 
को स्वराजका साधन बताता है जिसमें बल-प्रयोग होता है। इस- 
के साथ ही यह स्मरण रखना चाहिये कि अश्विसात्मक लड़ाइसे भी 
त्रही परिस्थिति उत्पन्न हो ज्ञायगी जो दिसा द्वारा होगी भत॑ जिन 
नियमोंका यहां उल्लेख होगा वह सभी अवश्थाअम रंग होंगे। 

अस्तु, जब कोई सम्य समुदाय स्वत्तत्र होनेका प्रयक्ष करता 
है तो उसे अपने देशकी सर्ारसे छड़ना पढ़ता है। सर्कार उस 
समुदायको विद्वोही दकू कहती हे। उसमें से जो पकड़ा जाता है 
उसपर राजद्रोहका आरोप होता है और फाँसोी आदिका दण्ड 
दिया जाता है । यदि सर्कारफे भाग्य अच्छे हुए तो उसकी दुमन- 
नीति सफल हो जाती दे जोर विद्रोह शान्त हो जाता है परन्तु 
यदि प्रजा दृदुसडूुल्प हुईं तो सदख सहसत्र आपत्तियोंकों केलकर भी 
अपने स्वातंत्य-प्रेमको मुरकझ्षाने नहीं देती। ऐसी दशामें सर्ारके एर्ण 
प्रयक्ष करने पर भी विद्रोह बल पकड़ता जाता है और धौोरे धीरे 
हैशका एक अंश विद्रोहियोंके अधिकारमें आ जाता है। परराज 
यह सब चुपत्ञाप देखते रहते हैं। विद्रोडियोंकी ओरसे बोलना 
पारस्यरिक सौजन्यके विरुद्ध है” पर जब विद्रोहियोंका अधि- 
कार देशके किसी भागपर हो जाता है और वह वहाँऊे निवा- 
सिभ्रोंसे कर लेने छगते हैं, पुल्सि और न्‍्यायको व्यवस्था करते 
है तथा अन्य बातोंमें भी एक सुस्थापित सरकॉरकी भांति आचरण 
करने रूगते हैं तो उनको साधारण विद्वोही नहीं कद्ठ सकते । पर- 
राजोको यह निश्चय करना पड़ता है कि उन्हें क्या साने * यदि 
उनका प्रांत किसी परराजकी स्रीमापर हुआ या सम्ुद्गवतटपर हुआ 
तो इस प्रश्नके निणयकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। भभी 
पुरानी सर्कार छड रदी दे, सम्भव है, वह जीत जाय, इस छिये 
उन्‍हें स्वत न्न राज नहीं कह सकते पर एक प्रान्तमें वह निःसन्देह 
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स्वतंत्र हैं और उस प्रान्तके लिये परराजोंको उन्हींसे बतंना है । 
ऐसी अवस्थामें परराज विद्रोहियोंकी अरिताको स्वीकार कर छेते हैं। 
इसका तात्पय्ये यह है कि वह विद्रोहियोंको स्वततन्न राष्ट्र न मानते 
हुए भी उन्हें वह सब अधिकार देते हैं जो युद्धकालमें स+्य राष्ट्रों 
को प्राप्त होते हैं । 
पुरानी सरकार भी, जिसके विरुद्ध विद्रोह हुआ हे, प्राय" इस 
बातको स्वीकार कर लेती है । इसमें उसका काभ ही है । यदि 
वह विद्रोही सैनिकोको फॉसीपर छटकाती जायगी तो वह उसके 
सैनिकोंके साथ भी बैसा ही करेंगे । दूसरा बड़ा छाम्न यह है कि 
यदि वह इस परिस्थिनिको स्वीकार न करे तो उसे यह मानना 
पड़ेगा कि विद्रोही उसकी प्रजा हैं। ऐली दुशामें वह जो कुछ 
छूटमार करें जथवा अन्य प्रकारसे विदेशियोंको द्वानि पहुचाय उसके 
लिये वही जिम्मेदार होंगी। परन्तु जब उनकी जरिता स्वीकार कर 
छी गयी तो फिर अपने कार्मोंके लिये वह आप ही दायी हो जाते 
हैं। जो परराज उनकी भरिताकों स्वीकार करते है वह 
इल्होंसे एछताछ कर सकते हैं। यदि विद्रोह ठण्ढा हो गया तो 
घुरानी सरकार अपना पूव॑ प्रशुत्व फिर पा जाती है, यदि विद्रोही 
सफल हो गये तो वद्द एक नया स्वतंत्र राज स्थापित कर छेते 
हैं। भरिताकी स्वीकृति # तो एक बहुत बड़ी बात है। इसका 
अवसर उस समय आता हे जब विद्रोहियोंका जाधिपत्य एक 
निश्चित भुसागपर हो जाता है और वह 
विद्रोदित्तका उस भूसागपर एक स्थापित सकारकी भांति 
स्वीकृति बरतने छगते है। इसके पहिछे भी कभी 
कभी एक ऐसी अवस्था उत्पन्त हो जाती 
है जिसमें परराजोंको बोलना पडता है। कोई राज किसी अन्य 
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राजऊ घरेलू ऋगडॉमें नहीं बोलता पर यदि इस ऋगडेका पअसाव 
बाहरवालॉपर पड़े था उसका किसी स्वतंत्र सिद्धान्तसे सम्बन्ध 
हो तो बोलना ही पड़ता है। यदि झिसी राजमे विद्रोह हो जाय 
परन्तु विद्रोद्दियोरी शक्ति इतनी न बढ़ गयी हो कि वह ऊसी 
भूभागपर अपना शासन स्थापित कर सके तो उन्हें अरिताक्री 
स्वीकृति तो दी नहीं जा सकती । पर यदि वह सभ्य नियम्भेकी 
बत॑ते हैं और यह सो निरचय हे कि उनका उहेश्य शुद्ध (८ 
नीतिक है तो उन्हे डाकू या छुटेरा भी नहीं कह सकते | यदि वह 
किसी परराजके शरणागत हों या उसके द्वाथमें पड़ जाय॑ तप, उन्‍्हें 
चोर डाकुओंकी भाँति उनकी पुरानी सर्कारंको, जिसके विरुद्ध 
उन्‍होंने विद्रोह किया है, सांप देना मलुष्यताके विरुद्ध होगा। 
१९४८ में चिली राजमे विद्रोह हुआ । पहिले पहिले जहाजी बेर- 
ने विव्रोह किया । न उसके पास कोई स्थछसेना थी, न कोई राज्य 
भथा। पर उसने विदेशी जहाजोंसे किसी प्रफारकी छेड़छाड़ न 
की, केवल चिंदी सर्कारके विरुद्ध सामरिक काय्यवाही की । 
ऐसी दक्चामें परराजोंने भी उसे समुद्री डाकुओंका बेड़ा नहीं कहा । 
डसे सकारसे लडने दिया, अन्तमे उसकी जीत भी हुईं। 

आजकल यही प्रथा सर्वप्रिय होती जाती है यद्यपि कोई 
निश्चित नियम नहीं हैं। इस प्रकारके विद्रोहियोंकों आरम्भ 
अरिताकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती पर जब तक वह विदेशियोर 
सांथ छेड़छाड नहीं करते तबतक उनके काममें कोई विध्न नही 
डालता। उनके राजनीतिक उहं श्यकी उच्चता स्वीकार को 
जाती है। अभी कोई ठीक नियम नहीं हे पर कई आवचाय्योक! 
सम्मति हे कि उनको नियमानुसार सभ्य राजनीतिक विद्रोही 
मानकर विद्रोहित्वक्ी स्वीकृति | नियतरूपसे मिलनी चाहिये। 


>- 
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असिक्ा फिनत यिककी पविक ओम जजुमी कम, 


समर भारम्भ होते ही दोनों शात्रु राशोंकी प्रजाओंके पारस्प- 
बिक सम्बन्धोंमें तात्कालिक अन्तर पड़ जाता है। व्यापारिक प्रति- 
निश्चियोंका काम बन्द हो जाता हे। दोनों ओरकी 
धसरारस्भका सेनाओंको अभ्योन्य राज्योति युद्ध करनेका अधि- 
अनाके लिये. कार बन्द हो जाता है । एक देशकी प्रजा दुसरे 
वात्कालिक देशकी प्रजासे किसी प्रकारका व्यवहार नहीं 
परिणाम कर सकती । शन्रुपक्षके किसी व्यक्तिको किसी 
प्रकारकी सहायता नहीं दी जा सकती । शत्रु- 
शलफौ सर्कारको न तो ऋण दिया जा सकता है व उसको किसी 
भन्प प्रकारकी सहायता दी जा सकती है। कोई ऐसा पत्र नहीं 
लिखा जा सकता जससे शत्र॒ुको किसी प्रकारका सेनिक समाचार 
मिल सके । 
व्यापारिक सम्बन्धपर भी तात्कालिक प्रभाव पड़ता है । पुराना 
नियम तो यही था कि व्यापार बन्द्‌ हो जाना चाहिये । एक शत्रु - 
शजकी प्रजा दूसरे शत्रुराजडरे न्‍्यायारुयसें किली प्रकारका भभि- 
बोर नहीं चला सकती । ऐसी दशामें जबकि दीवानीके सुकबमे 
बल ही नहीं सकते भापसमें इकरारनामे केसे हो और व्यापार 
$से जारी रदे। पर आजकल यह नियम कुछ ढीले हो गये हैं। 
हमरकाछमें तो शत्रुराजकी प्रजापर सुकदमे नहीं चलते पर 
शमापि पर चलाये जा सकते है । यदि कोई साकेदा व्याफर हो 
हों साभा तत्काल तोइना होगा । यदि कोई कम्पनी एक राजमें 
स्मापित है और उसे व्यचस्थापक भी उसी राजमें हैं तो वह 
अपना काम करने पायेगी चाहे उसके वास्तविक स्वामी शत्रुराजके 
ही निवासो हों पर यदि प्रबन्धक भी शत्रुराजमे रहते हों या यह 
सिद्ध हो जाय कि वह शन्रुओंके अधीन काम करते हैं तो उरूका 
अरखाना घकात्‌ बस्द कर दिया जायगा। विशेष अवध्थाअओर्मे 
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डोनों राज व्यापार करनेका परिमित अधिकार दे भी देंते हैं। 
थुद्ध आरम्भ होते ही प्रत्येक राज यह घोषित कर देता हे कि वह 
किन किन अवश्थाओंमें शतन्नराजकी प्रजाके साथ कैसा व्यवहार 
करेगा । यों तो नियमतः युद्ध छिड़ते डी अपने राज्यमें बसी हुई 
सभी शल्रुप्रजाओंकी सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिये और उन्हें 
बन्दी कर लेना चादिये पर छेसा किया नहीं जाता । जबतक यह 
अमाणित नहीं हो दाता कवि यह खुपके चुपके अपनी सर्कारसे 
मिलकर कोई पड्यंत्र रच रहे है तव तक उनके कारबारमे (मन 
नहीं डाला जाता । पर चुद्ध आरम्भ होते ही ऐसे सब लोगो 
नाम, पेशे और पते छिख छिये जाते हैं और पुलिसकी उनपर फडी 
देखरेख रहती हे । 
यथएऐ प्रजाका जापसमे ऋण-दान-भादान बन्द दो जाता है 
पर यदि एक शजलने शत्रुराजऊं प्रजाचर्गते ऋण लिया है तो उसे 
यह नहीं कहददा चाहिये कि हम ऋण न चुकायेंगे। सम्भव हे 
समरकारमें ऋण न चुकायः जा सम्ेे भोर न इसपर ब्याज ही दिद्वा 
जा सड़े पर उसक' अस्तित्व बन! रहता है । 
युद्ध छिडनेका सन्धियोपर क्‍या प्रभाव पडता है यह हस 
द्वितीय भागमें दिखला छुड्े हैं। कुछ सन्धिया तो स्वत, दूट॒ 
जाती हैं। यदि दो राजोंमें भापसमे मैत्रीको 
सन्धियोंपर सन्धि € भी" उसमें रूडाई छिड गयी तो चह 
प्रभाव सन्वि आप' हों दृट गयी । जमंनी, ब्रिटेन, फ्रांस 
इत्यादिने बेडिजियमको तटस्थी कृत राज बना कर 
उसकी स्वातच्य रक्षाका सार अपने ऊपर लिया था पर जब जमनीने 
महासमरके आरम्भसें बेल्जियमपर आक्रमण किया तो वह सन्धि 
नष्ट हो गयी । ऋण चुकाने या ध्यापार या भपराधि-प्रत्यण्ण 
सम्बन्धी सन्धियोंके विषयर्मे कुछ मतमेद है पर बहुसस्मति यही 
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है कि यह सन्धियां नष्ट नहीं होतीं बरन सप्ररकालमें स्थगित 
रहती है, उसके बन्द होते ही पुन चालू हो जाती है। 

इन सब विषयोंके सम्बन्धर्मे कोई निश्चित नियम है ही नहीं । 
० नी बडी विधायक सब्धियोंने ही इनका ठीक ठीक निर्णय किया 
है, न हेगसें ही ससष्ट नियम बने है ओर न महाशक्तियोंके व्यवहारसमें 
ही किसी प्रकारकी समता है । समर छिडतदे ही प्रत्येक योदा 
राज अपने यहाँ कुछ घोषणाए कर दंता है। दोनों ओरके शन्रुराज 
हसी बातको ध्यानमें रखते है कि बराबरी बनी रहे, जैसा बर्ताव 
पबर वाले हमारी प्रजाके साथ करें, वैसा ही बर्ताव हम उनकी 
प्रजाके साथ करे । छड़ाईमे ऐसा होना अनिवाय है परन्तु यदि 
कुछ मूल सिद्धान्त स्थिर हो जाय तो उसमयपक्षयों नियमोपनिय्रम 
क्तानेसे सुविधा हो । आजकल जो नियम प्रायशः व्यवहारसे आते 
हैं वह पहिछेकी अपेक्षा कहीं सदु है। उनका तत्व यह हैं कि 
शतन्नुराजकी प्रजाको शत्रु मानते हुए सी साधारण व्यापार ओर 
सम्बन्धसे यभासम्मव तबतक बाधा न डाली जाय ज्बतक कि 
अपने अनिष्टकी आशंका न हो ' 


चोथा अध्याय । 


हीएी आर ७ थ्‌ जे के ३ ३ अर 
शाजुबगायाक साथ बताव-असानकाक मत | 
मरके आरम्भ होते ही उभयपक्ष के कुछ व्यक्तियोंको एक 
दूसरेके प्रति शत्रुरूप आप्त हो जाता है। यह रूप सबसे 
लिये एकसा नहीं होता। लारंस कहते हैं कि इसे एक धब्बेसे 
तुलना दे सकते है जो छगता सबको है पर किसी को गहरा, किसी 
को हलऊका । इस अध्यायमें हम यह दिखलायेंगे फि किस वर्गके 
व्यक्तियोंको कितना शत्ररूप ग्राप्त होता है । 
सबसे पहिला स्थान शत्नराजके सेनिकोंका हे , इनका शत्रु- 
रूप सम्पर्ण होता है । यह छडाईसे मारे ज्ञा सकते हे और पकड़े 
जाने पर समरबन्दी बनाकर रक्खे जा सकते हैं। 
शब्रुराजंक जल चाहे किसी देश या राष्ट्रका मनुष्य हो। यदि वह 
भोर स्थल तथा किसी शत्रुराजडी सेनामे नोकर हैँ तो चढ़ पूर्ण 
वायु सेनाओके शत्रु है। जो छोग किसी कारणसे चेदन नहीं 
सैनिक लेते परन्तु दूसरी बातोंमें अन्य सैनिकोकी भांति 
रहते हैं उनके साथ वेतनभोगगा सेनिकोका- 
सा ही बर्ताव होता है ! 
इसका एक अपवाद है। यदि एक राजका कोई नागरिक शत्रु- 
राजकी सेनामें भर्ती होकर अपने पित्राजके विरुद्ध ऊूडे तो 
पकडे जाने पर वह उस सभ्य व्यवह्ारका अधिकारी नहीं माना 
ज्ञाता जो समर-बन्दियोंके साथ किया जाता है, वह सिपादी नहीं 
वरन्‌ देशद्रोही माना जाता दे और उसे तत्काऊ फाँसी दी 
जाती है। 
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हम यह फइ चुके हैं कि किसी राष्ट्रे व्यक्ति हों, शत्रसेनामें 
पाये जञानेसे शत्र माने जाते हैं। तटस्थ राजोके नागरिक भी कभी 
कभी लड़ाईंके सप्० किसी एक सेनामें सम्मिलित हो जाते हैं पर 
यदि किसी एक तटस्थ राजसे बहुत से नागरिक एक ही सेनामे 
भरती होते रहे तो दूसरा झत्ररात् उस तट॒स्थ राजसे शिकायत कर 
सकता है कि आप अपने भादुमियोंको ऐसा करनेसे रोकते क्‍यों 
नहीं। आज नैपालके सदस्नों गुरखे अभ्न जी सेनामें हैं और जिस 
किसीसे अंग्रेज सकार छड पडती दे उसीसे लडनेकों तयार रहते 
हैं, यद्यपि नेपाल स्वतंत्र राज कहा ज्ञाता है। यदि नैपाल वस्तुत, 
स्वतत्न होता ओर उसका अन्य स्वतश्न राजोंसे सम्बन्ध होता ता 
ऐसा कदापि ने हो सकता। सभी उससे बिगड़ जाते । 
एक भश्न यह उठता है कि यदि किसी राजमें पर-राजोंके 
निवासी बसे हो तो वध ऊड़ाईं छिड़नेपर उन्हें बहात्‌ अपनी सेना» 
में भर्ती कर सकता है या नहीं। आजकल सभ्य राजोंका यही 
मत है फि ऐसा नहीं दो सकता। विशेष आवश्यकता पड़नेपर 
उन्‍हें पुलिस यथा चोर डकेत इत्यादिसे रक्षा करनेके लिये स्वय- 
सेवक दलमें भर्ती किया ज्ञा सकता है पर सेनामें नहीं । 
शन्नुराजके व्यापारिक जहाजोंके मलाह भी शन्रुओंमें ही गिने 
जाते हैं । पहिके तो यह नियम था कि पकड़ जानेपर 
उनके साथ समरबन्दियोंका सा बतांव होता था 
शत्रुराजके व्यापा- पर अब ऐसा नहीं होता । यदि कोई व्यापारिक 
पेक जहाजो. जहाज़ स्वयं किसी सैनिक जहाजपर भआक्रमण 
के मललाइ कर दे तो वह दण्डका भागी होगा डी पर यदि 
उसपर आक्रमण हो तो अपनी रक्षामें हथियार 
शढठा सकता है। आजकल ऐसा करनेका साहस भी स्थात ही 
किसी बणिक जदाज़को दो सकता है। यदि जहाज सीधेसे 
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आत्मसमर्पण कर दे तो उसके नाविकोंसे यह कहा जाता है कि तुम 
समरकालमें युद्ध सम्बन्धी कोई काम न करो। यदि वह ऐसा 
छिख दें तो छोड़ दिये जाते हैं, यदि नाविक किसी तटस्थ राजके 
नागरिक हों तो उन्हें बिना कुछ लिखाये ही छोड दिया जाता है 
पर यदि जहाज़के अफपर किसी तटस्थ राजके हों तो उनसे यह 
छिखाया जाता है कवि हम ससमरकालमें शत्र जहाजपर काम न 
कर गे । उपयु ऋ नियमोसे से कइ्टयोंको जापानियोंने पहिले पहिले 
१९६१-६२ के रूस-जापान समरमें बता था। १९६४ में हेगमें 
इन्हें अन्ताराष्ट्रिय रूप मिल गया। 
सेनाओऊे साथ ऐसे बहुत से छोग रदते हैं जो उनके अग नहीं 
कह्टे जा सकते। यह छोग रडते नहीं अत इनके बिना सेनाऊरी 
पर्यतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता पर ऐसी कोई 
सेनाओके सहवता सेना नहीं होती जिलरके साथ यह न रहते हों । 
ठेकेदार, सवाद-दाता, बिसाती, मेवाफरोश 
इत्यादि इसी वर्गरमें आते हैं, यदि यह पकड़ जाय॑ तो शत्र सेना- 
को अधिकार है कि इन्हे रक्‍्खे या छोडे। परन्तु देगमें १९६४ में जो 
नियम बने थे उनमें से एक नियम यह हे फि यदि इन्हे रोका जाय 
तो इनके साथ समर-सेनिकोंका सा बर्ताव करना होगा बातें कि 
इनके पास उस सेनाफे अधिकारियोंकी सारटिफिकेट हो जिलके साथ 
यह पाये गये हो । बडे ठेकेदार, सप्ताचारपन्रोंके संवाददाता सभी 
सटिफिकेट ले रखते हैं। सर्टिफिस्ट इस बातका प्रमाण हे कि 
यह सेनाके साथ वेध रुपसे हैं, योंहीं नहीं घमते है । 
परन्तु कभी कभी इसके विना भी काम चलता है। छोटे 
छोटे बिसातियों और फल या शाक भांजी बेचनेवालॉकों न कोई 
सर्टिफिकेट देता है न काई उनसे सर्थिफिक्रेठ माँगता है। इसी 
अकार कभी कभी राजव राफे व्यक्तिया बडे बड्े मंत्री आदि निरीक्षण 
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करने या सिपाहियांकों प्रोत्साहित करनेके उच्द श्यसे सेनामें आ 
जाते हैं। इस कोटिके व्यक्ति सेनिक अफसरोंसे सिफिझेट नहीं 
लिखाया करते । यदि ऐसे छोग पकड जाय तो शत्रराजको अपने 
विवेकसे काम लेना होगा । यह असम्भव है कि कोई सभ्य राज 
इनके साथ अनुचित व्यवद्दार करे। 

शच॒राजके सभी नागरिक शत्रु गिने जाते है परन्तु जब तक 
वह स्वत समरमे कोई भाग नहीं छेते तब तक उनके साथ शन्रुता- 
का व्यवहार नहीं किया जाता । न वह मारे 

शत्रराजके नागरिक जाते है न बन्दी बनाये जाते है । 
प्रत्येक राजसें उसके नागरिकोंके अतिरिक्त 
कुछ विदेशी भी रहते हैं। यह छोग भी सकारी कर देते 
है ओर इनके व्यापारादिसे भी राजकी श्रीवृद्धि होती है। 
इस लिये एक अ्रकारसे यह लोग उस राजके प्हायक हैं। 
यदि उस राजसे किसी परराजसे युद्ध छिड जाथ ओर शर्रु- 
राजकी सेना किसी ऐसे प्रान्तरर कब्जा करके जिलमे इस 
प्रकारके विदेशी, जो तटस्थ राजोके नागरिक होंगे, बसे हो 
तो वह उनके साथ केसा बर्ताव करे ? जो लोग उप्त राजके 
निवासी होंगे उनसे तो वह रुपया बल करता है, भाति भातिक्री 
साभग्री ले खकता है, कुछ न कुछ काम भी करा सकता है पर इन 
परदेशियोक्के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाय या नही। अधभ् 
तक व्यवहारमे कोई भेद नहीं था। १९६४ में जमंनी ओर अमे- 
रिकाने हेगमें हस बातपर आम्रह्द किया कि यह देखना चाहिये कि 
मज्षष्य किस राजका नागरिक है, न कि उसका निवासस्थान कहां 
हैं। अत इनका कहना था कि तटस्थ राजोंके नागरिकॉपर 
इस प्रकारका कोई दुबाव न डालना चाहिये। परन्तु ब्रिदेन, 
क्रॉस, जापान ओर रुसने इस मतका विरोध किया । यद्यपि 
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बहुमतसे बात गिर गियी पर आजकल कई राज इसी विचारके 
होते जाते हैं । 
यह तो स्थछकी बात हुईं। जछके लिये यह नियम है कि 
जहाजकी राष्ट्रीयता उसके भण्डेके अनुकूल होती है । जिस राष्ट्रका 
ऋण्डा होता है उस राष्ट्रका जहाज़ होता है। शत्रुराजके नागरिक 
यदि समुद्॒पर पकडे जाय॑गे तो वह शत्रु ही माने जाय॑गे और 
उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी। पर विदेशी ब्यापारियोंके 
सम्बन्धर्में यहा भी टेढे प्रश्न उठते हैं. यहि विदेशी व्यापारी 
शत्रुराजमें बसते है तो उनके जद्दाजोपर शब्रुराजका ही ऋूण्डा छग 
सकता है। ब्रिटिश और अमेरिकन सत यह है कि उनका व्यापार 
अत्रुको सहायता पहुचाता है अत उनका माल जब्त करना ही 
चाहिये परन्तु जर्मनी इल्मादिका कहना है कि साछकी राष्ट्रीयता 
उसझे स्वामीकी नागरिकतापर निर्भर है । यदि स्वामी परराजका 
नागरिक है तो उसका मार न छीनना चाहिये, चाहे वह कहीं 
बसता औौर व्यापार करता हो । 
शन्नुसेनाके अस्थायी कब्जेमे जो स्थान भा जाते हैं. उनके 
निवासी भी एक दूष्टिसे शत्रु समके जाते है। कभी कभी एक 
राज हूसरे राजके राज्यके किसी भागकों बलात 
शत्रुके अस्थायी दबा लेता है। ऐसी दशासे पहिला राज इस बरात 
कब्जेके भूभागके अधिकृत प्रदेशके निवासियोंके साथ कैसा बर्ताव 
निवासा करे, यदि उन्तकी सम्पत्ति उसके हाथ रूगे तो उसे 
जब्त करे या न करे ? अग्नेज नीतिज्ञोंकी सम्मति 
है कि जब तक ऐसा प्रदेश पूर्णतया ऋत्रराज्यका अज्ज न हो जाय 
तब तक उसके निवासियोंकी अपनी ही प्रज्ञा मानदा चाहिये 
परन्तु कई अन्य देशोंके नीतिश् इसऊे विरुद्ध हैं। उनका कद्दना है 
कि जब तक वह प्रदेश शत्रुके अधिकारमें है तब तक उसके निवा- 


अन्ताराष्ट्रिय विधान २५० 


हा उरी डीयीजरीय-2 जीव ३.27. करीयरीया 








"७ीकमीएीपन्‍नी ब्रीफननीपन्‍मीतजारी परलीध्कीी जी... चर... अीधिओीय आफ रीयानीयि जीआजीिधचिटीिन लिमिट %>.. जि बल 


सियोंकी विभूतियोंसे शब्रुके बलकी वृद्धि होती है भत उनके साथ 
शत्रुवत्‌ आचरण करना शत्रुरे बरकों घटानेका एक साधन है। 
ज्योंडी यह प्रदेश फिर अपने अधिकारमें आा जायेगा त्योही यह 
रोग फिर नागरिक मान लिये जायगे । 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनसे देख पड़ता है कि श्र 
रूप निवास # पर ही प्रायः निभेर है। निवास नागरिकता! से 

भी प्रवड है परन्तु निवास'का क्या अर्थ है? समर 
“निवास”का अथ न्यायारूयोंने निवासकी दो परीक्षाएं स्थिर की हैं 
इच्छा और दी्घकाल । यदि कोई मनुष्य किसी 

शत्र राजमें अपनी इच्छाके विरुद्ध दीघं काल तक रख दिया गया 
है तो वह वहांका निवासी नहीं कह्छा सकता | यदि वह उससें 
रहता है पर उसका वहाँ बस जानेका विचार नहीं है तो भी वह 
यहांका निवासी नहीं कहछा सकता । इच्छाका पूर्ण निश्चय हो 
जानेपर कुछ घण्टोंका रहना भी पर्याप्त समझा जाता है । जहां 
इच्छा ४ विषय्ें पर्य्याप्त प्रमाण नहीं मिलता वहाँ यह देखा जाता 
है कि मनुष्य बहुत दिनोंसे बसा है कि थोडे दिनोंसे। यदि उसका 
बहुत दिनोंसे बसना सिद्ध हो जाय तो वह निवालसके तुल्य 
समझा जाता है । 

लो छोग शत्रुराजऊे नागरिक नहीं हैं वरच्‌ उसमें केवल बस 
गये हैं वह निवास दोषते सुगमदासे मुक्त हो सकते हैं। इसके 
लिये इतना ही पर्याप्त है कि युद्ध आरम्भ होनेऊे पहिले या उसके 
आरम्स होते ही वह शज्नु राज्यकों छोड कर ध्वदेशमे रहनेके 
लिये चल पडे । यात्रा समाप्त हो या न हो पर यदि यह निइचय 
हो जाय कि बह व्यक्ति स्परदेशमें स्थायी रूपसे बसनेके लिये जा 
रहा है तो उसके साथ विरुद्धाचरण नहीं करते । 
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इस बातका विचार तो हो चुका कि किन छोगोंको स्यूनाधिक 
शत्रुरूप दिया जाता हे। अब यह देखता हे कि भिन्न भिन्न प्रकारके 
शत्न रूपप्राप्त व्यक्तियोंके साथ कैसा व्यवहार होता है । 

सबसे पहिले हम उन छोगोंको छेते है जो एक शत्नराजके 
निवासी हैं और समरारम्भके समय दूसरे शत्नरुराजमें पाये जाते 

हैं। पुरानी प्रथा तो यह थी कि थह लोग 
एक शन्रुराजके बन्दी कर लिये जाते थे और इनकी सम्पत्ति 
निवासी समरा- जब्त कर की जाती थी । पर धीरे धीरे यह प्रथा 
रस्भके समय उठ गयी ओर ऐसे लोगोंको स्वदेश छोट जानेका 
दूसरे शघराजमें समुचित अवकाश दिया जाने रूगा। पीछेसे 
यह भी अनावश्यक समका गया । अब आज 

कछ यह प्रथा हे कि जब तक ऐसे लोग किसी प्रकारका उपद्वव 
न करें अथवा अपने स्वद्ेशके राजको किसी प्रकारकी गुप्त 
सहायता न दें तब तक इन्हे बसने दिया जाप ओर इनऊ. साधा- 
रण कामों किसी प्रकारकी बाधा न डाली जाय। 

कभी कभी विवश होकर ऐसे छोगोंकां अपने देशसे निकाऊ 
देना पड़ता है। १९२७ में जब फ्रांस और जमंनीमे युद्ध हुआा 
उस समय फ्रांसमे बहुत जसन थे । ऋश्चध प्रजा जमंबाक नामले 
चिठी हुईं थी। फ्ञ्व सर्कारने देखा कि यदि यह ज्ञमन रह गये 
तो छोग क्रोधके आवेगसे इनपर हाथ छांड देंगे, उस समय 
इनकी रक्षा न हो सकेगी इस लिये उसने सबको सिकछ जाने- 
की आज्ञा दी । इसके पीछेके भी इस प्रकारफे उदाहरण पाये जाते 
है। बोभर युद्धमे टासवाछू और आरेज्ञ रिवर प्रदेश प्रवासी सब 
अ'ग्रज निकाल दिये गये थे । 

आज कल एक बडी अडचन पएडती है। बहुत से देशसें 
अनिनय्य॑ सेनिक शिक्षाकी प्रथा है जिससे प्रत्येक युवक शत््र- 
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विद्याका जानकार बना दिया जाता हैे। युद्ध छिडने पर प्रत्येक 
सर्कारकों यह सोचना पडता है कि यदि शत्रु राजके नागरिक 
रहने दिये जाय तो गुप्त रूपले अपने राजकों समाचारादि सेजते 
रहेंगे या अन्य षड य॑त्र करंगे और यदि निकाल दिये जायगे तो 
सैनिक शिक्षा तो पाही चुके हैं शन्र सेनाका बल बढावेंगे। इस 
सम्बन्धसे किसी किसी अंथकारकी सम्मति है कि पुराने समयकी 
भाँति उनको बदी बना लेना चाहिये। ऐसा करना अवेध न्‌ 
डोगा, क्योंकि बन्दी बनानेका अधिकार अभी अन्‍्ताराष्टरिय 
विधानने छीना नहीं है । किसी न किसी रूपसें गत महायुद्धके 
समयसें यही बात की भी गयी | दो चार नगरोंमे विशेष छावधियां 
बनायी गयीं भर प्रायः सभी शब्रुनागरिकॉको--अ्रायः” इसलिये 
कि किसी किसीको विश्वस्त ओर निरफप्राध समक कर इस आत्ञासे 
मुक्त भी कर दिया गया था--उन्हींमें रक्खा गया। वहाँ उनपर 
विशेष रूपसे पहरा बैठाया गया था । उनके काम धन्धे तो बन्द 
ही थे इसलिये जीवन-निर्वाइके लिये सबको अपनी अपनी 
स्थितिके अनुसार कुछ रुपया दिया जाता था । 
छूगभग इसी प्रकारका नियम जहाजोंके साथ भी बर्ता जाता 
है। सैनिक जहाज तो प्रकृत्या रोक लिये जाते है और उनके 
मद्छाह बन्दी बना लिये जाते है। बब रहे 
एक शबुराजके व्यापारिक जहाज । इनमें दो भेद किये जाने 
जहाज दूसरेके हैं। जो जहाज शुद्ध ब्यापारके लिये ही बने 
नौस्थानोंमे.. प्रदीत होते हैं इनको प्रायः जब्त नहीं करते 
प्रत्युत एक नियत अवधिके भीतर चले जानेकी 
अनुज्ञा भी दे दी जाती हे । परन्तु कुछ जहाजोंकी 
बनावट ऐसी होती है कि वह थोड़ेसे ही बलट-फेरमें लडाईके 
ऋमके बनाये जा सकते हैं। उनके सम्बन्ध ऐसी आइशका होती 
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है कि घर लोटकर यह शत्र॒की नोसेनाफ़े अंग बन जायगे | ऐसे 
जहाज न केवल रोक लिये जाते हैं वरन्‌ जब्त कर लिये जाते हैं । 
१९६४ की हेग काफरेसने इस बातकी स्पष्ट अलुज्ञा दी हे 

ऊपरके नियम तो उन लोगोके लिये है जो युद्धकालसमे स्वत. 
झत्रके वशमें होते या पड जाते हैं। जो छोग लडाईके परिणाम- 
स्वरूप शत्रके हाथमें पड जाते हैं उनके लिये भी कुछ विशेष 
नियम हैं। पहिले ऐसे नियम न थे । शत्र सेना चाहे जिस मगर 
था गांवमें गोके बरसाबे या आग छगा दे, घेरकर सिपाहियोंऊे 
साथ साथ अन्य नागरिकोकोी भी भूखों मार डाले, जीते हुए 
प्रदेशाकों यथेच्छ छूटे, खियोंके साथ चाहे जेसा व्यवहार करे 
कोई विशेष रोकटीक न थी । सभ्य ओर दयारु सेनापति पहिले 
भी यथासम्भव साधारण नागरिकोंकी रक्षा करनेका प्रयक्ष झरते 
थे। इनसे रुपया लेकर नगरकी छूट-पाट रोक दी जाती थी। सम्य 
राष्ट्रीके सिपाहों प्राय ख्िररोंकी न छेडते थे, देवस्थानोंका भी 
निरादर नहीं किया जाता था पर यह बाते अपवाद स्वरूप थीं। 
सामान्य रूपसे युद्धका स्वरूप बड़ा भयड्र होता था। प्राचीन 
्राय्योंके यहां अच्छे नियम थे पर इस्लामके मोंकेसें वह बहुत 
कुछ बह गये । भाजकल फिर सम्यतासय नियम बने हैं। इसका 
तात्पय्यं यह नहीं है कि उनका उल्लह्ुुन नहीं होता, गत महा- 
समरमे जमंनीकी इस सम्बन्धमे बड़ी शिकायत सुनी गयी । 
इराकमें अहम्मन्य अभ्नेजोंने भी उसी प्रकारके बहुत से अत्याचार 
किये | ऐसा स्यात्‌ कोई भी राष्ट्र नहीं हे जो निर्दोष हो। पर हा 
नियमोंका अस्तित्व यह बतलाता है कि लोगोंकी बुद्धि कुछ खुधर 
रही है ओर भाव कुछ सस्क्ृत हो रहे है । इससे भविष्यत॒के लिये 
अच्छी आशा की जाती है। भब जो राज इन नियमोंफ़े विरुद्ध 
चढते हैं उन्‍हें छज्जित होना पडता है। अपने अपने अवसरपर 
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चाहे सभी स्वाथवश भन्‍्धे हो जाय पर दूसरोंको अवश्य रोकते 
हैं। इस छोकमतका यह प्रभाव पड़ता है कि कदाचारकी मात्रा 
पहिलेसे कम हो गयी है । जो बातें की भी जाती है उन्हें छिपा- 
नेकी फिक्र होती है, पर रेल तारके थुगर्में घटन/ओंकों छिपा ठेना 
सुकर नहीं है अत, अपने हाथोंकों पवित्र रखनेमें ढ कब्याण देख 
पड़ता है । हि 

जब एक राजकी सेना दूसरेके राज्यमें प्रवेश करती है तो 
अधिकृत प्रदेशके निवासियोऊे साथ बतंनेमें तीन बातोंका विशेष 
रूपसे ध्यान रक्‍्खा जाता है।_* 

पद्विले यह होता था कि जब किसी नगरमें शत्रुसेनाका प्रवेश 
होता था तो उसके निवासी छूटे जाते थे और जो किल्चिन्मान्र 

मुँह खोलता था वह मार डाछा जाता था । 
सचोजित स्थानोके किसीके जानमारू तथा मर्य्यादाकों सुरक्षित 
साथ व्यवहार नहीं कह सऊते थे। इस प्रकारकी छू टपाद विजेता- 
ओंका स्वमग्व समकी जाती थी। दिर्लोकी 

नाद्रिशाही छूट और उसके सहस्रों निशरासिणेंका सारा जाना 
अ,ज तक प्रसिद्ध है । प्रोपसे भी ऐसा बराबर होता ही आभाया 
है। पर अब यह बात रुऊ गयी है। कहते हैं कि गत महायुद्धमें 
जमंन सिपाहियोने ऐसी उच्छुह्डुलता दिखछायी पर यह आरोप 
अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। किसी सभ्य राष्ट्रके सिपा- 
हियोंका अपने नायकोंकी आज्ञाका उल्लघन करके सामान्‍य डकैतों 
और बदमाशोक्रासा आचरण करना अपसानजनक है। १९३१ में 
ब्‌ सेल्‍्जमें जे। अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उससें यह नियम बना कि 
सय्योजित नगरोमें छूदपाट न हो । १९६४ में हेशमें जे! युद्धसभ्बन्धी 
नियम बने उसके भी तृतीय खण्डकी ४७ वीं घारमे स्पष्ट शब्दोमे 
यही बात छिखी है। २८वीं धारामें लिखा हे कि जहाँ कोई नगर 
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घांवा मारकर जीता जाय वहाँ सी छूटमार न की जाय । छूटमार 
बन्द होनेसे सिपाहियों ओर बागरिकोंसे मुठमेडके अवसर बहुत ही 
कस आते है ओर प्राण तथा मानपर आक्रमणके कम ही स्थर्ू 
खड़े होते हैं । 

नगरोपर आक्रमण करते सपय भी सेनाओंफे छिये यह 
निर्देश हे कि जान ब्रककर अस्पतालों, देवालूयों या उन सुहस्खों- 
पर गोलिया न बरसाय जिनमे साधारण घागरिक रहते है। यदि' 
नागरिकोके घरोंमे शत्रके सिपाही भरे हों और अपने ऊपर शख चला 
रहे हो तो दसरी बात है। जिन नगरों याआमोके पास पका 
कच्चा किसी प्रकारका दुर्ग न हो ओर श्र -लेनाका पदाव न हो उन्त- 
पर शख्र चछाना वर्जित है। बहुचा किकों ओर दर्यरक्षित नगरों में 
सैनिफो तथा अन्य पुरुषोंके अतिरिक्त कुछ ख्री बच्चे भी रहते है । 
अभी कोई /नेश्वित व्यिम नहीं बना है पर बहुधा घेरा डालने या 
गोलाबारी करनेफे पहिकछे अ-शख्रधारियों, विशेषत रित्रियों ओर 
बच्चों, फो निकल जानेका अवकाश दे दिया जाता हे। हेंगर्मे 
१९६४ भे जे युद्ध-खम्बन्धी नियमावछी बनी थी इसकी २७ वीं 
से २८ वों धाराएँ इन बातोंके सम्बन्ध है । २६ वां निग्रम तो यह 
कहता है कि, सिवाय उस दशाके जबकि यकायक धावा या आक्र- 
मण करना हे, शत्रु-सेनाके सेवापतिको चाहिये कि दुर्ग या नगरके 
अधिकारियोंको अवश्य प्तचना दे दे कि हम इस स्थानपर आक्र- 
मण करनेवाले हैं ताकि वह छोग अ-शर्त्रधारियोंको निकल जाने 
दें ओर अस्पताल इत्यादिपर ऐसे ऋण्डे या अन्य चिन्द छगा 
सके जिससे भूछसे उनपर शस्त्रपात न हो । इन चिन्होंकी सूचना 
आक्रमणकारी सेनाको दे देनी होती है ताकि वह उन्हे पह्चिचान रकखे | 

जब ए% बार जाक्रमणकारी सेनाका कब्जा शतन्र राध्यके किसी 
प्रदेशपर हो जाता है तो युद्धनी समाप्ति तक वह उसके शास- 
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नका निरीक्षण करती है पर नियम यह है कि अन्तश्शासनसें 
यथासस्मव विप्न बाधा न डाली जाय। जे कम्से- 
झपधिकृत अदेशके चारी, अर्थात्‌ न्यायाधीश, मजिस्दे ८, पुलिस 
साथ व्यवहार आफिसर इल्ादि, पहिले काप करते थे उन्हींसे 
काम लेना चाहिये | हां, यदि वह कांस करना 
अस्वीकार कर द तो नये कमेचारी, वह सी यथासम्भव स्थानीय, 
रखने ही दोंगे। दीवानी फोजदारीके कानूनोंमें कोई परिवतेन न 
किया जाय न विद्यालयों या देवालयोंके साथ छेडछाड़ की जाय । 
थदि विजयी सेना सर्कारी टिकस वसूल करना चाहती हे तो वह 
ऐसा कर सकती है पर टिकस वही होना चाहिये जे। उस देशकी 
सकार पढ़िछे छेती थी। सकांरी इमारतों भौर सम्पत्तियोंपर 
दाननुसेना कृब्जा कर लेती है परन्तु हेग सम्मेऊनकी नियमावलीकी 
छ६वों घाराऊे भनुसार स्थानीय शासन सस्थाओं ( अर्थात्‌ स्युनि- 
सिपछ और डिस्ट्रिक्ट बोडों ), देवालूयों, धर्मालयों (जैसे अना- 
थालयों, सेचः-समितियों, घम्मं शालाओों इत्यादि), शिक्षालयों तथा 
विज्ञान ओर करा सम्बन्धी संस्थाओं (जैसे प्रयोगशालाओं, वेधा- 
छयों, चित्रशालाओं इत्यादि ) की सम्पत्तिपर हाथ नहीं ड/ला जा 
सकता | ऐतिहासिक स्मारकों या वैज्ञानिक यन्नों तथा इस 
प्रकारकी अन्य वस्तुओंकों हस्तगत करना जानबूककर बिगाडना 
था नष्ट करना वर्जित है। यदि विजयी सेवाकों खाने पीनेकी या 
अन्य चीज़ोकी आवश्यकता हे तो वह स्थानीय अधिकारियोंसे यह 
कंह सकती है कि हमकों अमुक भम्रुक चीज़ें चाहिये, हन्हें एकन्न 
कह दो, पर उन सब चीजोंके लिये नकद दाम देना होगा । यदि 
बहुत ही बडी ,आवश्यक्ता हो ओर नवद रुपया उपस्थित न हो 
सो रसीदें देनी चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि जर्दीसे 
अ्ब्दी उन रसीदोंका रुपया चुका दिया जाय। शात्र सेनाके सेना- 
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पतिकों यह अधिकार है कि अपने सिपाहियोंकों नागरिकोंके घरों- 
में यधास्थान ठदहरा दे। जब तक अधिकृत नगर या प्रदेशके 
निवासी विजयी सेनाके विरुद्ध कोडे ऐसा काम न कर जिससे यह 
प्रतीव होता हो कि इसे अधिकांश निवासियोंने मिर कर 
किया है या कमसे कम अधिफाॉश निवासी इस कामझऊे करने 
चालॉंके साथ सहानुभूति रखते हैं या उनकी गुप्त लहायता ऋरते 
या करना चाहते है तबतक उनको कोई सामुदायिर दण्ड नहीं 
दिया जा सकता, केवरक अपराधी ही दण्डित होगा। पर यदि 
विजयी सेनापति या अन्य अधिकारीको, जिसे शत्र राजकी सर्कार 
अधिकृत प्रदेशका प्रधान शाल्रक नियुक्त कर दे, यह विश्वास हो 
जाय कि उसकी सेनाऊँ विरुद्ध जे! काम किये गये है उनमें सामा 
न्‍्यत' सभी निवासियोंका जनुमोदन हे तो वह सामुदायिक दण्ड 
दे सकता है। यह दण्ड कई प्रकारका होता है। मुख्य सुख्य 
नागरिक कैद कर लिये जाते हैं, यदि भीषण अपराध हो तो उनसे 
कहा जा सकता है कि इतने घण्टोंके भीवर असकी अपराधियों को 
पेश करो नहीं तो प्राणदण्ड दिया ज्ञायगा, इत्यादि। बहचधा 
जुर्माना किया जाता है। असुरू स्थानसे इतने दिनोके भीतर इतना 
रुपया मिलना चाहिये, चाहे सब निवासी चन्दा करऊे दें चाहे 
एक ही व्यक्ति दे दे। रुपया वस्॒रू न होनेपर शत्रसेनाको अधि- 
कार है कि छूट छोडऋर उसे चाहे जैसे वस्ुल कर छे । इस विशेष 
अवस्थाकों छोड़कर नागरिकोंकी निजी खस्पत्तिपर हाथ नहीं डाला 
जा सकता । 
अधिकृत प्रदेशोके निवासियोंके साथ जो बर्ताव किया जाता 
है वह उनके व्यवहारपर निर्भर हैं। उनमें जो देशभक्त अपनी सात- 
भूमिका पराभव न देख सकते हों उन्हें चाहिये कि राष्ट्रीय सेनामें 
भर्ती हो जाय पर जो लोग ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहने 
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उन्हें किसी प्रकारका उपद्वव न करना चाहिये। यह नहीं हो सकता 
कि वह अपना निज्ञी कारबार भी करते रहें ओर अवकाशके समय 
देशभक्तिके आवेहमें शत्र सेनाऊे सिपाडियोंपर शस्त्र भी चलछानें। 
ऐसा करना सर्वथा वर्जित हे। इसके साथ ही हेगमें स्वीकृत 
नियमावलीकी २३ वीं, ४४ वीं और ४० वीं. धाराओने विजयी 
सेनाके अधिकारोंको भी परिमित कर दिया है । इन धाराओंछे 
अनुसार कोई राज अपने शतन्रुके प्रजाजनोंको इस बातके लिये विवश 
नहीं कर सकता कि वह स्वदेशऊे विरुद्ध किसी सामरिक काय्येवा- 
हीमें सम्मिलित हों, चाहे वह युद्धके पहिले उसके यहाँ नोकर भी 
रहे हों । प्रजाजनोंको इस बातके छिये भी नहीं विवश किया जा 
सकता कि वह अपने राष्ट्रकी सेनाके सम्बन्धही कोई बात बतावें 
या गुप्त मार्गों, छिपे शस्त्रागारों, इत्यादिका पता बतावे। डनसे 
शत्र राजके प्रति राजभक्तिकी शपथ भी नहीं छी जा सकती | 
सेनाको रसद पहुचाने या उसकी अन्य आवश्यकत/ओंको प्रा 
करनेसे उनसे सहायता छी जा सकती है । । 

इन नियमों एक बात धपान देने योग्य है। यदि एक राजके 
कुछ नागरिक दूसरे राजकी सेनामें नोकर हो भोर इन दोनों राजोसे 
युद्ध छिड गया तो उस समय यह सैनिक इस बातऊे छिये नहीं 
विवश्ञ किये जा सकते कि अपने देशके विरुद्ध छडे । उनका 
कड़नेसे मुकर जाना अन्ताराष्ट्रिय विधानके सर्वथा अनुकूल है। 
अब एक विशेष अवस्थाकों सोचिये। किसी देशपर विदेशियोंका 
झासन है| च'कि अपनी कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं हे इसलिये 
उस देशके निवासी विदेशी सर्कारकी सेनामें भर्ती होते हे । पर 
यदि उस देशमे स्वराज्य आन्दोछन जोर पकड़े और क्रान्तिकारी 
अर्थात स्वातत्यवादी दुरू कुछ प्रदेशपर अधिकार कर लेनेसे सफरू 
हो कर एक अस्थायी राष्ट्रीय सकार स्थापित कर छे तो इन देशी 
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सिपाहियोंका क्या कर्तव्य होगा ? यदि विदेशी सरकार इन्हें 
स्व॒राज्य-सेनासे लडनेकी आझ्ला दे तो इन्हें क्या करना चाहिये ? 
क्या वह इन्हें स्वदेशके विरुद्ध लडनेकी भी आज्ञा दे सकती हे, 
विशेषतः उस दशामे जब छि इनके देशमें उसकी प्रतियोगी एक 
स्वदेशी सकार भी खडी हो गयी है ? यदि यह देशी सिपाही 
किचिन्मात्र भी देशभक्त होंगे तो ऐसी अवस्थासे क्‍या करेगे 
इसका तो अनुमान किया जा सकता है पर यह निश्चय है कि 
विदेशी सरकार उन्हें बागी ओर दण्डनीय ही समझकेगी । अन्तारा- 
ट्टिव विधान इस सम्बन्धर्से अगत्या चुप है । 

ऊपर जो नियम दिये गये हैं वह आदर्शस्वरूप हैं। उनका 
परा परा पालन किसी भी युद्धमे नहीं होता। यदि जुर्माना छेने 
या अन्य प्रयारसे दण्ड देनेकी इच्छा द्ोतोएक चतुर सेवापति 
सैकड़ों बहाने ढ ढ सकता है । एकके अपराधऊे लिये एक बगरको 
फू के सकता है। विद्यालय, देवालय, अ्रयोगशाला, चित्रशा रा, 
स्मारक किसीक्ी भी रक्षाका जिम्मा नहीं छिया जा सकता। 
गद महासमरभे ग्रोपियन राजोने, जो इन नियमोफ़े विधायक 
है, एक एक नियमको पाँव तले रौंदा है। पर यह रोग ऐसा है 
जिसकी ओऔषध कोई नहीं कर सकता । सभ्य देशोमे शान्तिकालमे 
पशुबर नीचे दबा रहता हे, युद्धकालमे हो उसे सिर डठानेका 
अवभर मिलता है। ऐसे समयमें वह जी खोलकर मनमानी करता 
है। जब तक मनुष्यमात्र इतने समभ्पर ओर सुसस्क्ृत न हो जायें 
कि जगतीतछसे युद्धका नाम ही मिट जाय तब तक हमको 
पाशविकताका ताण्डव देखनेके लिये प्रस्तुत रहना ही चाहिये। 
हम इतना ही कर सकते हे कि कडे कडे नियम बनाकर उसको कुछ 
नियंत्रित कर दें । इस काय्यमें अन्तवाराष्टरिय विधानकों सफलता 
हुई है । अधिकृत प्रदेशोंके निवासियोंके साथ अब्याचार होते हैं 
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भोषण अत्याचार होते हैं पर अत्याचारियोंको छज्जित होना पडता 
है, सम्य जगत्‌का छोकमत उनके विरुद्ध हो जाता है, इससे उनकी 
क्षति होती है । इसलिये अत्याचारोंकी मात्रा पहिलेसे कम होती 
जाती है । 

अधिक्त प्रदेशोंके जो निवासी रोगियों और घायछोंकी सेव 
सुश्रचाका भार अपने ऊपर लेते हैं उनके साथ विशेष रियायत 

की जाती है! १५६३ में जेनीवार्मे जो नियम 
छुमूपकेंके साथ बने उनके अनुसार सैनिक अधिकारियोंकी' 
विशिष्ट रियायत इच्छापर यह बात छोड दी गयी है कि वह 

निवासियोंसे अपने घरोंमें आहत ओर रोगी 
सिपाहियोंको रखने और उनऊी सेवा करनेके लिये अपील करें 
और जो लोग ऐसा करनेपर राजी हों उनके साथ यथोचित' 
रियायतें करें। रियायतका रूप प्रायः यह होता है कि ऐसे 
लोगोंके घर सिपाही नहीं ठहराये जाते और यदि अन्य नागरिकोंसे 
दण्डस्वरूप कुछ जुर्माना रिया जाता है तो यह छोग उसके देनेसे 
सुक्त कर दिये जाते हैं। जेनीवार्मे स्वीकृत नियमावलीकी ५ वीं 
धारा इस प्रकार है'-- 

“सैनिक अधिकारी निवासियोकी दानशीछतासे इस बातकी 
अपीऊ कर सकते हैं कि छह लोग, उनके निरीक्षणमें, सेना्ोद्े 
रोगियों और आहतोको एकत्र करें और उनकी सेचा करें और जो 
लोग इस अपीलको स्वीकार कर उन्हें विशेष रक्षा और कुछ 
रियायतें प्रदान कर सकते हैं ;?? 


पाँचवाँ अध्याय । 


झन्रवर्गीयोंके साथ बतोव---सानिकोंके प्रति! 
छुमूचीन आय्योमें शत्रुओंके साथ किस प्रकार बर्ताव 
करनेकी प्रथा थी इसका कुछ दिग्दर्शन हमने इस 
खण्डके आरम्भमें ही किया हे। भोत, पछायमान, शस्त्रहीन अथवा 
“त्रयस्व” (रक्षा करो) कहनेवालेपर आघात करना वर्जित था पर | 
हम यह ठीक ठीक नहीं कह सकते कि रणबन्दियोंको किस प्रकार 
रक्‍खा जाता था। मतकोंकी अन्त्येष्टि धर्म्मांसुसार की जाती थी । 
रावणकी रझुत्युके उपरान्त विभोषणने कह्दा कि में ऐसे दुष्कम्मोंका , 
मस्तक सस्कार नहीं करूँगा । रामचन्द्जीने उसे डॉठा और कहा 
'मरणान्तानि वेरांणि! । 
यूरोपमें आजसे तीन सौ वर्ष पह्िले तक जो प्रथा प्रचलित 
थी वह सवंधा क्रतामय थी । स्त्री बच्चों तकको मार डाकना 
क्षम्य ही नहीं उचित समझा जाता था, सेनिकॉंका तो कहना ही 
क्या है । घीरे घीरे अवस्था सुधरी। आचाययों ने यद सम्मति दी 
कि असैनिकोंके साथ तो छेड़छाड करनी ही न चाहिये। यह 
सिद्धान्त मान लिया गया है। फर धोरे घीरे इस ओर ध्यान 
गया कि सैनिकोंके साथ भी अनावश्यक क्र्रता करना अनुचित 
है। यह सिद्धान्त भी मान लिया गया है पर आवश्यक तथा 
अनावश्यक क्ररताकी सोमा निर्धारित करना उतना सरल नहीं है । 
इस विषयसें आपसमें मतमेद हे अत* जो नियम बने हैं वह अध्चूरे 
है। पहिले पहिल रूसके ज़ार द्वितीय सिकन्द्रकी उत्त अवासे 
कुछ नियम १९३१ में बने थे। इसके पीछे १९७६ ओर १९६४ के 
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हेग सम्मेझनोंमें इन्हींके आधारपर जौर विस्तृत नियमावलियाँ 
बनीं । इनमें जो बातें छूट गयी हैं उनका तात्कालिक निर्णय तो 
उसय पक्ष के सेनापति ही करते हैं पर उनके निर्णयके लिये दायित्व 
उनकी सर्कारोंकां होता है। १९६४ की हेग नियमावलीकी भूमिका - 
में छिखा है कि जो प्रश्न छूट गये हैं उनका निर्णय सेनापतियोंकी 
मनमानी सम्मतिपर नहीं छोड़ा गया है प्रत्युत 'सैनिकों और 
निवासियोदी रक्षा अन्ताराष्टिय विधानके सिद्धान्तों द्वारा होती 
है जिनकी उत्पत्ति सम्य राष्ट्रीकी रीति नीति, मनुष्यताके सहुपचारों 
और सावंभौस विवेक बुद्धिसे हुई है! । कहनेका सारांश यह है कि 
जहाँ कोई स्पष्ट लिखित नियम नहीं मिलता वर्ड यह देखना 
चाहिये कि न्‍्यायसंगत तथा सम्यतानुकूछ केसा आचरण होगा। 
अधिक सम्भावना यह है कि ऐसा आचरण प्रमुख सभ्य राष्ट्रोके 
ब्यवदारके अनुकूल दी होगा । 

इस स्थछ्पर यह जाब केना भी उचित होगा कि ऊपर 

“ सैनिक ” शब्द किस अर्थमे अ्रयुक्त हुआ 
सैनिक कौन है ? है। हेगनियमावलीको प्रथम तीन धारा- 
ओंसे सैनिकोंके लक्षण इस प्रकार बताये 
गये हैं-- 
प्रथम चांरा 

युद्ध -सम्बन्धी नियम, स्वस्व और कतव्य न केवल सेनाके 
लिये है प्रत्युत उन मिलिशिया # और स्वयसेवक # दुलोके 
लिये भी हैं ज्ञो निम्नलिखित शर्तोंके अनुकूछ हो--- 

# बहुतसे देशोंमें साधारण सेनाके सिवाय ऐसे सैनिकदल होते 
है जो थोडे थोडे दिनोके लिये वेतन लेकर सेनाके रूपमें काम करते 
हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इनकी भरती विशेष नियमोंके 
अनुसार होती है। युद्ध छिडने पर यह भी बुला लिये जाते हैं। 
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१. उनका नेता कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो अपने 
भ्रधीनोंके लिये दायी हो । 
२. उनका कोई नियत परिचायक चिन्ह होना चाहिये जो 
दुरसे पहिचाना जा सऊे | 
३ उन्हें खुलकर शस्त्र धा(ण करना चाहिये । 
४ उनके सारे काम युद्ध सम्बन्धी नियमों ओर श्रथाओंके 
अनुकूल होने चाहिये । 
जिन देशोंमे मिं ऊेशिया या स्वय सेवकदल ही सेना या उसके 
अंश हों, वहा उनऊी भी सेना सझ्ञा होगी । 
द्वितीय धारा 
यदि किसी ऐसे अ्रदेशके निवासी, जिसपर शत्रका अभी 
कब्ज़ा नहीं हुआ है, आक्रमणकारी सेनाके विरुद्ध अपनी इच्छासे 
शस्त्र ग्रहण करले। पर समयाभावऊे कारण प्रथम धाराक अनुसार 
अपनेको सयठित न वर सके हों तो वह भी योद्धा माने जायंगे, 
यदि वह खुककर हार्द वारण करे ओर युद्ध सम्बन्ध! नियमोंका 
पाऊन करें | 





तृतीय धारा 

श>सेनाओंम शस्त्रधारी और *न शस्त्र ढोनों प्रकारऊे मनुष्य 
हो सकते है। शन्न॒द्वारा पकड़े जाने पर दोनों रणपन्दियों जैसे 
व्यचहारके अधिकारी होंगे । 

जहाँ द्वितीय घाराके अनुसार किसी प्रदेश विशेषको प्रज्ञा 
शस्त्र लेफर उठ खडी होती है वहा तो किसी प्रकारकी दी हो 
इन्हें मिलेशिया कहते है। स्वयसेवक वह है लो वेतन नहीं पाते, 
केवल स्वदेशरक्षाके निमित्त संगठित होते हैं । 

| समताके इस प्रकार सशवत्र उठनेकों लेवी आन मेसे 

( 7,0ए7७४ €१ 7028%6 ) कहते है। 
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नहीं सकती पर यदि छोटी छोटी हुकडियाँ आक्रमण कारी सेनाका 
मार्गावरोध करती हैं तो उनसे ऐसी वर्दीकी प्रतीक्षा की जाती है 
जो स्पष्ट हो और दुरसे पहिचान पड़े। यदि ऐसी टुकडियोंको 
उनकी राष्ट्रीय सर्कारकी आज्ञा न मिली हो, यदि उनकी गणना 
राष्ट्रीय सेनामें न होती हो और उनप्रे सैनिक निरन्तर सैनिक काम 
न करते हों ( अर्थात्‌ बीच बीचमें अपने घर भोर शृहस्थीके काम- 
में मो लग जाते हों) तो पकडे जानेपर उनके साथ रणबन्दियों 
जैसा बर्ताव नहीं होता वरन्‌ ढकेतोंकी भांति उन्हे काराबास, फाँसी 
भादिका दण्ड दिया जाता है । 

जलयुद्धके नियम भी :सुबोध है। सर्कारी जहाज़ोंके सभी 
अफसर और नाविक सैनिक हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजको 
यह अधिकार है कि वह युद्धारर्भ होनेपर ब्यापारियोंछे 
जहाज्ञोंको सैनिक काममें रूगावे । यदि इन जहाजोंके नाविक 
युद्धके नियमोंका पान करें और इनके अफसर सर्कारी नौसेनाके 
अफसर हो तो इनकी गणना भी सैनिक जहाजोंमे ही होगी, नहीं 
तो उनके साथ डकेतों जैसा बताव होगा । 

इस सम्बन्ध एक प्रश्न यह उठता है कि किसी राजको यदद 
भघिकार हे या नहीं कि युद्धकालमें जब जहा चाहे अपने देशके 
जिस किसी व्यापारिक जहाजको सैनिक जहाज़ बनाले। इस 
विषबपर घोर मतसेढ है । एक पक्षका कहता हे कि जब तक. 
जद्दाज अपने राज्यक्नी सीधाके भ्रीतर न हो तब तक उसका 
स्वरूप नहीं बदछा जा "सकता। दूसरा कहता है कि ऐसा 
सर्वत्र क्या जा सकता है। अभी दूसरा हो पक्ष प्रबल है । 

हेगनियमावलीकी तृतीय धारामें सेनाओंके नि शस्त्र अंगका 
कथन आया है। सेनाओंके साथ दो प्रकारके निःशस्र मलुध्य 
रहते हैं। एक तो रखद-विभाग के काड्प्रकर्ता, डाक्टर इत्यादि + 
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यह छोग नियत वेतन पाते हैं ओर शर्त्र भी रखते है पर सिवाय 
आत्मरक्षाके किसी अन्य दशा हनका प्रयोग नहीं कर सकत । 
दूसरे, समाचारपत्रोंके संवाददाता, व्यापारी इत्यादि जो सेनाके 
वेतन-सोगी अँग नहीं हैं। इनके पास भी सेनापतिका अलुज्ञापत्र 
रहता है । 

अब हस संश्षेपत्त उत नियमोंका दिग्दर्शन करायेंगे जिनके 
अनुसार सैनिकों ऊे साथ बर्ताव किया जाता है । 

जब कोई सैनिक रूडना छोड़ कर द्याकी सिक्षा मांगता है 
उस समय वह अपने झत्रुके हाथमें है। विजयी शत्र चाहे उसकी 

याचना स्वोकार करे या न करे। यदि याचना 
अभयदान स्वीकार कर ली जञाय तो उसके प्राण बच जाते हैं । 
हथियार रखवाकर उसे बन्दी बना लिया जाता 

हे। इसे अभयदान#* कहते है। पहिले चाहे जो होता रद्दा हो 
पर आजकल यह' सम्भव नहीं है कि शत्र सेनिकोंकों हथियार 
रखवाकर छोड दिया जाय । उन्हें प्राणदान देकर भी बन्दी बनाना 
ही पडता है । 

आय्योंमें तो यह प्रथा बहुत दिनोंसे चछी आती है पर ग्रूरोप- 
में थोडे डी दिनोंते चली हे। असमभ्य और भर्घध-स+्य जातियोाँकों 
भांति गूरोपियन राष्ट्र भी विजित शत्रु सेनिकोंका वध न्याव्य 
समझते थे अब बात उलकूट गयी है । अभयदानसे वही श्र, 
वश्चित किये जा सकते हैं जो उसका दुरुपयोग करते दे अर्थात्‌ 
अभय देनेवालोंकों धोखा देकर मारना चाहते हैं। कभी कभी 
ऐसा विश्वासघात होता है । कोई दुष्ट सिपाही आहत वन कर 
गिर जाता है या बन्दक रखकर दया याचना करता है पर जब कोई 
_प्रतिपक्षी सैनिक उसके पास निशडु होकर जाता है गो किसी 
& कादर 55 ("०७7४७ 
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छिपे शब्त्रसे उसपर चोट करता है। ऐसे मनुष्य अभयदानके पात्र 
नहीं हो सकते । हेग नियमावलीकी २३ वीं धाराके अजुसार, 
पहिलेसे ही 'यद्द घोषणा कर देना कि हम किसीको अमयदान न 
देंगे! या 'ऐसे शत्र को जिसने हथियार डाकूकर या आत्मरक्षाके 
साधनोंसे वशच्चित होकर आत्मसमपंण कर दिया हो, मारना या 
आहत करना” विशेषहूपसे वर्जित है । 
इस सम्बन्धमें बहुत दिनों तक मतभेद रहा कि यदि को? 
हुगग छडकर जोता जाय तो उसके रक्षकोंके साथ कैपता व्यवहार 
किया जाय | बहुत दिनों तक तो यही प्रथा थी ॥क यदि दुर्ग 
वाले सीघेसे हथियार रख दें तो उन्हें छोड दिया जाय नहीं दो 
विजय होनेपर सब मार डाले जाय । वह अभयदानके पात्र नहीं 
समझे जाते थे। परन्तु अब दुर्गरक्षकों और अन्य सैनिकों कोई 
भेद नहीं माना जाता । उनको भी अभयदान दिया जाता है। यदि 
' कोई चिजेता सेनापति दुग्गरक्षकोका वध कर डाले तो वह दोषों 
ठहराया जायगा | 
रणबन्दियोंके साथ जो बर्ताव होता है उसमे और पहिझे सम- 
यके बर्तावसें भी आकाश प्राताऊुका अन्तर हैे। बन्दियोकों सार 
डालना असाधारण बात न थी। घनवचान्‌ बन्दि- 
रणबन्दियोके. योका तो मुल्य बॉध दिया जाता था । यदि वह 
साथ बताव अपने घरसे उतना रुपया मेंगा सके तो छोड दिये 
जाते थे। साधारण सेनिक दास बना लिये जाते 
थे ओर विजेताओंर्म बॉँट दिये जाते थे। यदि दासोंकी सख्या 
अधिक हुईं तो उन्हें भेड बकरीकी भाँति खुछे बाजार बेच दिया करते 
थे। पीछेस यह प्रथा चछी कि जिस राजऊे सैनिक बन्दी होते थे वह 
स्वय उनके लिये रुपया देकर छुडा लिया करता था । इसके पीछे 
यह हुआ कि बराबरका बदला होने रूग्ा अर्थात्‌ जितने बन्दी एक 
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पक्ष छोड़ देता था उतने दूसरा पक्ष छोड़ देता था। अब ऐसा 
प्रायः नहीं होता । जो छोग बन्दी बनाये जाते हैं बह युद्धके 
अन्त तक बन्दी हो रहते हैं। युद्ध समाप्त होनेपर उन्हें घर पहु- 
चानेका यथासम्भव शीघ्र प्रबन्ध कर दिया जाता है। तब तक 
अर्थात्‌ बन्दी अवस्थाम, सैनिकोंके साथ जो बर्ताव किया जाता है 
वह १९६४ में निर्धारित हेग नियमावलीके अनुसार होता है । 
यह नियमावली जैसा कि हम आगे देखेंगे बहुत ही उदार है । 
यदि इसका ठीक ठीक पाऊकून किया जाय तो बन्दियोक्रों भिकायत 
करनेका कोई अवसर नहीं मिल सकता । नियमावलीके दूखरे 
अध्यायसे इस सम्बन्ध १० धाराएँ हैं। उन्हींके आधारपर 
युद्धकालमें "त्येक योद्धा राजको अपने यहाँ प्रबन्ध करना पडता 
है ओर अपने सेना नियोके निर्देश करना पडता है। 

प्रत्येक राजको युद्ध आरम्भ होते ही अपने यहा पक सप्ताचार- 
विभाग खोलना पडता है | इस विभागका यह काम है कि अपने 
यहां जितने बन्दी हों उनकी पूरी सूची रक्खे और शब्रराजको भी 
यह मूची भेज दे । प्रत्येक बन्दीका प्थक खाता रखना होता है। 
इसमें उसका पूरा नाम,पता, सैनिक सख्यः पछटन, पद, हाँ कहा 
ओर कितने घाव रंगे, किस दिन ओर किस सथानपर बन्दी हुआ, 
कहां रक्‍्खा गया, उसे कब क्या ओर क्यों दण्ड देना पडा, कब 
कब और क्यों अधश्पताल सेजञा गया, कूव कब भागनेका प्रयत्न 
किया, कब और केसे छूटा, ( यदि मर जाय तो ) कब ओर केसे 
मरा इत्यादि छिखना पडता है और युद्ध समाप्त होनेपर यह सब 
ब्योरा शत्र राजके पास भेज देना होता है। इस विभागको प्रत्येक 
बन्दोकी निजी सम्पत्ति, चिट्ठी पत्री इत्यादिकी भी रखवाली 
करनी पड़ती है और उसके भाग जाने, छूट जाने या मर जानेपर 
यह सब सामग्री उसके घर भिजवानी होतो हैँ। समाचार-विभागसे 
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बन्दियों के विषयमें जो बातें चाहे पूछी जा सकती हैं। उनका 
उत्तर देना उस विभागका कतंदय होगा । इस प्रकार समरबन्िद- 
योंके घरवाऊाँकों अपने सम्बन्धियोंका पूरा पूरा समाचार मिलता 
रहता है । 
कैद होनेके बाद बन्दी छोग शत्र राजके वशमें हो जाते हैं पर 
जब तक वह स्वय उदण्डता न करे तब तक उन्हें यथासम्भव 
आराम ही दिया जाता है। बन्दी जेलखानोंमें नहों रक्खे जाते । 
उन्हें या तो किलोंके भीतर या अन्य सुरक्षित स्थानोंसे नजरबन्द 
कर देते हैं अर्थात्‌ उनऊे ऊपर पहरा बैठाया जाता है पर हथकडी 
बेडी आदि नहीं डालते । जो जगह दी जाती है वहा जलवायु 
उत्तम होना चाहिये और पड़ावमें अच्छा चिकित्सालय होना 
चाहिये । उनकी निजी सम्पत्ति उनके पास ही रहती है पर शस्त्र, 
घोडे और सैनिक कागज ले लिये जाते हैं। यदि कोई बन्दी यह 
अबचन दे कि में इस युद्ध भर भापऊे विरुद्ध शास्त्र न उठाऊ गा तो 
उसे छोड भी सकते हैं पर छोड़ना न छोडना बन्दी करनेवाली 
सर्कारकी इच्छापर निभेर हे । इस प्रकारकफे वचनकों पैरोल% कहते 
हैं। यदि कोई पैरोल देकर छूट जाय और शस्त्र धारण कर ले और 
फिर पकडा जाय तो हैलै प्राणदण्ड तक दिया जा सकता है । यदि 
कोई बन्दी भागनेका प्रयत्न करे तो उसे दुश्ड दिया जाता है, 
कुछ कालके लिये कैद तक कर दिया जाता है। भागते हुओंको 
कभी कभी पीछा करनेवालॉके हाथ प्राणोंसे भी वच्चित होना पडता 
है पर यदि कोई बन्दी भागनेमें सफर हो हो जाय अर्थात शत्रु 
सैनाकी अधिकृत भूमिसे निकछ जाय तो कभी फिर पकड़े जानेपर 
उसे पद्चिली बारके अपराधके लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता । 
यदि कोई रणवन्दी किसी तटस्थ देशकी सीमाके भीतर पहुच 
89 ?870]6 ्् 
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जाय तो वह मुक्त हो जाता है। यदि किसी सेना या सेनाशको 
शत्रु के सामनेसे भागना पड़े ओर वह अपने बन्दियोंकों लिये दिये 
किसी तव्स्थ देशमें पहुच जाय तो वहा जाते ही सब बन्दी छूड 
जाते हैं । 

यह नियम हे कि बन्दी रखनेवाला राज बन्दी अफसरों ओर 
सेनिकॉंको ठीक वही चेतन तथा भोजन वस्त्र दे जो वह उसी 
दर्जेके अपने अफसरों तथा सैनिकोंकों देता है। कुछ उदार बड़े 
राज, जैसे ब्रिटेन, हसका स!रा बोझ स्वय उठाते हैं । बन्य राज 
युद्धफे अन्तसे शत्रुराजसे हिसाब करके सारा व्यप्र चुका छेते हैं । 
अफसरोंको तो नहीं पर सैनिकोंकोा काम भी दिया जा सकता है 
पर यह काम ऐसा न होना चाहिये जिससे तत्कालवर्ती युद्धले 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो । बहुधा सैनिकोंकों कृषि, रेह, इमारत आादि- 
में लगा देते 3 । चाहे सकाोर स्वय काम के या किसी ससस्‍्था या 
नागरिकका कास करा दे, दोनों अवस्थाओमसे वेतन या मजदूरी 
वही दी जाती हे जो स्वय उस देशके सैनिक वेसाही काम करनेकी 
दशामें पा सकते हैं। इस रुपयेमेंसे इनके भरणपोषणका व्यय 
काट कर जो बचत। है वह छूटते समय उन्हे दे दिया जाता है। 
वन्दियों के घाम्मिक कृतद्यों में किसी प्रकारकाक्िधा नहीं ढाली जाती । 
१९७५९ में ब्रिटेनने अपने बोअर वन्दियोंके लिये, ञ्ञो रूंका और 
सेण्ट हेलेनामे बन्द थे स्कूल खोले थे और विशेषरूपसे खेल्कूदका 
पग्रवन्ध किया था । रूस-जापान युद्ध में जापानियोंने रूसी बन्दियोंके 
लिये यूरोपियन ढड़का भोजन बनानेके लिये बाहरसे रसोईदार 
बुछूदाये थे। अन्य सभ्य देश भी बन्दियोंको सुख देनेका इसी 
भ्रकार प्रयत्न करते हैं । 

बन्दियोंके घसे रुपया नहीं आ सकता पर खाना कपडा, 
पुस्तक या अन्य जो कुछ वस्तुए” आती हैं उनपर किसी प्रकारका 


. 


अन्ताराष्ट्रिय विधान २७० 


वि अरीयररमयनी दर परारीपिकी उतनी उरी पिजररी पक न्‍ल्‍म ' ०७७५८ ५७९ /५९७०रीयए.> जीती चजीसनमपा सी जिकुनी जन १५ पजन पिन ९०३ /७० सही धर फ्रममी पानी २ न#र३ तमीत अर एबी ९ अमन 





रथ. 


आयात कर, छुगो या अन्य टिकस नहीं लिया जाता। सरकारी 
रेल उन्हे बे महसम्ऊ पहुँचाती“हैं। उन्हे अपने पत्रोपर स्टाम्प (टिकट) 
नहीं गाने पड़ते | यदि वह अपना वल्लीयतवासमा लिखना चार्हें 
तो उन्हें प्री कानूनी सुविधा दी जाती है । जिस प्रकार हमारे 
यहाँ सेवासमितियाँ खुली हुईं हैं उसी प्रकार युद्धके समय ऐसी 
समितियाँ खुल जाती है जिनका उद्देश्य बन्दियोंकों सहायता 
देना होता है । ऐसी समितियोंफ्े भ्रतनिधियोकों बब्ठियों तक 
पहुचने ओर सहायता देनमें प्री सुविधा दी जाती हेभ 

इन सब नियमोपनियमोंक पतलन करनेसें यह अवश्य ध्यान 
रक्‍्सा जाता हे कि अपने सैनिक भायोजनकों किसी ग्रकारको 
क्षति न पहुंचे । यदि सेना ऊ्रे पास स्वयं पय्याप्त खाना कपडा नहीं 
है तो बन्दियोको क्हासे.देगी । यदि यह सन्देह हो कि सहायक 
समितियोंके सदस्य सहायता पहुचानेके बहाने जाप्तूसी करते 
फिरते हैं तो उनका आना जाना बन्द करना ही होगा ; बन्दियोंफो 
घुमने फिरनेकी इतनो स्वतंत्रता नहीं दी जा सफती कि निरीक्षण 
करना कठिन हो जाय । १९७५६ ऊे युद्धश्रें बोभरोने तो यहां तक 
किय। कि जब वह अपने बन्दिय'का ठीक ठीक प्रबन्ध ने कर 
सके तो उन्हे योही छोक़ दिया । 

जलसेनाऊे लिये भी यही निय: है। सैनिक जहाजेंके सभी 
अफसर और नाविक रणबन्दी हो जाते हैं। व्यापारिक जहाजोंके 
नाविकोंसे यह लिखा लिया जाता है कि हम इस युद्धभर कोई 
युद्धू-सम्बन्धी काम न करेंगे । यदि छिखना अस्वीकार हो तो वह 
बन्दी किये जाते हैं नहीं तो छोड (दये जाते हैं । यदि व्यापारिक 
जहाजऊे नाविक किसी तटरुथ देशके नागरिक हाँ तो वह चिना 
कुछ लिखे लिखाये ही छोड दिये जाते हैं पर तटरथ भफसरों को 
लेसबद्ध प्रसिज्ञा देनी पढती दे । 
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इस संक्षिप्त वर्णनसे विद्ित हो जायगह कि भाजक़क कितनों 
उदारता बथर्ती जाती है। इसमें सम्देद चह्टीं कि नियमोंका उद्रघुन 
भीं होता है। गत महायुद्धमें जमनोंपर बन्दिपोंके साथ दुष्यंवहार 
करनेके कठोर आरोप छूगाये गये थे, सम्भवतः जम॑नीमे अंग्र जेंके 
व्यवहारकी ऐसो ही आलोचना हुईं होगी। फिर भी सब्वता और 
स्ोजन्थकी वृद्धि ही हो रही है। जिन भ ग्रेजोंने जनों 
शिकायत की उन्होंने ही तुझोंकी बूरि भूरि प्रतंसा की । 

रोगियों और आइतॉकी भी अज्लन पहिलेसे कहीं भच्छी सेव! 
होती है। पदिलेकी लड़ाइयोंमें भाइतोंकों छूट लेना तो. साधारण 

बाते थी ; सिपादियोंसे जो कुछ बचता था इसे 
रोगियों ओर पास पड़ोसेकझे सिखम॑गे और छुट्ेेरे उठा हे 
आइतोकी जाते थे ॥ बड़े आंद्मियोंकी देखरेख तो देश 
सेवा सुझषा हृकोस कर छेते थे, सामान्य पस्िपादी चीलों 
गिद्धों; कुत्तों और स्थारोंके शिकार होंते थे। मरोफ- 
में पादरी लोग +"।मिंक दृष्टिसे रोगियों और आहइतोकी सेवा 
करते थे पर सरकारी प्रबन्ध न द्ोनेसे अकेले उनका प्रयत्न परय्या्त 
न होता था। आजकछ प्रत्येक सभ्य सर्कारऊे साथ बहुत से 
चिकित्सक रहते है और पर्य्याप्त सामग्री रहती हे। ६९२५ में 
स्विस सकारने जेनीवा नगरमें एक अच्ताराष्ट्रिय परिषदु एुकन्र 
को। बसको यह काम सौंपा गया कि रोगियों झोर आइतोंके 
सम्बन्धर्सें नियम बनाये। जो  श्यमावछी उल समय बनी उसको 
भोरे धीरे भधिकांश सभ्य देशोने स्कीकार कर छिया। १५७६ हें 
देश सम्सेलतने उन निःसॉमे कुछ उलटफेर करके उन्हें जरूयुद्धके 
अनुकूछ बनाया | १९६३ में उनमें कुछ संशोधन किये गये। यह 
संशोधद भी जेनीवामें ही किये गये। समस्त गियमावलीको 
जेनीवा कंवेंशन! (जेनीवाका इछरारनामा) कहते हैं । १९६७ से 
१८ 
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जलथुद्ध सम्बन्धी नियमोंका भी संशोधन किया गया। इन्हें सभी 
राजोने मान लिया है| 

यो तो जो रोगी या आहत सिपादी शत्रसेनाके हाथसें पढ़ 
जाते हैं वह रणबन्दी होते हैं पर सेनाओको चाहिये कि रोगियों 
और भाहतोंकी चिकित्सामें राष्ट्रका विचार न करें अर्थात शत्न- 
सैमिकोंफे छिये भी अपने सैनिकोंकी भांति ही प्रबन्ध करें । प्रबन्ध 
पर्ष्याप्र होना चाहिये। यदि किसी सेनाको शत्रुकी बढती हुई 
सेनाके सामनेरे इस प्रकार हटना पडे कि वह रोगियों और 
आइतोको साथ म ले जा सके तो उसे चाहिये कि यथासम्भव कुछ 
चिकित्सक और चिकित्सा-सामग्री भी छोड जाय। जैसा कि 
हम ऊपर लिख चुके हैं रोगी ओर आहत भी रणबन्दी होते है पर 
भापसमें तय करके शब्रुरान यह भी करते हैं कि ए दूसरेके 
रोगियों भोर भाहतों +ो स्वस्थ हो जानेपर घर लोष्टा देते हैं या 
किसी तटस्थ राजको सौंप देते है कि युद्धकी समःप्ति तक वह उन्हें 
नजरबन्द रक्खे । प्रत्येक रडाईके पीछे विजयी सेनापतिका यह 
करतंव्य हे कि रणक्षेत्रकी प्री पूरी जाँच करावे ताकि कोई मनुष्य 
भाहतों और हतोंको न छूटे या अन्य प्रकारसे उनके साथ दुष्यंव 
हार न करे | शवोंकों गाइने या जलानेके पहिले इनकी पूरी जांच 
कर लेनी चाहिये ताकि हतोंके साथ बेहोश आहत भी मस्त से मांस 
लिये जाये। उसयपक्षको चाहिये कि विपक्षी सकारके पास इतोंके 
हरीरपर पाये गये परिचायक चिन्ह (जैसे नंबरका कागज, परसलछा 
इत्यादि)और रोगियों भोर जाइतोंकी तालिका भेज दें। बभयपक्षकों 
खाहिये कि एक दुसरेको समय समयपर इस बातकी सूचना देते 
रहें कि कितने रोगी या आहत अश्पतालमें रक्खे गये, कितने मर गये, 
कितने छूटे, कितने नजरबन्द हुए। हतों तथा अश्पतालमें मरे' 
हुए रोगियों ओर भाहतोंकी निजी सम्पत्तिकों एकन्र करके श्र 
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अधिका रियोंके पास भेज दें ताकि वह इनके घर भेज दी जाय। 

सैनिक अधिकारियोंकी यदि इच्छा हो और आवश्यकता प्रतीत हो 

तो वह उस प्रान्तके निवासियोंसे रोगियोंकी सेवासुश्र॒षामें 

सहायता करनेझी प्रार्थना कर सकते हैं और जो कोग सहायता दें 

इनके साथ कुछ विशेष रियायतें कर सकते हैं। यद्द सेवा-सुश्र का 
भी सैनिक अधिकारियोंके नि-)क्ष णमें ही होगी। 

अस्पतालोंकी इमारतों, सामग्रियों ओर कम्मंचारियोंकी रक्षा 

करना उसय पक्षका कतंव्य हैं पर यदि अस्पताकोंको धोखेकी बट्ी 

बना कर इनसे कोई ऐसा काम छिया जाय जिससे श्र सेनाको 

क्षत्ति पहुचती हो तो फिर वह रक्षाके अधिकारी नहीं रह जाते । 

ढाक्टर, उनके सहायक, ओर अस्पतालोके गार्ड ( पहरेदार ) उच्ची 
दुशामें अपने शर्खोंसे काम के सकते हैं ज़ब उनपर या रोगिबोपर 
कोई सशस्त्र आक्रमण करे, अन्यथा शस्त्र चलानेसे यह विशेष 
रक्षा के पात्र नहीं रद जाते। जबतक अपना कतंव्य पालन करते जाते 
हैं तवतक यह लोग ओर सेनाओंके धर्मोपदेशक शत्रुके हाथर्मे 

पडनेपर भी रणबन्दी नहीं बनाये जा सकते । यदि सेवा समितियाँ 

सेनाओंके अस्पतालों काम कर रही हों और झम्हें ऐला करनेकी 

अनुज्ञा उनके देशकी सकरसे प्राप्त हो तो उनके उन कर्सचारियोंके 

साथ जो युद्ध-क्षेत्रमें होंगे वही बताँव किया जायगा जो सकारी 

डाक्टरोंके साथ किया जाता हे | इसऊे ल्यि यह आवश्यक है कि 

प्रत्येक राज शत्रुराजऊे पास युद्ध भारस्स होनेके पड्िले ही या आरम्भ 

होते ही या आरम्भ होनेके पीछे (परन्तु काम लेने के पहिले) उन सब 

समितियोंके नाम भेज दे जिनसे वह सद्ठायता छेना चाहता है । यदि 

किसी त-स्थ देशकी सेवा-समिति किसी सेनाकां सहायता करना 
चाहती है तो उसे अपने देशकी सर्कार और उस राजकी सकॉरकी 
भनुज्ञा प्राप्त करनी होगी शिसकी सेनाकेसाथ वह रहना चाहती 
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है। इसकी सूचना शात्रराजजो भी मिलनी चाहिये। यदि 
डाक्टर और उनके सहायक ( चाहे वह सकारी हों चाहे सेवा- 
समितियोंके ) शत्रु के हाथमें पड जाय ओर वह उनको रखनेकी 
क्रावश्यकता न समझे तो वह उन्हें जब और जिस मार्गसे चाहें 
स्‍्वदेद्द सेम सकता है। घर जांते समय वह अपनी निज्ञी सम्पत्ति 
अपने साथ ले जायगे। जब तक किसी सेनाके सरकारी डाक्टर 
भौर धम्मोंपदेशक शत्रुसेनाके हाथमें पड़कर उसके अधीन काम 
कर रहे होंगे तवतक वह रन्‍्दें वही वेतन और भत्ता देगी जो इस 
इ्जेफे अपने डाक्टरों और घम्मॉपदेशकोंको देती है । 

यदि किसी सेनाके रोगी और अस्पताल शत्रुसेनाके हाथमें पड़ 
जाते हैं, तो वह शनकी भीतरी सामझ्ी और हुलाईके साधनों (गाड़ी 
घोड़े, मोटर हत्यादि) तथा हॉकने वालोंको ज्योंका तो छोड़ देती 
है, परन्तु अत्यन्त आवश्यकता पढ़नेपर शत्रु सेनापति इस सामप्री- 
का छुछ अंश अपने अस्पतालों लगा सकता है। शत्त यह है 
कि यदि ऐस' किया जाय या किसी ऐसे अस्पताछसे डाक्टर हृटा- 
कर शबरुरें अस्पतालमें रखे जाय॑ तो जित नी जढदी हो सके उन्हें 
( अर्थात्‌ डावटरोंको और सामभीको ) छौटा देना चाहिये। अश्प- 
ताक्ोकी इमारतों और सार भ्रियोँसे सिवाय रोगियों और आाहत्तोंकी 
रेघा सुशुषाके और कोई काम नहीं छिया जा सकता। यदि 
अत्यन्त भावश्यकता पडनेपर कोई सेनापति उनसे अन्य काम छेसे- 
पर विवश हो जाय तो उसे चाहिये कि रोगियों जौर आहतोंके 
लिये पहिले प्रबन्ध कर दे। सेवासमितियोंकी सामग्री निज्ञी 
सम्पत्ति मानी जाती है ( सर्कारी नहीं ), अतः उसपर हाथ नहीं 
डाऊका जाता। परन्तु विशेष अवस्थाओंमें, जिनका उल्लेख भ्गक्े 
शध्यायमें होगा, निजी सम्पत्ति भी जब्त की जाती है। उन अब- 
स्थार्थोम सेवासमितियोंकी सम्पत्ति भी जब्त हो सकती है । 
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यदि किसी सेनाके रोगी और आहत एक स्थानसे दूसरे स्थान 
(विशेषत स्वदेश) भेजे जा रहे हों और बीचमें शत्रुसेनासे मुठसेढ़ 
दो जाय तो उसे चाहिये कि किसी वस्तुपर हाथ न डाले । डाक्टर, 
सद्ायक, यंत्र, औषधे', सवारियां, हॉक्नेवाके, रसद, पहरेदार 
खभी रक्षाके अधिकारी हैं। परन्तु युद्धमें भावश्यकता बढ़ी 
चीज है । यदि अत्यन्त आवश्यकता हो तो शबरुसेनाका सेना- 
पति इन सारी वस्तुओआपर कब्जा कर सकता है पर उसको आइतों 
भोर रोगियोंकों भी अपने जिम्मे लेना होगा। पेसी दशासें बसे 
चाहिये कि सब डाकटरों, पहरेदारों, सद्दायकों, दाँकनेवाकों आदि- 
को स्वदेश भेज दे। इसी प्रकार उसे चाहिये कि काम निकक् 
जानेपर सब सामभ्री छोटा दे और जिन छोगोंसे नाथ रेछ, घोड़ा 
गाडी, सोवर इत्यादि मंगनी, किरायेपर या थोंही छी गयी हो 
उनकी सम्पत्ति उन्हे लोदा दे। 
सैनिक अस्पतालोंके लिये ईसाई देशॉमें जेनीवा क्रॉस या रेड- 
कॉस ( छालूसलेब ) का चिन्ह होता है। सुकींमें ठाऊ भद्धेचरत्‌ 
होता हे। सम्भवत स्वतंत्र भारतमें छाऊर स्वस्तिक होगा। 
जमीन सुफेद होती है उसीपर यह चिन्द बना होता है। अस्प- 
हालोंके ऋण्डेपर, गाडियोपर, सन्हूकोपर यही बना रहता है। 
उनसे काम करने वार्ोंसे बाए हाथपर एक पष्ठी होती है जिसपर यह 
चिन्ह छपा रहता हे । अस्पतालोपर इस चिन्हसे अं फत भहण्डे- 
के अतिरिक्त उस राजक्ला भी रण्डा रहता है जिसकी सेनाका अस्प- 
ताल है। तटस्थ देशोंसे आये हुए स्वयंसेचकॉकों भी अपने घाथ- 
उसी राजका भण्डा रखना पहुता है परन्तु शत्रुके हाथमें पड जाने 
पर केवल सेवा पताका (श्वेत जमीनपर छाल चिन्ह) रद जाती है।# 
 # ऊपर बार बार सेनिक अस्पतालोंका उल्मेख हुआ है। यह 
अस्पताल दो प्रकारके होते है, एक तो, वह जो सेनाकी दुकडियोंके 
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तटस्थ राजोंको अधिकार है कि यदि वह चाहें तो अपने राक्य- 
में से रोगियों और भाहतोंकों जाने दे पर उनका यह कलंष्य है कि 
युद्धताममी ओर सैनिकोंको इस बहाने न आने जाने दे । यदि 
किसी तटस्थ राजको कुछ रोगी या आइत रॉंप दिये जाय॑ तो बसे 
यह देखना होगा कि अच्छे होकर यह लोग फिर युद्धमें सम्मिलित 
भ हो जाय॑ । 


यह तो स्थछयुद्धकी बाते हुई'। जलूयुद्धमें भी प्राय, 
बही नियस काम देते हैं। अस्पताली जहाजोंके तीन भेद होते 
हैं। पहिली कोटिमें राजकीय जहाज होते हैं। इनका शंग इवेत 
होता है ओर बीचमें ऊगभग सवागज चोड़ी एक भाड़ी इरी पहष्टी 
पड़ी होती है। दूसरी कोटिमें शत्रुराजके कतिपय दयार्ु ब्यक्तिपों 
या सेवासमितियोंके जहाज होते हैं। इनका ग्ग भी श्वेत 
होता है और बीचमें ऊगभग सवागज चौडी एक भाड़ी छाल पट्टी 
होती है। ऐसे जहाजोंके पाप उनकी राष्ट्रीय सर्कारके लिखित 
अनुज्ञापन्न होने चाहिय.ँ और इनके नाभोंकी सूची पहढिलछेसे ही 
शपरुराजके प*स भेज देनी चाहिये। उक्त दोनों प्रकारके जह्माओं - 
पर सेवाभरूण्डा और राष्ट्रीय भण्डा रहता है । तीसरी कोटिमें वह 
जहाज हैं जो तटस्थ देशोंके नागरिकों या सेवासमितियोंके भेजे 
हुए होते हैं। इनपर भी श्वेत रंगके बीचसें छाल पट्टी रहती हे 
पर इनके पाल एक तो उस राजका अनुज्ञापत्न होना चाहिये जिसके 
बेड़ेके साथ काम करते हों दूसरा अपने राजका । शनपर सेवा- 
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साथ इधर उधर फिरा करते है। इन्हें ॥00 ॥05ांयो8 
था 70007 ॥0ए8.7/ 2४ अर्थात चल चिकित्सालय कहते है। णो 
सेंगासे कुछ इट फर एक जगह रहते हैं हन्हें गी580 ॥08]708)8 
या अचल चिकित्सालय कहते हैं। 
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अऋण्डा,' बेढ़ेका शर्टीय ऋण्डा: भर अपने) यहद्दांका राष्ट्रीय कण्डा 
रहता हैं। हंग तोनों प्रकारके रजड्ााजोंरे साथ वही बर्ताव 
किया ज्ञातः है जो स्थरूयुद्धमें भस्पतालोंके साथ होता है। इन 
परके काम करनेवाले रणवन्दी नहीं बनाये माते पर उनको उभय 
पक्षके रोगियों ओर आहतोंकी सेवा सुभ्रूषा करनी चाहिये। एक 
थातका सदैव ध्यान रखना चाहिये | इन जहा मोॉंसे सिवाय सेवः- 
के ओर कोईं काम न लेना चाहिये । यदि किसी पेसे जहाजपर 
सवार होक! एक भी सिपाही या अफसर कहीं आवे जाय या इन के 
हारा एक भी पन्न कहीं भेजा जाय तो इनका स्वरूप परिवतित 
हो आता है ओर फिर यह किसी भी रियायतके अधिकारी नहीं 
रह जाते। उस्यपक्षको इनकी सकाशी लेने, सम्देद दोनेपर 
इनपर अपना एक निरीक्षक बैठा दे-, थदि इनऊे रहनेसे 
छडाईके काममें बाधा पडती हो तो हटा देने जोर विशेष अवस्था - 
श्रॉमें रोक लेनेका सी अधिकार हे। प्रत्येक जहाजसे कुछ जगह 
रोगियों और भआहतोंके लिये प्रथक की रहती है। उभय पक्षको 
चाहिये कि छडाईके समय उद्ध स्थानकी यधासम्भव रक्षा कर । 
इनके अतिरिक्त ओर भी कई नियम हैं प८ वह प्राय अक्षरक्ष 
बैसे ही हैं जैसे स्थलूयुद्ुके नियम हैं। भेद यह हे कि अस्पतारू 
फी जगह अस्पताली जहाजका प्रयोग हुआ हे । डाकररों भोर साम- 
ग्रियोंसे दुसरा काम छेना, डाक्टरों और धम्मोंपदेशकोंक्ी कभावश्य- 
कता न रइनेपर घर छोटा देना, एक दुसरेको सूचना देना, रोगियों 
सौर आइतोंको व्यापारियों या अन्य तटस्थ नागरिकेंको सौंपना 
या इनको किसी तदस्थ राजको लोयना यह सब बात उन्हीं शर्तोपर 
होती हैं जो स्थलयुद्धके लिये होती है। एफ बात उद्छेश्य है। 
गदि कोई नों-सेनापति चाहे तो वह किसी तटस्थ देशके ब्यापारिक 
यथा यात्री लेजानेवाले जद्दाजसे धपने कुछ रोगियों भौर आइतोंको 
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हें छेनेकी प्राथंना कर सकता है। बदि वह जहाज चाहे तो इस 
अर्थनाकोी स्वीकार भी कर सकता है। पर यदि पीछेसे इस 
बहा जसे विरोधी पक्षके किसी सैनिक जद्दाउसे भेंट हो जाथ तो 
इन रोगी आदमभियोंकी क्य। गति होगी ? कुछ छोगोंकी यह सम्मति 
हैं कि पुक बार तटस्थ जहाज़पर जानेसे वह इस तटस्थ देशके शर- 
खागत दो गये अत कैद नहीं किये जा सकते २ देगमें बहुमत 
में यही निश्चित हुआ कि यदि वह सैनिर जहाज़ चाहे तो उन्हें 
रणबन्दी बना सकता हे पर उस जहाजकों नहीं गिरफ्तार कर 
धकता । हां, यदि छिसी तटस्थ देशके सैनिक जहाजके सुपुदे 
माहत और रोगी हों तो वह सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि सैनिक 
नहाजोंकी तलाशी नहीं होती । उस तटसथ राजका यह कतंध्य 
हे कि ऐसा प्रबन्ध करे कि स्वस्थ होकर यह छोग फिर थुद्धमें 
धसम्मिकछित न हो जाय । 

युद्ध ऐसी विकट चसनुको इससे अधिक नरम बनाना बहुत 
कठिन है। मनुध्यकी स्पप्नोत्थित पाशविक्रताको अंकुश देनेफ्े 
लिये यह नियम भरी पय्याप्त हैं पश्न्‍तु जड़ नियमेंसें कोई सामथ्य॑ 
नहीं है। उनके पालन करनेवाले जैपे होंगे उनफा बैसा दी 
धपयोग करेंगे। बहुतसे तियम बनाकर युद्धक्षेत्रपर सेनापतिको 
बचकड़नेका प्रयक्ष करना बुरा है। प्रभावशाली छोकमत, सम्यता- 
का विकाश, सनुद-तदा ओर आतुभावका प्रचार सेनापतियोंकी 
ब्याशील्ता ओर से नकोंकी उदारता तथा सकरोंकी सहानुभूति 
सब नियमसोपनिण्मोंसे बठरर उपयोगी हैं । 


छठवों अध्याय । 


शत्रसम्पात्तक साथ व्यवहार-भू स्थित सम्पात्ते 
( युदारम्मके समय )॥ 


यूव्‌त शत्रवर्गयोंके साथ साथ कहीं कहीं शत्र-सम्प- 
का भी उल्लेख हो चुका हे पर वस्तुतः यह विषय 
उससे कहीं गहन है । इसपर पृथक विचार करना ही ठीक है। 
पहिले इसको यह देखना है कि शकह्न-सम्पक्ति कितने प्रकारकी 
होती है 
सबसे पहिले तो श्र -राजकी सम्पत्ति शन्र-सम्पत्ति हे। उसके 
शस्त्र, उसके दुगे, उसके जद्दाज-यह सब शत्रु सम्पत्ति हैं और 
इनपर कब्जा करनेका पूरा अधिकार हे । पर हम 
शत्राराजी भागे चलछकर देखेंगे कि शात्रुराजकी कुछ ऐसी 
सम्पत्ति भी सम्पत्ति होती हे हिसको जब्त करना 
वर्जित है, अतः परिसाषपा उसे शघब्ुसस्पत्ति 
नहीं कह सकते । 
शत्रराजके मागरिकोंकी सम्पत्ति भी शत्रसम्पत्ति छे । यदि 
०ह सम्पत्ति स्वदेशमे ही है तब तो कोई विवाद हो ही नहीं 
सकता पर यदि किसी तट्स्थ देशमें बसवर उपा 
शत्रुराजके नाग- जिंत की गयी हो तो इसे रूपरे सम्बन्धमें 
रिकोंकी सम्पात्ति मतभेद है । कुछ देशोंसे तो यह सिद्धान्त प्रच- 
छित है कि सम्पत्तिका रूप उसके स्वामी की राष्ट्री - 
यता मे धनुकून होता हे अतः दशनुराजके नागरिककी सम्पत्ति 
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शत्नसम्पत्ति हे । अन्‍य देशोंमें चद सिद्धान्त चलता है कि सम्प- 
त्तिका रूप उसके स्वामीके विवासश्थानके भनुरूछ होता है भरत; 
जो सम्प्ति सटस्थ देशमें बसकर उपाजित की गयी है घह शात्र » 
सम्पत्ति नहीं है। यह स्मरण रदे कि यद्द प्रश्न समुव्र-चारी 
यस्तुओंके विषयसें ही उठता है। स्थरूपर, विशेष अयस्थाशरोमें 
इण्ड देनेके उद्देश्यको छोड़कर, शत्र नागश्कोंकी मिश्री सम्पत्ति 
जब्त की ही नद्दीं जाती अतः इस प्रकारके प्रश्न स्वत. नहीं उठते । 
बहुधा ऐसा होता है कि युद्धू भारग्भ होते ही या उसके 
आरम्भ होनेकी सम्भावना देखकर शा्नराजोंके व्यापारी भपने 
लहाजोंको तटस्थ देशोडे वागरिकोंके द्ाथ बेच वेते हैं। ऐसे 
चिक्रयोंमें प्रायः ऐसी शत भी रहती है कि हम जब चाहंगे फिर 
छौटा लेंगे । यह विक्रम वस्तुत. कृत्रिम होता है। इसका वइई श्य 
फेवक जद्दाजोंको युद्धकालमें जब्त द्वोनेसे बचाना होता है। क्षत 
यह देखनेकी आवश्यक्ता पडती हे कि सचमुच क्रप-विक्रप हुआ 
है या भूठी कागजी काय्यवाही कर दी गयी है । भाजक्छक हख 
सम्बन्धम यह नियम अचलित है । यदि युद्ध आरम्भ होनेऊे पीछे 
बिक्री हुईं हे तो वह नहीं मांनी जाती पर यदि खरीदनेवाला यह 
प्रमाणित कर सके कि वस्तुतः जब्तीसे बचनेके किये नहीं घरन 
शुद्ध व्यापारिक दृष्टिसे ही क्रय-विक्रय हुआ था तो श्खकी बात 
मानी जा सकती है। पर यदि जहाज समुद्रयाश्रा करते समय 
या किसी घिरे बन्दरमें हस्तान्तरित किया गया हो या पुन भोल 
खेनेकी शत लिखी हो तो फिर कोई प्रमाण नहीं सुना जाता | 
यदि वह जहाज युद्ध आरम्भ होनेके एक मास या अधिक 
पहिले बेच दिया गया हो और उसपर विक्रय-पत्र* भी हो तो जब 


+छ)7 0६ 5०6 --वह रजिघ्टरी हुआ कागज जिसपर बिक्रीका 
पूर्त ब्योरा दिया रहता है । 
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तक गिरफ्तार करने वाले हस पत्रमें ही कोई दोष न निकार सके 
सब सक हसे जब्त नहीं कर सकते । यदि किम्ती पक्षका सैमिक 
जहाज़ उसे गिरफ्तार कर ले तो उस पक्षकी सकरिकों सुभाविज्ञा 
दैना पड़ेगा । यदि बिक्रोको तीस दिनसे ऊपर तो हो गये हों पर 
साठ दिन न हुए हों और उसपर विक्रय-पत्र न हो तो उसे गिरफ्तार 
कर सकते हैं। थदि उसका नया स्वासी यह सिद्ध कश सके कि 
चस्तुतः जहाज उसका ही है और उसने उसे नियमानुसार दी 
मोर लिया है तो जहाज छोड दियो जायगा पर मुआविजा नहीं 
मिल सकता । यदि सिद्ध न कर सके तो जहाज जह्नब्त हो जायगा | 
यदि युद्ध आरम्भ होनेके साठ दिन पहिले बिक्री हो चुकी थी तो 
फिर किप्ती प्रकारकी जाँच पडतालकी क्रावश्यकता नहीं होती । 
जहाजोंपर जो व्यापारका माल लदा रहता हे उसका शत्रु सम्पत्ति 
होना न होना उसके स्वामीके शत्रु होने न होनेपर निर्भर है। 
लहाज चाहे शात्र देशका हो चाहे तदस्थ देशका, माऊ जिसके 
पास भेजे जानेके लिये छादा गया था इसीका साना जायगा। 
तटर्थ नागरिकोंकी वद्द सम्पत्ति जो शत्रुक्े हाथमें सॉप दी 
गयी हो शत्रुसम्पत्ति ही मानी जायगी । यदि किसी तटस्थ नाग 
रिकके जहाजके अफ़सर और नाविक शत्रुराजके 
तटस्थ नागरि- निवासी हैं या वइ जहाज शत्रुऊे राश्यमें उस्रकी 
कॉकी वह सम्पात्ति विशेष अनुशासलरे व्यापारादिके उद्देश्यसे बता 
जे राजुको सोप है तो वह शत्रुसस्पत्ति ही समझा जायगा। 
दो गयी हो इसी प्रकार शत्रु जहाजपर तटस्थोंका जो माक 
होगा चह भी, बहुत ही प्रबल प्रमाणक मिले 
बिना, शबुसम्पत्ति ही समझा ज्ञायगा। यदि यह माऊ झछुडे 
किसी लड़ाईके जद्दाज़पर पाया जाय तब तो कोई प्रमाण सुना ही 
नहीं जाता। इसी प्रकार यदि किसी तदस्थ मागरिककी किसी 
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शत्रुवेशमें जमीनदारी या अन्य जायदाद हो तो उसकी उपज शत्रु 
घम्पत्ति मानी जाती है | 

कभी कभो यह अडचन पड़ती हे कि एक ही स्थानके प्रभु 
ह्वफ़े दो हकदार होते हैं। एक शन्न राज कहता है कि जगह 
मेरी है, एक तदस्थ राज कद्ठता है कि मेरी है । यदि इस शत्रु 
राजकां प्रभु साने तो तत्रस्थ सम्पत्तिका एक रूप हो जायगा, 
यदि तटस्थ राजको प्रभु माने तो उसका दूसरा ही रूप होगा । 
पैसी दशामें हाँलने जो नियम बताया हे वह सबसे अच्छा है। 
हस बातका निर्णय किये बिना कि प्रभु कोन है यह देखना 
धाहिये कि सम्प्रति जिस किसीका भी उसपर कब्ज, हे वह बससे 
कैसा काम लेता है । इसीके अनुसार उसे शत्रु या तटस्थ मानता 
चाहिये । 

अब दमको यह देखना है कि उपयुक्त विविध प्रकारकी शत्रु 
सम्पत्तियों के साथ किस प्रकार ब्यवहार किया जाता है । यह हो 

सकता है कि एक शतन्नरु राजकी सम्पत्ति दूसरे 
एक शबुरानकी शत्रु राजऊे राज्यके भीतर पायी जाय । इसको 
सम्पत्ति दूसरे शत्रु विशेष सम्भावना नहीं है क्योंकि स्वतन्त्र राज 
राजके राज्यम॑ एक दूसरेके राज्यमभे किसी प्रकारकी सम्पत्ति 
रखकर एक दूसरेके प्रजावगर्भे परिगणित होना 

अपमानजनकऊ समभझत हैं। कभी कभी राजदूतऊें रहनेका स्थान 
अछबता राजका होता है। यदि युद्ध छिडनेपर वह जब्त कर 
लिया जाय तो कोई विशेष क्षति नहीं हो सकती पर प्राय ऐसा 
क्रिया नहों जाता। हाँ, यदि चह सम्पत्ति, जेसे जहाज, शस्त्र, 
कोष आदि, लड़ाई छिड़नेपर हाथ छश जाय तो वह नि सन्देद्द 
जब्त कर ली जायगी । चक सम्पत्तिसं सी थाम्मिक कृत्य 
सम्बन्धी तथा चित्र, मृत्ति इश्ादि छलित कछा सम्बन्धी वस्तुएं 
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और पुस्तक जब्त नहीं की जातों प्रत्युत ब्स शत्रुराजकों जो 
उनका स्वामी होता हे छोटा दी जाती हैं । 
आजकलछ परस्पर सम्बन्धकी इतनी वृद्धि हो गयी है कि एफ 
राजके निवासी बहुधा दूसरे राजमें व्यापारादिके लिये रहते हैं 
कौर स्वभावत., सम्पत्तिका भी संग्रह कर छेते 
शत्रु अजाकी हैं। युद्ध छिड़तेपर यह प्रश्न उठता दे कि शत्रु 
भचल सम्पत्ति प्रजाकी जो सम्पत्ति अपने राज्यमें है उसके साथ 
क्या व्यवहार किया जाय । यहाँ हम अचछ 
( जैसे घर, बाग, इत्यादि ) ओर चल ( रुपया, कपड़ा, बर्तन 
इत्यादि ) पर एथक एथक विचार करंगे । 
पुराना नियम तो यह था कि युद्ध छिडते ही अचक सम्पत्ति 
जब्त कर ली जाती थी । इसके बाद धारे घीरे यह प्रथा चली 
कि जायद द्‌ जब्त न की जाय पर युद्धका 7 में उसकी आय जब्त 
कर की जाय। भाजकल यह प्रथा भी क्रूर समझी जाती हे। 
प्रचलित नियम यह है कि शत्रु राजके प्रजावर्गीय शान्तितवक 
अपना अपना काम करते रहें । ऐसा! दुशामे उनकी सम्पत्ति या 
इसकों आयको जब्त करना अमानुषिक होगा। पुक़ कठिनाई 
होती हे। यदि कोई मनुष्य युद्धकालमे स्वदेशमें हो तो वह 
अपनी उस सम्पत्तिकी, जो शन्रु-राज्यमें है, आयका सुगमतासे 
डफ्सोंग न कर सकेगा पर भसविष्यतर्मे सम्भवतः यह कठिनाई 
भी न रद्द जायथगी क्योंकि देगसें यह वियम बना था कि शत्न- 
प्रजाके कानूनों स्वत्वॉका अस्तित्व युद्धकालमें भी ज्योंका त्यों 
बना रहता हे अत. मलुष्य चाहे कहीं रहे किसी कारिन्दा या एजेण्द« 
के द्वारा अपनी शबत्रुराज्यत्थ अचछ सम्पत्तिका प्रबन्ध कर सऊेगा। 
इस समय थोडी सी इस बातकी कठिनाई है कि कई राजोंने देगके 
इस नियमको अपने अपने देशों + विधानोमे स्थान नहीं दिया ह्टे। 
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पहिले चहु सम्पत्ति किये भी वही नियम था जो अचल 
सम्पत्तिके लिये प्रचलित था अर्थात्‌ वह भी जब्त कर ली. जाती 
थी । पीछेसे सन्धियोंसें यह बात लिख दो जाने 

शत्रु प्रजाकी चल छगी कि यदि उभय पक्षमें कभी युद्ध छिड़ जाय 
सम्पत्ति तो एक इसरेके प्रजावर्गीयोंको व्यापारिक चछ 
सम्पत्ति हटा लेनेके लिये नियत अवकाश दगे। 

इधर सो चलते अधिक हुए किसी स+त राजने इस अधिकारसे 
काम नहीं लिया है । आजकल तो जब्त करनेका प्रश्न ही प्रायः 
नहीं उठता क्योंकि शत्रु प्रजाको युद्धकालमे बसने ओर व्यापार 
करनेकी बराबर बजुज्ञा मिल जाती हे। सभ्य राज!ने किसी 
सन्धि या घोषणा द्वारा जब्त करनेका अधिकार छोड नहीं दिया 
है पर उनका उससे कास न लेना यदह्द सिद्ध करता है कि धीरे 
धीरे अन्ताराष्ट्रिय विधानसे इसका निर्वा(स॑त हो रहा है। किसी 
झफिसीकी यह सम्मति है कि जब्तीकी प्रथा तो बन्द हो जानी 
चाहिये पर यह नियम रहना चाहिये कि यद्धआालमें यदि ऐसा 
आवश्यक प्रतीत हो तो शत्र पर्जाकी चछ सम्पत्ति रोक ली जाथ 
अर्थात्‌ उसका स्वामी उसके उपभोगसे वच्चित रक्‍खा जाय । ऐसी 
दशा्ें युद्ध समाप्त होनेपर उसका स्वत्व पुनरुजी जित हो जायगा । 
ऐसे बहुत कम सभ्य देश हैं जिनका काम विना ऋण टिये 
चलता हो । शाःन्तकालमें जो ऋण लिया जाता है इसके लिये 
सकोरकी ओरसे स्टाक (या प्रामिसरों नोट ) 

शतब्रुवगाय उत्तम- निकाला जाग है। यह सस्‍्टाक ऋणकी इण्डी 
योके पासका या प्रमाणपत्र है। सर्कार प्रतिवर्ष इस ऋणपर 
स्टाक और हुडिया नियत द्रसे व्याज देती है और नियत कालके 
पीछे सब रुपया चुका १२ कागज लौदा छेती 
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है । जब ऋण लिया जाता है तो स्वप्रजाके अतिरिक्त विदेशी भी 
ऐसे कागज मोल लेते है। फलत वद्द भी सर्कारके उत्तमर्ण# 

हो जांते हैं । अब यदि युद्ध छिड जाय दो प्रश्न यह 

होता है कि ऋणके जो कागज अर्थात्‌ /प्रामिसरी नोट) शन्रुप्रजा- 

के हाथमें हों उनकों जब्त कर लिया जाय या नहीं। यदि जब्त 

किया ज्ञाय तो सम्भवत सकार बहुत से ऋणसे अनायास ही 
मुक्त हो ज्ञाय * पर ऐसा कदापि नहीं क्या जाता। शत्रुकी अन्य 
चलाचल सम्पत्तिके साथ चाहे जो व्यवहार किया जाय पर उसके 

पास जो अपने %हाँक़ी हृण्डियां ( या नोट ) होती हैं वह कभी 

जब्त नहीं की ज्ञातीं। एक तो आजकल उव्यापार-जगत्‌का रूप 

ऐसा है कि एक देशकी आर्थिक दशाका दूसरे देशपर तलवार 

प्रभाव पडता है। जो राज अपने शत्रु देशके महाजनोंकों ढगैगा 

वह घूम फिर कर अपने देशके महाजन पर ही आक्रमण करेगा। 

दूसरे, ऐसा करनेसे साख बिगड़तों है? यदि यह आशंका हो 
कि स्यात्‌ युद्ध छिड लाय जोर यह नोट रद्दी काराज हो जाय॑ तो 
या तो कोई सरकारोंको ऋण दे द्वी नहीं या व्याजका भाव बहुत 
बढ़ जाय । इसलिये नियम यह है कि ऐसे कागजोंपर हाथ 
नहीं डाला जाता जोर जे। कागज शबत्रुवर्गीयोंके हाथमें होते 
हैं उनपर भी बराबर वध्यात दिया जाता हे । एक बार १८०९ में 
ब्रिदेन और प्शार्मे इस सम्बन्धर्मं विवाद उठा था। वह उपयुक्त 
नौतिके अनुसार ब्रिदेनके पक्षमें निर्णीत हुआ, तबसे फिर कभी 
ऐसा प्रश्न नहीं उठा । महायुद्धके पीछे रूसकी बोब्शेवी सरकारने 
ब्रिटेन अ।दिके ब्यापारियोंका ऋण चुकाना अस्वीकार कर दिया 
था पर अब ड्सने भी इस सिद्धान्तको मान छिया हे । 
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सातवाँ अध्याय । 


शनुसम्पत्तिके साथ व्यवह्र--भूस्थित सम्पत्ति 
( युदकालम )। 


22] ठव अध्यायमे हमने उस सूृध्यित सम्पत्तिके संब्बन्ध्सें 
विचार किया है जो युद्धारम्भमें शब्॒के हाथ रूग जाती 
है था लग सकती है। इस अध्यायमें हमें उस सम्पत्तिके सम्बन्धमें 
विचार करना हे जो युद्धकालमें हाथ लगती है। यह सम्पत्ति 
दो ही अवस्थाओंस हाथ भा सकतो है। कुछ तो शबके किसी 
गठू या पड़ावको जीत लेने या युद्धक्षेत्से धसे हटा देनेसे मिल 
सकती है। इसे हम छूटका माल कदेगे। शेष उसके राज्यके 
भीतर घुस कर कडजा करनेसे मिल सकती है। इस द्वितीय 
प्रकारते जो सम्पत्ति प्राप्त होती है उसका परिमाण अधिक होता 
है ओर वह कई प्रकोरकी होती है। उसके सम्बन्धमें नियम भी 
बहुंत से बने हैं। छूटके मालकी व्यवस्था सरल है। 
बहुत पुराने समयमें सभी देशों यह प्रथा थी कि शल्रके 
गढ़ या पड़ावमें जो कुछ मिल सके या युद्धप्नेत्रपर हताहत 
शत्रुओंके शरीरोंपर जो कुछ मिले वह सत्र 
लूटका माल छूटका माल समझा जाय और उसपर विजेताओं 
का पूर्ण अधिकार हो। परन्तु १९०६ के देग 
सम्मेलनने इस प्रथाकों कुत्सित ठहरा कर कई नये तिगम 
बनाये। इन नियमोंकी प्रथम परीक्षा रुखन-जापान युद्धमें हुईं। 
लापानने इनका पुणतया पाऊन किया। १९६७ में कुछ थोड़े से 


फ् 
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नामस तऊे सशोधनके साथ हेंसुसें फिर इनका समर्थन हुआ। 
आज सभ्य संसारमें यह सर्वमाल्ंय हैं। इनके अनुसार युद्धक्षेत्र- 
में हत सैंनिकॉडी _जे। कुछ निजी सम्पत्ति मिले उसे विजेता 
संसार करें रखे ओर उन सेनिकोंके उत्तराधिकारियोंको छोटा 
दे। बन्दियोंके घोडों शर्त्रों और सैनिक कागज़ोंके सिवाय 
उनकी ओऔ! किसी सम्पत्तिपर हाथ न डाला जाय । ह 

, यदि छूटके मालपर पूरे चोबीस घण्टे तक कब्जा न रहा दो 
तो वह कब्जा पक्का वहीं समझा जाता। यह प्रक्ष उस समय 
उठता है जब एक पक्षसे छूदा हुआ माल फिर कुछ कालमें उसी 
पक्षके हाथ ऊग जाता है। यदि छूटे जानेके चोंबीस घण्ठेके 
भोतर ऐसा ही तो यह माना जाता है कि यद माल अपने पुराने 
स्वासियोको हो सम्पत्ति हे भार इन्हें छोटा दिया जाता है पर 
स्दि चोबील वण्टेस ऊपर हो. गये हों तो माल शलत्रुका समझा 
जाता है और इसके साथ तथावत्‌ व्यवहार होता है । 

छूटका माल पह़िले समयमें छूटने वाले सिपाहियोंमें ही 

बट जाता थो, हाँ राजफोष या इसी प्रकारकी अन्य बहुमुढय 
वस्तुएँ विजेता राजकों मिछती थीं। आजकलका सिद्धान्त यह 
है कि छूटका सारा माल नशाजका होता हें । सिपाददी जे कुछ 
करते हैं उसका ओरसे करते हैं ओर इसके लिये वेतन पाते हैं 
भरत उन्हें अपने पास कुछ भी रखनेका अधिकार नहीं है | परन्तु 
रोकना बड़ा कठिन होता हैं। बहुत कुछ रह ही ज्ञाता है।अत 
अब यह प्रथा चल पडी है कि युद्धारम्भके समय ही प्रत्येक राज 
अपने यहां यह घो/षत कर देता दे कि शत्रुसे छूटे हुए सालका 
बैंटवरिी,किस प्रकार 'कया जायगा । इसेंसे यह लाभ होता हे 
कि सभी अपज्ष अपने स्वत्वकां जानते रहते है और किसोको 
कुछ छिपानेकी “्ावश्यकता नहीं पड़ती 


श्६ 


2" रुक चिलीपर करी यजाराप पक पर पिन चर कली कहती कब १२ 
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222 दल 
ज्ञब एक राजकी सेना दूसरेके राश्यके किसी अशमें बलात्‌ 
प्रवेश करके उसपर अधिकार कर छेती है तो इस अधिकारके 
दो ही परिणाम हो सकते हैं । या तो सन्धि होने- 
शथ्ुके राज्याशन पर यह प्रदेश विजेताके ही पास रह जास 
पर अधिकार जथात्‌ उसके राज्यका स्थायी अश हो जाय या 
अपने पुराने स्वामीको पुन मिर जाय पर 
प्रइन यह है कि जबतक सन्धि नहीं होती तब्रतक आक्रमणकारी 
सेनाको जिसने उसपर अधिकार कर छिया है उसके प्रति कैसा 
ध्यवहार करनेका हक हे ? 
प्राचीन कालकी प्रथा तो यह थी कि विजेताकों यह अधिकार 
था कि वह जो चाहे सो करे । प्राचीन भारतमें नि सन्देह यह 
नियम था कि जनसाधारणके दैनिक जीवनमे किसी प्रकार बाधा 
न पहुचायी जाय -- इसे देख कर यवन दद्भ रह गये थे--परब्तु 
ओऔर किसी देश या समाजने इस सभ्य नियमको न अपनाया। 
भारतको भी अपने पडा|सियोंकी असभ्यताका पूरा पूरा स्वाद 
खुखना पडा । महमूद ग़जनत्री, तैमूर लड्ढ, नादिर शाह करोडोंकी 
सम्पत्ति ले गये। भ्रजासे जे। कुछ च्वला जा सके उसे स्रप्त लेना 
स्याय्य समझा जाता था। पर विजेता अपने ऊपर विजित प्रदेश- 
के शासनका भार नहीं छेतां था। वह इतना ही चाहता था 
कि उसके साथ कोई छेड़छाड न करे । यदि कोई उसके किसी 
काममें वाधा डालता था उसके गीौरवके विरुद्ध कोई आचरण 
करता तो वह दण्डका भागी होता था। इसी नौतिके अनुसार 
घूक फारसी सिपाहीकी हत्याके दण्ड स्वरूप नादिर शाहने 
दिएलीमें कत्छे आमकी जाज्ञा दी थी। 
यही अवस्था यूरोपमें थी। स्वयं भोशिभसकों लिखना 
बड़ा कि युद्में परत्येकको यह अधिकार हे कि शन्रुकी सरपत्तिको 
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ऋशरेसापिलरम उनका पाकमिररी दान कवर करी पड अर चरीएर- करियर 2न्‍ीयकर सारीचकरीयरियिजरी: ७१ # १ #मिजरभे पाक धजन्‍ीकि+>ाआ ,#न्‍य ८ जाके, 





कर. की बरी इक समीर, 


जहाँतक उसकी इच्छा हो ले छे।? काल पाकर हस अधाकी भीष- 
खता प्रतीत होने लगी पर इसको रोकना कठिन था क्योंकि 
सिपाडियों और छोटे अफपरोंकी छाऊूच राजाज्ञाओँका पालन न 
होने देती थी । डयूक आब वेलिगदनकों अपने ही कई सिपाहि- 
योंको छूटके अपराधमें फाँसी देनी पड़ी । यह तो नहीं कह सकते 
कि छूट अब पूर्णतया बन्द हो गयी है या अधिकृत श्रदेशके 
निवासी तंग नहीं किये जाते, पर हाँ पहिलेकी अपेक्षा कहाँ 
अधिक सयमसे काम डिया जाता है। सैनिक अधिकारीके स्वत्व 
और कर्रुब्य दोनों ही परिमित कर दिये गये हैं। इस सीमाके 
बाहर जाना छोकमतकी द्ृष्टिमें हेय हे । 

जो सेनापति शल्र्‌ राज्यमें प्रवेश करता है उसको १५६४ के 
हैग सम्मेलनके निर्देशानुसार अरक्षित स्थानों ( अथांत ऐसे 
स्थानों जहा सिपाहियोंका पड़ावया गढ़ भादिन हो ) पर 
गोलाबारी या वायुयानोंसे बमवर्षा न करनी चाहिये और न 
किसी स्थानकों छूटना चाहिये, चाहे वह ऊड़कर ही जीता गया 
हो। सैनिक कब्जा उतनी हो दूरतक ओर उत्तनो ही देरतक 
रहता है जहांतक ओर जबतक कि अपनी सेनाका पूरा पूरा 
अधिकार हो । किसी प्रदेशमें थोड़े से सैनिकॉर्के घुस जानेसे उसपर 
कब्जा नहीं साना जा सकता | हल बातकी आवश्यकता नहीं है 
कि प्रत्येक नगर ओर गाँवसे छावनी स्थापित की जाय पर यह 
नि.सन्देह आवश्यक है कि पुराने प्रसुके अधिफारका कोई चिन्ह व 
रह गया दो और सवत् ही विजयी सेनाकी आज्ञाए" समाद्ठुत 
हों। यदि पुराने प्रभुकी सेना शन्नुसेनाकों पराजित कर दे था 
उस प्रदरेशके निवासी हो सशस्त्र विद्रोह करके शत को निकाकछ 
बाहर कंर दें तो उसके अधि झारकी समाप्ति हो जायगी। किसी 
किसीकी सम्मति है कि सफल विद्रोदसे कब्जेका भम्त नहीं होता 





पं 
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विम्शिविवािनीयिम्कश कक नद नमक कक के थे आया जन 0मर अली आशा / 0 आंआआंरक। 
अर्थात जवतक पुराने प्रभुकी सेना ही शत्रुकी न निकाले तबतक 
उसका कछ्जा बना रहता है। यह व्यथेका तक॑ है । विजयी सेनाका 
कोई वैध स्वत्व नहीं होता । उसका एकमाल सहारा बल है। यदि 
दूसरा कोई अधिक बलका प्रयोग करके उसे निकाछ देता है तो स्वभा- 
बतः उसके बलाजित अधिकारका अन्त हो गया । उसे यह 
पुदनेका अधिकार नहीं है कि यह बलप्रयोग करनेवाछा कौन है। 
जितने दिनोंतक सैनिक कब्जा रहता हे उतने दिनोतक अधि- 

कृत भदेशकी रक्षाका भार विजेतापर रहत' है। उसका कतंब्य 
है कि लोगोंकी धन-सम्पत्तिकी रक्षा करे और न्यायादिका 


भ्रबन्ध करे । 
किसी स्थानपर अधिकार करनेके पोछे प्रायः विज्यी सेवापति' 


एक घोषणा निकाला करता है। नीचे हम एक घोषणाके सुख्य 
अंशोंका भावानुवाद देते हैं। इस घोषणाको 

विजयी सेनाप- बोभर युद्धमें एक बोभर सेनापतिने निकाछा था। 
तिकी घोषणा  क्ारेज्ञ फ्री स्टेटकी मागरिक सेनाओंके 
क्रयान सेनापति मैं, सी जे. वेसेब्स, ने 

श्रीमान्‌ राष्ट्रपतिकी उ्लोमफौण्टेन नगरसे निकाली हुई १४ 
मतक्तूबर १८९९५ को उस घोषणाकों देखकर जिसमें इन्होंने 
भारेज्ञ फ्री स्टेटकी नागरिक सेनाओंके सभी डुकड़ोंके सेना- 
पृतियोंकों यह अधिकार दिया है कि वह छोग उन सब समु« 
दायों, भरातों और व्यक्तियोंको समुचित दण्ड द जो इस युद्धमें, 
जिसे प्रंटवरिटेनकी श्रीमती महारानीकी सकार इमारे विरुद्ध 
निषकारण छड़ रही है, सासरिक विधानोंकी अवद्वेलना करे; 
“और इस बातको ध्यानमे रखकर कि हमारी सेनाकी सफल- 

दाने वरिरिश राज्यके उस भागपर हमारा कदजा स्थापित करा 
छिया है, जिसे पश्चिमी भ्रीकाछेण्ड कहते दे और जिसमें 
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#9७/०.०.१,/न /?नाए हर #गिके हिल 2१५ #न्‍य; हरे अर, आर हा 2१५४ ९.#०३ अे,तप #के; हरि #१.#०१ ५०. 


किम्बर्ली नगर ओर उसके चारों ओर दो कोसके घेरेकी भूमिको 

छोड़कर दट, हे, थाल्की और किम्बलींके तालुके शामिल हैं, 

“और ज्ञु कि उन समुदायों, नयरों और व्यक्तियोंकों दण्ड देनां 
आवश्यक हो गया हे जो हसारी सेना द्वारा अधिकृत प्रदैशमें 
सामरिक प्रथाओंके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं; और प्र कि 
रक्त प्रदेशमें हमारी सेनाओोक्रे भरण पोषणके लिये उपयुक्त सामग्री 
मिलनेका प्रबन्ध करना आवश्यक हो गया है, 

“निश्चय किया हे और श्रीमान्‌ राष्ट्रपतिकी घोषणामें सुफे जो 
अधिकार दिया गया है इसके द्वारा निश्वक्तेख्ित नियमोपनिय- 
मोंकों स़चनाथे घोषित करता हूँ: -- | 
$. जिस प्रदेशपर हमारी सेनाकां हुस समय कब्जा हे या भवि- 

दप्रतूर्म होगा उसमे प्रत्यक ऐसे कामके लिये जिससे इमारी 

सेनाको किसी प्रकारकी क्षति या शत्र को सहायता पहुंचनेको 
सम्भावना हो सैनिक विधान चाकू साना जायगा। 

२. ज्यों हो सेनिक विधानकी घोषणा किसी हृस्के, जिके या 
अन्य शासनभ्रदेश के कसी एक भारमे चिपका दी जायशी या 
सुना दी जायगी त्यो दी वढ़ उस प्रदेशके समस्त सागोमे छात्र 
हो जायग।। 

३ वह सब मलुष्य जो ब्रिटिश सेनाके सेनिक न होते हुए भी 
(क) इसकी ओरसे जासूसी करंगे, 

(ख) हमारे सेैनिकोके पथप्रद्शक बनकर धोखा दुँगे, 

(रा) हमारी सेनाके सिपाहियों या साथ रहनेवालोंमेंसे किसी- 
को मार डालेंगे या छूटंगे, 

(घ) पुछ नष्ट करंगे, तारकी छाइन बिगाड़ गे, रेलकी छाइन 
उखाड़गे या कोई ऐसा काम कर गे जिससे हमारी सेनाकी 
गतिसें बाधा पड़े था इमारे सेनिकॉकों किसी प्रकारकी 
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क्षति पहचे या हमारे सैनिकों के पड़ावों, शस्त्रों या अन्य 
सैनिक सामप्रियोंको जलायेंगे या अन्य प्रकारसे क्षति 
पहुचयेंगे या हमारे सैनिकोंके द्वारा नष्ट अथवा अ्रष्ट की 
हुईं सम्पत्तियों या संस्यथाओंकी मरम्मत करेगे; 
(ड) या हमारे सैजिकोंके विरुद्ध शस्त्र अहण करेंगे 
उन सबको हमारी सैनिक कॉसिरक प्राणदण्ड या ३७ 
वर्षका कारावास तकका दण्ड दे सकेगो । 

५, आणदण्ड उस समय तक न दिया जायगा जबतक उसका 
समथेन श्रीमान्‌ राष्ट्रपति न कर दे । 

६, सभी सेनापतियोंको यह अधिकार दिया जांता है कि वह 
जनतासे सिपाहियोंके भरण पोषणक्रे छिये आवश्यक वस्तुएं 

साँग । इनके अतिरिक्त जिन वच्तुओंकी अनिवाय्य आवश्य- 
ऋता समझी जायगी वह प्रधान सेनापतिकी भाज्ञासे ही 
मांगी जा सकगी। 

७. जो छोग हमारी सर्कार और उसके द्वाध नियुक्त किये हुए 
अफसरोंकी शरणमें आयंगे उनके जानमालकी रक्षाका वचन 
दिया जाता है । 

९, जिन छोगोंको यह शर्तें स्वीकार न हों वह १४ दिनके भीतर 
अधिकृत प्रदेशकों छोडकर चले जा सकते है । 

१०. जो छोग अपने घरों या खेतोंको छोडकर चले गाये हैं या 
भगा दिये गये है पर अब उपय्यु क्त नियमोंका पालन करना 

« चाहते हैं वह छोट सकते हैं ।”” 
यह इस प्रकारकी घंोषणाओंका एक अच्छा उदाहरण है । 
प्राय, सभी घोषणाओंसे इसी प्रकारके नियम रहते हे पर देश तथा 
पात्र-भेदके कारण कुछ शर्तें घटा बढ़ा दी जाती है । बट था एक नियत 
अवधिके भीतर सब शस्त्र जमाकर देनेकी शर्त गा दो जाती है 
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सीने. 





न कक 8 मी  आ औन 


अधिकृत प्रदेशमें शत्र्‌ राज तथा जनमाधारणकी सम्पत्तिके 

साथ कैधा व्यवद्दार करना चाहिय्रे इसके लिये भी श्पष्ट नियम 

है। पहिले राज सम्पत्तिको छीजिय्रे । इसके 

अआधिक्ृत प्रदेशमे लिये हेगमें निम्नलिखित नियम स्वीकृत 
राजन्सम्पत्ति.. हुए थेः-- 

“मुब्कगीरी सेना केवरू नकद रुपया, नोट, 
ऐसे विनिसय्य कागज जो सचमुत्र राजसम्प त्त हों, शस्मागार, 
गमनागननके साधन, अन्नादि सम्चय, और साधारणतया राजकी 
सभी ऐसी चल सम्पत्तिपर जो सैनिक काममें लगायी जा सकती 
है कब्जा कर सकती है। उन अवस्था ओंको छोड़कर जो नौ-सेना - 
विधानके अधीन है, समाचार भेजनेक्रे सम यत्र मनुष्यों या वस्तु- 
ओंको जरू, स्थरू या वायु मार्ग से ले जानेके सभी साधन, शख्नो- 
गार ओर साधारणत, सब प्रकारकी सामरिक सामग्री छीनी जा 
सकती हे चाहे वह साधारण छोगोंडी ही सम्पत्ति क्यों न हो 
परन्तु युद्ध समाप्त होनेपर उन्हे लौटा देना होगा ओर इनके 
लिये क्षति द्रव्य देना होगा। | 

“स्थानीय शासनों $ की सम्पत्ति और सार्वजनिक ' उपासना, 
दान, शिक्षा, विज्ञान और कला सम्बन्धी संस्थाओंकी सम्पत्ति 
राज-सम्पत्ति हते हुए भी नागरिकोंकी निजी सम्पत्ति सानी जायगी। 
इस प्रकारकी सस्थाओं, या ऐतिहासिक स्मारफों या विज्ञव और 





* इसके लिये अग्रेजी शब्द ४९०७)2७०७ 56८०7:४९४ है। यह 
उन कागनोके लिये आता है जो दर्शनी हुडीकी भाति तत्काल रुपयेदैं 
बदले जा सकें पर वाजतक भिन भिन्‍न देशोकी सकारोमें इस विष- 
यमें ऐकमन्य ने हुआ कि यह न्यय किन कागजोकों दिया जाय । 

7 १६६४ का हेग सम्यपत्र, ३ वीं था'ए 

$ स्युनिसियल बोड, जिला बोड इत्यादि हे 
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कछाकौ कृतियोंको नष्ट करना या जान बुझकर किसी प्रकारकी 
क्षति पहुचाना निषिद्ध हे ।”! 


यह नियम स्पष्ट है । विजेता चल सम्पत्तिको ले सकता है 
परन्तु इस अधिकारमें भी कुछ अपवाद हैं। नेपोलियनके समयमें 
फ्रॉसकी सेना इटछीसे बहुतसे बहुमूल्य प्राचीन चित्र और मूर्तियाँ 
शढा छायी थी । जब ३८७२ में अन्तिम सन्धि हुईं तो फ्रांसको 
यह वस्तुए इटकीको छोटानी पड़ीं। पर यूरोपियन राजनीति 
एशियावालॉके साथ बतनेसें सभी नियमोंकों भूछ जाती है। 
१९६९ के बोक्सर युद्धमे जमंन-सेना चीनसे भत्यन्त प्राचीन कालके 
ब्योतियंत्र उठा छे गयी पर आजतक किसीने जमेन-सर्कारकों इस 
बातके लिये विवश न किया कि वह इन्हे पुन चीन पहुचा दे। 

मू्रोपियन महायुद्धमें भी जम॑नोंने बेल्जियममें कई ,अक्षस्य 
कास किये । कई प्राचीन गिजें ( ईसाई उपासनारूय 3), 
पुस्तकालूय, विचिन्नालय, विद्यालण, टाउनहाछ इत्यादि नष्ट कर 
दिये गये। पता नहीं अग्नेजों और फ्रांसीसियाँने भी ऐसे बचेर 
काम किये या नहीं | 

यह दम कह छुके हैं कि समाचार भेजनेऊे यज्नोपर मुल्क- 
गीरी सेनाका कब्जा हो जाता हे । इसमें तार-विभागकी सभी 
सामग्री भा गयी पर जो तार सपझुद्रके नीचे नीचे जाते हैं उनके 
नियम इतने सीधे नहीं हैं । यदि जलान्तस्वरूचारी तार शन्नु 
शभ्यके दो भार्गोको मिलादा है तो उसपर कब्जा करना उचित 
डी है। यदि चद्द दो तटस्थ देशोंको मिलाता है तो उसपर कब्जा 
नहीं हो सकता । यदि वह्द शत्रु-राजकों किसी तटस्थ राजसे 
मिलाता हो तो, देगसम्मेलनके निर्देशानुसार, आवश्यकता पड़ने 
पर मुल्कयीरी सेना उसे काट सकती हे परन्तु युद्ध समाप्त होने पर 


्ों + १६६४ का देंगे समयपतन्र, ५६ वीं धारा 


२९५ सातवाँ अध्याय 


२ भिशकी भाउरी पूछ कफ निल्‍क फिली फनी पेश पे... चिकन निकती फे.ती फामरी' किम पि शा बाइक गिर "युढर' कर जड़ी चिकनी फअरी कार चुकी पी मेरी करत िएक कक कक आकर लकी मगर ज३ क १३५#क ००) 3 चित गया पा जि जल पेज परइक गुड दाह पा मे फेक पिएं पेहारी पिता फिडर फेज फेक: घजरी की पिडन्‍री जी पे युत- फरैकी अंमम चढत हमक री 


फिर उस्चे लगा देना होगा और उस तटस्थ राजकी क्षत्तिपर्ति करमी 
होगी । यह स्मरण रहे कि ऐसे तार तटलग्न जरूमें ही काटे जा 
सकते हैं, उनको खुले समुद्रमें काटना निषिद्ध है । 
सुल्कगीरी सेनाका शत्रु की अचल सम्पत्तिपर कब्जा अवश्य 
डी जाता हे पर यह कब्जा केक्‍्छ भोगमात्रके लिये होता है, 
सम्पत्तिकों तोड़ने, फोडने, बेचने, नष्ट करनेका अधिकार नहीं 
मिलता । घर, मकान, बाग, जड्जल, सब बे जा सकते हैं पर 
यथासम्भव इनकी अवस्था न विगडने देनी चाहिये। १४९२७ में 
जमन सेनाने पूर्वीय फ्रांसके ज॑ंगलोंके कई सहच्न बछूतके दक्ष बेच 
दिये। युद्ध-समाप्तिऊे पीछे क्र न्व न्यायारषयोंने निर्णय किया कि 
स्‌ कि यह पेड़ अभी काटने योग्य नहीं थे अतः जमेनोंने ऊ्रेवक 
जड़ल नष्ट करनेके उद्द श्यसे इन्हें काटा इसलिये उनका ऐसा 
करना अविहिित था ओर पेड़ोंके क्रेताओंने एक अविहित काममें 
भाग लिया अतः उनका इन पेडोंपर कोई स्वत्व नहीं था । 
देगमें यह भी निश्चय दो गया हे कि मुल्कगीरी सेना शिक्षा, 
दान, उपासना, कछा ओर विज्ञान सम्बन्धी संस्थाओंके लिये 
प्थक की हुईं शत्रु सम्पत्तिको आय जपने कामसें नहीं गा सकती। 
किसी प्रदेशपर ऋढना करनेपर भी झुल्क्रगीरी सेना वहाँके 
विधानोंमें प्रायः हस्तक्षेप नहीं करती । जहा तक हो सकता है 
पुराने कम्मचारियोसे ही काम छिया जाता है। फिर भी उसे 
शान्ति बनाये रखनेके लिये कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। युद्धका 
समय होता है। साधारण अनवधावता या दोथिल्यका परिणाम 
भीषण हो सकता हे | इसलिये साधारण उपकद्वर्वों या शान्तिभड्जके 
प्रयत्नों के लिये भी वठोर दुण्ड देना पढता है। ऐसे नियरमोंको 
सैनिकविधान # कहते हैं । यह सैनिकविधान उस सैनिकविधा- 
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नसे भिन्न है मिसे कभी कभी सभी राज्ञोंको उपद्रवादिके समय 
दे स्वय अपनी ग्रजाके विरुद्द बतना पडता है। 
सेनिक विधान यह लैंनिकविधान तो वस्तुतः साधारण विधान - 
का दी एक अड्गज होता है, इसे सैनिक केवल इस 
लिये कहते हैं कि दण्ड कठोर होते हैं और न्यायालयोकी प्रक्रिया 
बहुत ही सक्षिप्त कर दी जाती हे ताकि काम जढ़दी हो, परन्तु 
युद्ध कालीन सैनिकविधान तो वस्तुतः विधान ही नहीं हे । 
जैसा कि प्रसिद्ध ब्रिदिश सेनापति ड्यूक आवब वेलिंगटनने एक 
बार कह” था वह मसुज्कगीरी 'सेनाके सेनापतिको इच्छा सात्र”” 
का नाम है। वह अवध्था देख कर चाहे जैपे कड़े नियम बना 
सकता है पर हृतना ध्यान रखना चाहिये कि उसके बनाये 
नियम भन्‍्ताराष्ट्रिय विधानके सिद्धान्तों या स्वंसम्मत नियमों के 
प्रतिकूछ न हो । 
सुल्फगीरी सेनाके हट जानेपर उसके शासनकालस्में जितने 
निर्णय हुए होते है वह रद नहीं होते । उत्तरवर्त्ती सकौर उन्हे मान 
लेती हे पर उसे यह अधिकार होता है कि यदि मुल्कगीरी सेना 
राज सम्पत्तिकी कोई अवेध व्यवस्था कर गयी हो ( जैप्ता कि 
ऊपर दिये हुए उदाहरणमें जमनोंने फ्रम्व जगलोंके साथ किया 
था ) था कुछ नागरिकोंको अपने सेनिकविधानके अलुसार दण्ड 
दिया हो तो ऐसे निर्णयांको रद कर दे। 
अधिकृत प्रदेशके निवासियोंत्रे किसी प्रकारकी सैनिक सेवा 
नहों ली जा सकती। न तो वह मुल्कगीरी 
अधिकृत प्रदेशके सेनामे भर्ती होनेऊे लिये विवश किये जा सकते 
निवासी और हैन अपन राष्ट्रकी सेना या सैनिक सामग्री 
सैनिक सेवा आदिफे विषय्ें कोई बात बतलानेके छिये- 
विवश किये जा सकते हैं । 
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अधिकृत प्रदेशके निवासियोंसे मुश्कगीरी सेना अपने राजके 
ग्रति राज-भक्तिकी शपथ नहीं ले सकती, हाँ जो पुराने राज- 
कम्मंचारी अधिकार-कालमे भी काम करना 
राज-भक्तिकी स्वीकार करें उनसे यह शपथ ली जा सकती है 
शपथ कि हम अधिकार-काछमें आपके विरुद्ध कोई 
काम न करंगे। परन्तु उसे यह आंधकार हे कि. 
जनतासे तट्स्थताकी शपथ के अथात्‌ उससे यह वचन के कि वह 
युद्धकालसें किसी पक्षकी ओरसे न छडेगो । 
प्रजा-सम्पत्तिफे विषयमें साधारणतः यह कह सकते हैं कि वह 
सुल्कगीरी सेनाके लिये अग्माह्म है। शबस्त्रासत्र और गमनागम्न 
तथा सवाद-प्रषणणके साधनोकों छोड कर अन्य 
प्रजा-सम्पात्ति चल सब्पत्तिसें हाथ नहीं लूगाया जाता। नाव,. 
तार, रेल, मोटर आदि सैनिक आवश्यकता पडने 
पर ली जा सकती हैं पर इनके लिये रसीद देनी होती है और 
युद्ध समाप्त होने पर या आवश्यकता बोत जानेपर इनके लिये 
हजाना देना पड़ता हे | हेगसे यह निश्चय नहीं हुआ कि हर्जाना 
फोन पक्ष देगा, यह बात सन्धिके समय उस्य पक्ष आपसरभे 
निश्चि कर लेने हैं। अचछ सम्पत्तिको किसी प्रफारकी 6ति 
नहीं पहुचायी जाती पर सुल्कगीरी सेनाके सैनिक नागरिकोंके 
घरोमे बांट दिये आते है । नागरिकोसे यह नहीं कहा जा सकता 
कि तुम्त छोग प्लिपाहियोंके लिये अपने घर साली कर दो, जितने 
बड़े घर होते हैं उनमें उसी प्रमाणसे सिपाही रख दिये जाते हैं । 
उनके खाने पीवैझा भार नियमत उनकी सर्कारपर होता है, उच 
लोगोपर नहीं जिनके घरोंमे चह् टिकाये जाते है। पर यह असम्भव 
है कि किली सुल्कगीरी सेनाड़े सिपाही नियमोंका प्रा परः 
पालन कर । नियम यही है कि नागरिशोंको यथासम्भव कोई कष्ट 
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न दिया जाय पर यह क्षसी जानते हैं कि ऐसी दशामें नागरिकोंकी 
खाद्य सामग्री, घरऊे बतन, कुर्सी, पलुँग इत्यादि और स्वॉपरि 
स्त्रियोंके सतीत्वका ईश्वर ही रक्षक होता है। नागरिकॉंको यह 
आदेश रहता हे कि यदि कोई सिपाही किसीकों तंग करे 
तो वह तत्कारू ही सेनापतिसे जा कर शिकायत करे पर 
शेला साहस कम ही छोगोंको होता है। अधिकाँश लोग सब 
कुछ चुपचाप सहकर अपने प्राण बचानेमें ही अपनेको धन्य 
मानते है । 
यद्यपि नियमतः अचल सम्पत्तिको क्षति नहीं पहुचायी जाती 
पर जो कोग घर छोड़कर भाग जाते हैं उन्हें लौटने पर अपनी 
सम्पत्ति ज्योंकोी त्थों पानेकी आशा छोड देनी चाहिये। इसके 
साथ ही सेनापतिको सदैव यह अधिकार है कि सैनिक आवश्य- 
कता पड जानेपर या यदि किसी घरके निवासी उसको सेनाक्रे 
हितके विरुद्ध आचरण करें तो वह उस घरकों गिरा सकता हे ओर 
अन्य सम्पत्तिको भी नष्ट या जब्त कर घकता है। 
अन्ताराष्ट्रिय विधानने सुल्कगीरी सेनाकों राजकर ( टिक्स ) 
शगाइनेका अधिक्वार न तो दिया है न छीन लिया है। कर वसूल 
करना न करना उसकी इच्छापर है पर यदि 
राजकर वह वल्नूल करना निइचय करे तो उसे उसीमें से 
शासन € अर्थात्‌ न्‍्यायारूय, पुछिस, शिक्षा, 
अस्पताल आदि ) का व्यय चलाना होगा। यदि सब कार्सोंके 
लिये पवंचत्‌ व्यय करने पर भी कुछ बच रहे तो उसे वह अपने 
काममें छा सकती है । राजकरका दर नहीं बंदाया जा सकता न 
चह समयके पहिले माँगा ज्ञा सकता है | स्थानीय शासन-सं स्थाओं 
अर्थात्‌ नगर तया जिलाबोडों और अन्य एतत्सद्ृश संस्थाओंकी 
आयमें हाथ नहीं कगाया जा सकता पर सेनापति इस बत्तका 








२५९५९ सातवां अध्याय 


७७२१५ क३३१ कर मिनी 
रीयल यजरीयरी वह फ फार परी बागपत की जरी बन सर जरी फनी ीयमीपरीय जी. परीदरपजरीजुदरीद टिया: 





(दा वकटी विकार पड़ी ५५२ की कटी यही केसरी ९००7 ७० कह धलाा 


निःसन्देह निरीक्षण कर सकता है कि यह धन उसके विरुद्ध किसी 
काममें न लगाया जाय | 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि शत्रु-सेना अधिकृत प्रदेशके निवासियोंसे धत या सम्पत्ति बलात्‌ 
नहीं के सकती पर वस्तुतः ऐसा नहीं है | छूट 
वस्तु माग पाट निषिद्ध है पर दो तीन ऐसे वेध मार्ग हैं 
जिनसे कि सुल्कगीरी सेना रुपया झादि वल्लूछ 
कर सकती है। इनमें सबसे पद्िलेको वस्तु-माग 7 कहते हैं + 
सेना अपने साथ बहुत सी रसद रखती है फिर भी समय ससय- 
पर खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुए” नज्रक जाया करती 
हैं। दूध, थी, मक्खन, फऊ, मांस, शाक भाजीका तो नित्य ही 
काम पड़ता है; नियम यह हे कि यह वस्तुएं प्रचकछ्ित बाजार- 
भावसे मोर ली जाय॑ और इनका नकद दास दिया जाय | बाजार- 
भाव क्‍या है इसका निर्णय कभी कभी तो स्युनिसिपलक या अन्य 
स्थानीय कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है पर कभी सैनिक अफसर 
स्वय करते है | अरतु, यदि नकद रुपया हुआ तो दिया दी जाता 
है पर यदि न हुआ तो स्थानीय सेनापति लिख वर घोषित कर 
देता है कि सेनार लिये भसुक अमुक वस्तुए चाहिये। माँग 
ऐसी होनी चाहिये जिले वह प्रदेश पूरा कर सके। फिर यदि 
स्थानीय म्युनिसपछ या भन्‍य कम्मचारियों द्वारा काम 
सुगमवासे हो सका तो ढीक है नहीं तो सेनिकों द्वारा सब चीजों - 
का सम्मह किया जांता है। कोई व्यापारी यह नहीं कह सकता 
कि मैं अपना माल न द्वुगा। प्रत्येक वस्तुके छिये रसीद दी 
जाती है। हेगमें ( ५९६४ से ) यद्द भी निश्चित छुआ कि 
जितना शीघ्र हो सके जितना शीघ्र हो सके रसीदोके अजुसार रुपया खुका दिया जाय अनुसार रुपया चुका दिया जाय | 
। पि०वृषराआई 00» (६ रेक्वजिश्वन्ज ) 
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पर उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि रुपया कोन चुकाये । स्याय्य 
तो यही है कि जो पक्ष सामग्री बलात ले वही उसका मृह्य दे पर 
ऐला भी होता है कि यदि यह पक्ष जीत गया तो विजित पक्षकों 
ही सब्र वस्तुओंका मूल्य देनेके लिये बाध्य करता है। कभो कभी 
इसके विपरीत भी होता हे। १९५५ के बोअर युद्धमें शिटिश और 
बोअर दोनों सेनाओने इस अधिकारसे दिरू खोछकर काम किया 
था। अन्‍्तमें बोअर हार गये। नियमतः ब्रिटिश सरकार केवल 
अपनी सेनाकी रसीदोंकों सकारनेके लिये बाध्य थी पर उसने देखा 
किग्रजा दरिद्र हो गयी है, अतः उसने बोअर सेनाकी दी हुई 
शसीदोंके रुपये भी भर दिये। 

रूस-जापान युद्ध ८ १९६२ ) में जापानियोंने बहुत अच्छा 
झवन्ध किया था । मन्चरिया जो वस्तुत चीनका एक प्रदेश था 
घुद्धक्षेत्र था। जापानियोंने चीनी व्यापारिमण्डलॉसे सम्मति छे 
कर सब वस्तुओंऊे मून्य निश्चित कर लिये ओर निश्चित मृज्य- 
सचियोंकों सब नगरों और आर्मोमे चिपका दिया । जापानी 
सैनिक वस्तुओंको लेकर उनके स्थानमें रख दे देतेथे । यह भी 
पहिलेसे ही घोषित कर दिया गया था कि अम्ल॒क अमुक तिथियोंको 
अमुक अमुक स्थानोमें रसीदोंको पेश करनेसे उनऊे लिये रुपया 
मिला करेगा। यह व्यवहार इतना साफ़ था कि शीघ्र ही यह रसीद 
नोटोंकी भाँति चलने छगीं क्‍योंकि छोग यह भी भाँति 
ज्ञानते थे कि नियत तिथियोंपर पेश करनेसे तत्काल ही इनका 
झुपया मिल जायगा। 

अन्तारा ट्रूय विधानने मुल्कगीरी सेमाकों रुपया वश्तूछ करने- 
का एक और साधन दे रक्‍खा हे। इसे बेहरी » कहते है । 
वस्थु-मांग तो स्थानीय सेनापति कर सकते हैं । बेहरीकी 

$8 (2006077000४7098 ( कॉण्ट्व्यूशस ) 
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मांग प्रधान सेनाध्यक्षकी लिखित आज्ञासे ही होती है! उसको 
यह अधिकार है कि अधिकृत प्रदेशका शासन चलानेके लिये या 
अपनी सेनाकी आवश्यकताओोंकों पूरा करनेके लिये अधिकृत 
प्रदेशके निवासियोंसे बेहती मांगे । यदि सुल्कगीरी सेना 
देखे कि राजकरसे शासनका काम नहीं चछ सकता तो शासनके 
नामपर बेहरी वसूल की जायगी पर 'सेनाकी भावश्यकता! 
पैसे गोल शब्द दें जिनकी परिभाषा हो ही नहों सकती । रुपया 
वसूछ करके घर तो नहीं भेजा जा सकता पर सेनाकज्ा प्रायः सारा 
ब्यय अधिकृत प्रदेशके नाथे मढ़ दिया जा सकता है । नेपो|लियन- 
का यही सिद्धान्त था कि युद्ध गो स्वावरूम्बी बनाना चाहिये। 
जिन लोगोंले बेहरी छी जाती है उनको रसोद दी जाती है 
और यथासम्मव उसी दरसे ली जाती है जिस द्रसे छोग राज- 
कर देते हैं। पर यह कहीं नहीं स्पष्ट किया गया कि रसीदोंका 
रुपया कौन देगा। यदि सुल्कगीरी सेनाकी सर हार गयी तो 
सन्धि होते समय उसे रुपया चुहानेपर विवश किया जा सकता 
है नहीं तो छोगोंको सन्‍्तोष करके रह जाना पढ़ता है। इस 
सबधमें फ्रांससे एक अच्छा उदाहरण मिलता हे। १९२८ मेँ 
जम॑न सेनाने ऋासके पूर्वीय प्रान्तोपर अधिकार करके निवाध्तियों- 
से बहुत सा रुपया बेहरीके रूपमें वपुल किया था। जमंन- 
सरकार विजयी हुई इस लिये उससे तो एक पैसा भी न मिका पर 
युहरधके पीछे फ्र लव सर्कारने यह न्‍्याय्य निर्णय किया कि ज्रू कि इन 
प्रान्तोंकों सारे देशक छिये आपत्ति केलनी पड़ी है जत सारे 
देशकों इनका बोक हल्झा करना चाहिये। अत उनकछोगोंको 
रसीदोंके लिये सर्कारी कोषसे रुपया दिया गया। 

यदि अधिक़त प्रदेशका कोई व्यक्ति या व्यक्ति-सम्ूदद सुश्क- 
गीरी सेनाक विरुद्ध काईं काम करे तो उसे कठोर दण्ड दिया 
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जाता है पर बहुधा ऐसा होता है कि अपराधीका पता नहीं लगता। 
ऐसी दशा हैगनियमावली की ५० वीं धारा कहती है कि सेनापति- 
को यह अधिकार नहीं हैं कि ज़नताको सामूहिक 
अशृदणड हूपसे किसी ऐसी बातऊे लिये दण्ड दे जिसके 
लिये वह सापम्तह्दिक रूपसे दोषी नहीं मानी 
जा सकती, पर दोषी ठहराना न ठहराना प्रायः सेनापतिपर निभेर 
है। यह असम्भव है कि युद्धफछे समय साधारण न्यायारूयोका 
सा सुक्ष्म विचार किया जाथ। यदि सेनाके किसी बड़े अंशको 
ऐसी क्षति पहुंचायी गयी है जो एक दो मनु-योकफा काम नहीं हो 
सकती तो यही माना जाता हे कि आधरांश नागरिकोंको इनका 
कुछ न कुछ पता रहा होगा अतः जब उन्होंने सम तो उसे स्वयं 
रोका न सेनापतिको सचना दी तो सभी दाषके भागी हैं ओर 
दण्डाहे हैं। ऐसी दशामें उनको सामृहिक दृण्ड दिया जाता है। 
बहुधा यह दण्ड अथद्ण्ड # ( जुर्माना ) का रूप धारण करता 
है। निवासिय्रोंको एक नियत जिथिके भीतर रुपयाकी एक 
नियत सख्या देनी पड़ती है नहीं तो उन्हे अन्य भन्‍्य दण्ड दिये 
जाते है। 
मुल्कगीरी सेनाओको रक्षाशुल्का मायनेका सी अधिकार है । 
हेगनियमावलोमे इस लंबधमे कुछ भी विधान नहीं किया गया है 
पर प्रथा पुरानो है और उसका स्पष्ट निषेध नहीं 
रक्षा-शुल्क है। इसका तांत्पय यह हे कि किसी नगर या 
प्रान्ससे यह कहा जा सकता है कि यदि तुसख 
चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर अ।धकार न किया जाय तो इतना रुपया 
दे दो । यदि वह स्थाद वस्तु-मांग ओर भावी अरथंदण्डादिकों से 
बचना चादेगा तो चुपकेसे रुपया देकर प्राण बचायेगा | 
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साधारणत, मुल्कगीरी सेनाको यह अधिकार नहीं हे कि यह 

शत्रुके देशको नष्ट भ्रष्ट कर दे। जड्ज होंको जला देना, पुरोंको 

तोड देना, नदियोंके बाँध तोड़ देना, नदरोंके 
विनष्टि फाटक खोल देना, नगरोंमें जाग रूगा देना यह 

सच निषिद्ध है। ऐसी बातोंसे युद्ध तो समाप्त 
नहीं होठा, निरपराधोंकों व्यर्थ कष्ट होता हे ओर क्रोध तथा 
प्रतिहिस।भावकी वृद्धि होती है। थह सब होते हुए भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि विनष्टि ह का एकमान्न निषेध हो गया है। जप्रतक 
युद्धका भस्तित्व है तबतक इसका भी अध्तित्व रहेगा, कमसे कम 
सम्भावना बनी रहेगी। अत्यन्त आवश्यकना पड़नेपर सब कुछ 
क्षम्य हो जाता है । 

अध्यापक वेस्टलेकने काय्य विशेषका ओचित्य था अनौचिय 
परखनेके लिये निम्नल्लेखित दो नियम बतछाये हैं-- 

(क) जो काम तत्काऊूवती सैनिक काथ्यवाहोमें विजय 
प्राप्त करनेके लिये सहायक नहीं हो सकता वह निषिद्ध है और 
(ख) जो काम किसी स्पष्ट नियस हारा वजित नहीं हे उसे भी 
उप्ती अवध्थामें ओर उसी सीम। लक करना चाड़िये जहाँ तक कि 
बससे चिजयमें सहायता मिलनेकी आाशा हो | 

हेगमें भी यही निश्चय हुतला कि शानत्रु-सब्पत्तिको नष्ट करना 
वर्जित है परन्तु अत्यन्त सामरिक आवश्पकता आा पडनेपर ऐसाः 
किया जा सकता है। “अत्यन्त सामरिक आवश्यकता” की कोई 
परिभाषा नहीं हो सकती | यह मुल्कगीरी सेनाके सेनापतिकी 
बुद्धि और इच्छा तथा उसकी सर्कारश्ी नीति ओर संस्कृतिपर 
निर्भर है । आचाय्योंफी सम्मति यही है क्वि केवछ उत्पीडनके 





रह श्यसे पिवष्ट काना सर्वथा अवैप है । आवश्यकताके सम्बन्धर्मे 
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भी सभी ज्राचायय व्हीटनके इस सतका समथन करते है कि 
आवश्यकता ताल्कालिक होनी चाहिये। पेसा नहीं कहा जा 
सकता कि इमको आशंका है कि सविध्यतमें हमको क्षति पहुचेगी 
और जावश्यकता पडेगी! । बहुधा सम्य सर्करोंने भी इस मतको 
स्वीकार कर लिया हे भोर अपने यदांकी सैनिक-शिक्षाकी पुस्त- 
क्रॉस सी लिख दिया है पर गत महायुद्धमें जो कुछ हुआ उसे 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्मयपर सारे पाठ भूऊ जाते है 
ओर पाशव वृत्तियाँ उहबुद्ध हो भाती हैं । 
जब कोई शन्नु बारबार अन्ताराष्ट्रय विधानकी अवद्देलना 
करता हे और सामरिक नियमोंको तोड़ता आता है तो इसके 
साथ पअ्रतिघात$ नीति बसनी पड़ती है। 
प्रतिघात इसका भर्थ है 'शठे शाव्यम!। इससे यथा- 
संभव काम न केना चाहिये । उपायान्तरके 
जभावसें ही इसका प्रयोग करना चाहिये और वह भी दण्ड देने 
मात्रके लिये । छुक पक्षकी उनन्‍्मागंगामिता दुसरेको सदाचारसे मुक 
महीं कर सकती। पभतिधघातका साधारण रूप यह होता है 
कि शत्रु जिन निवर्मोको तोडता है उसके प्रति भी वही 
नियम तोड़े लाय॑ । 
एक ओर पुरानी प्रथा हे जिसका द्वेग नियमावलीमें वर्णन 
नहीं हे । यह भो निषिद्ध नहीं कही जा सकती | प्रथा यह है कि 
जब किसी नगरसे अथंदण्ड या बेहरी स्वरूप 
प्रतिभू रुपया मांगा जाता है तो वहांड्े कुछ प्रधान 
नागरिक प्रत्तिभू | (जमानत) से रोक लिये 
जाते हैं ओर अपने सह-नागरिकों के सदाचारके छिये दायी ८६राये 
जाते हैं । बोभर युद्धर्म जब अग्रेजी सेनाएं रेछोंपर चढ़कर जाती थीं 
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तो साधारण बोअर नागरिक छिप्र छिप कर उनपर गोक्की चलाते 
थे। तब अंग्रेंजोंने यह किया कि गाड़िय में कुछ बोअरोंको भी बलात्‌ 
बैठा लेने छगे ताकि बोभरोंकी गोलियां पहिले उनके देशवासियों - 
पर ही पड । यह बोअर भी प्रतिभू ही थे । 

सिद्धान्त यह है कि प्रतिभू अवध्य होता है पर उपयुक 
उदाहरण इसके विरुद्ध जाता है । वलतुत- प्रथा बहुत अच्छी नहीं 
कही जा सकती क्योंकि दो चार चुष्योको एुक बड़े समृहके अप- 
राधोंके लिये दायी दहराना ओर द्रण्ड देना न्‍्याथञ्य नहीं प्रसीत 
होता । अर्थदण्ड सारे नगरकों दिया जाय ओर वम्रू सुद्दोभर 
मनुष्योंसे किया जाय, यह उचित नहीं है । पर युद्ध युद्ध है। 
बोषर धुद्धमें जिस छूर नी तिसे श्रिटिश सेनाने काम लिया था वह 
भी समप्रपर काम देती हे और इसलिये क्षर्य मानी जा सकती, है। 


शाठवाँ अध्याय । 


जत्न-सम्पात्तके साथ व्यवहार--जल स्थित सम्पात्त। 


खुदा जलूध्थित सम्पत्तिसे जद्दाजो और उनपर छदे हुण्‌ 
माल दोनोंसे तात्पथ्य दे । शत्रु-सम्पत्तिमं सरकारी और 
अ-सकारी दोनों प्रकारके जहाज परिगणित हैं। सकारी जहाजों- 
में सैनिक जहाज और साधारण जहाज दोनों ही परिगणित हैं । 
यदि कोई राज किसी जहाजको कुछ कारके छिये किरायेपर ले 
ले तो उसकी गणना भी राजकीय जहाजोंमें ही की जाती है । 
राजकीय जहाजोंपर सरकारी अफसर रहते हैं भौर उनपर 
राजका भण्डा रहता है। युद्धके दिनेंमें जद्दाजोंकों यह अधिकार 
रहता है कि भ्पनेको जैसे चाहें छिपा लू ओर कभूठा अर्थात्‌ किसी 
श्रन्य राजका भण्डा रूगा के परन्तु यदि वह छडाईमें पड़ जाय॑ तो 
गोली चलानेके पद्चिले उन्हें अपना भसलकी भण्डा छगा लेना 
चाहिये । प्रजाके निजी ज्हाज्ञॉपर भी राजका भूण्डा रहता हे पर 
उन्हें भी छिपानेका अधिकार है। परन्तु सैनिक जहाजोंकों लड़ाई- 
के दिनोंसे यह अधिफार रहता है कि खुले समुद्पर जिस जहाज- 
की चाहे तलाज्ी के , इसलिये श्रेद छिप नहों सकता | तलाशी के 
समय जदहाजके कागज पत्र सब रहरुप खोल देंगे। 
यदि एक पक्षको दूसरे पक्षका किसी प्रकारका जहाज किसी 
तटरुथ राजके नोस्थानों ओर तदरूग्न जछोंकों 
शइुके जहाजाकी छोड़ कर अन्य किसी जगह मिल जाय तो वह 
नब्ती उसे पकड़ कर जब्त कर सकता है । 
इस सम्बन्धर्मे बहुत मतभेद हे कि ऐसा 
करना उचित दे या अनुचित। युद्धके लिये औचित्यानोचित्यकी 
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कसोटी यही है कि विजयसें सहायता मिलती है या नहीं। 
यहाँपर हम उन द्देतुओंको लिखना अनावश्यक समभते हैं जिनडे 
द्वारा दोनों पक्ष अपने अपने सतका समर्थन करते हैं। कई 
राजोंकी यह सम्मति है कि व्यापारिक जद्दाजोंका जब्त करता 
बन्द कर दिया ज्ञाय परन्तु ब्रिदेवन इसका विरोध करता रहा हे। 
उसकी नौसेना सबसे प्रबल थी अतः उसे यह चिश्वास था कि चह 
स्वयं सबको क्षत्ति पहुचा सझेगा पर उलका कोई कुछ व विगाड़ 
सऊेगा। गत महायुद्धमें जमंन पनडुडढिब्योंने उसके अभिमानकों 
भारी धक्का पहुचाया ! ऋब सयुक्तरान तथा फ्रास और जापानका 
नौबछ भी बहुत बढ गया है अत ब्िदेन यह क्षाशा नहीं कर 
सकता कि वद्द अछूता बच जायया | इन सब बातोंका परिणाम 
यह हुजा है कि जब उसकी सम्मतिमें सी परिवर्तन हो रहा है| 

इस समयकी प्रचलित प्रथामें भी कुछ उपवाद है क्र्थात्‌ ऋुछ 
शत्रुजह्याज ऐसे दोते हैं जो छोड दिये जाते हैं। 

जिस प्रकार स्थल्युद्धमें अस्पताल ह॑रक्ष्य माने जाते हैं उद्ी 
प्रकार वद्द जद्दाज भी जिवपर ओऔपधादि सुश्न॒च्चा साम्रप्नी रहती 

है संरक्ष्य होते हैं । वह जहाज भी जो 
चिकित्सा पोत, ९ वैज्ञानिक, धार्मिक या छोकहित सम्बन्धी 
त्थ. धाम्मिक, काम लगे हों संरक्ष्य होते हैं। पहद्धिके यह 
वैशानिक और भप्रथा थी कि अपने देशसे चलनेके पहिले ऐसे 
लोकाहित रत पोत जहाज शचुलकारसे अनुश्ा आ्राप्त कर के । 
आाजुकल इस प्रथाका कहीं श्पष्ट उल्लेख नही 

किया जाता इससे यह कहना कठिन है कि यह अब भी हे या 
शठ गयी पर ऐसी अवस्थामें यदि मिल सके तो जजुज्ञा छे केना ही 
अच्छा होता है नहीं' तो अडचन पड सकती है।.__ 
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जो जहाज रणबन्दियोंको स्वदेश पहुचानेके काममें छगे हों वह 
भी जब्त नहीं' किये जाते परन्तु उनके पास 
परिचयाों पोत 9 शतब्रुसकॉरका अनुक्ञापत्र होना चाहिये। साथ 
ही ऐसे जहाजपर किसी प्रकारकी युद्ध 
सामझी न होनी चाहिये। 
समुद्॒रूग्न देशों्में ऐसे छाखों मनुष्य होते हैं मिनको 
जीविकाका एक मात्र साधन मछली मारना है। ऐसे छोगोंकी 
नाथें नही पकडी जातीं पर इस नियमके दो 
मछुआदोकी नावे अपवाद है । एक तो नाथें छोटी होनी चाहिये“, 
और छोटी ब्यापा- दूसरे डनसे समुद्धके किनारे ही मछली मारने - 
रिक नववि का काम लिया ज्ञाता हो, गददरे जलूमें नही । 
यह आवश्यक नही हे कि मछुआहे अपने ही 
देशऊ तटछग्न जरूमें >छली मारे । यदि युद्धके पढ़िके वह किसी 
अन्य देशके किनारे मछछी मारते रहे द्वो तो युद्ध छिडने पर भी 
ऐसा कर सकते है। इसी प्रकार वह छोटी छोटी नावें भी जो 
अपने देशके एक नोस्थानसे दूसरे नौस्थाब तक किनारेके पास 
पाप चछकर माल छे जातो है नही' पकड़ी जाती । 
कभी कभी एक शत्र, सर्कार दूसरी शत्र सकारके कुछ 
ब्रजावर्थीयोंको अपने देशमें व्यापार करनेका अधिकार दे देती 
है। इसी भांति यदि उसमे युद्ध-काछमें 
अधिकारप्राप्त व्यापार-सम्बन्धी कुछ नियप्त बबाये हो तो 
पोत+ वह यह कर खकतोी है कि किसी शबत्रुवर्गीय 
या चंटस्थदेशीय व्यक्तिके छिये उन नियर्मोंको 
ढीला कर दे। ऐसे विशेषाधिकारप्राप्त जद्दाजोंको उसके सामरिक 
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जहाज नहीं पकड सकते । ऐसा अधिकार सकार दी दे सकती है । 
सेनापति छोए अपने अधिकार-क्ष त्रमें अछबसाा अहपकालीन 
विशेष अनुशा दे सकते हैं। 
अज्ञ जहाज भी जब्त नहीं किये आते। अज्ञ जहाज इन 
जहाजेोंको कहते हैं जिनको युद्ध छिडनेका पता महो। ऐसे 
जद्दाज शत्र के ड्रार्थोमं तीव अवस्थाओंसें पड़ 
अश्ञ पोत सकते हैं । 
/$) यह युद्ध छिड़नेके समय शनुराजके 
हो किसो नौस्थानमें हों । 
(२) युद्ध छिडनेपर शत्रुराजके किसी नौ-स्थानमें, युद्ध छिडने- 
के वृत्तान्तसे अनभिज्ष होनेके कारण, रगर ढाल दें । 
(३) खुके समुव्॒र्में यात्रा कर रहे दो ओर शत्रका कोई 
रणपोत उन्हें पकड ले । 
पहले तो ऐसे जद्दाज जब्त कर लिये जाते थे था नष्ट कर डाढे 
जाते थे। अब प्राय यह करते हैं कि युद्धके अन्त तक जड़ाजकों 
रोक रखते हैं फिर उसे छोड़ देंते है या यदि उसे अपने काममें 
छाते है तो उसके स्वाम्ियोंकों उसका मुल्य दे देते हैं। तहसरी 
दशासें अर्थात्‌ खुले सघुदर्मे मिले जहाजेंको कभौ कभी नष्ट 
करना ही सुकर होता हे क्योकि उनको अपने साथ छिये किये 
फिरना और अपने राजके किप्ती नो स्थानमें पहुचाना बड़ा कठिन 
होता है। ऐसा उन्हीं राजे'छे रणपोत कर सकते हैं जिनका 
साम्राज्य प्रथ्वीके सभी भागोंमिे हो । अन्यथा जद्दाजकों नष्ट कर 
देते हैं पर उपके यात्रियों और काराजेंको बचा छेते हैं ओर पीछे 
से उसके स्वासियोंको रुपया दे देते हैं । 
जे। जहाज युद्ध छिडनेके समय शत्रुक्े किसी नो स्थानमे पाये 
जाते हैं उनके लिये एक और प्रथा है। उनको कुछ दिनोंका 
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अवकादाश दिया जता है। यदि वह उतने दिनके भीसर चले 
जाय तो उन्हे कोई नहीं छेड़ता, केवछ इतना देश लिया जाता है 
कि उनपर कोई ऐसी वस्तु न हो जिससे शत्र को र हवायता मिल 
सके। पर यह प्रथा मछा है। हेगसे यह प्रयक्ष हुआ था छि 
यह अनिवाय्य नियम बना दिया जाय परन्तु बिदेन तथा कुछ 
अन्य राजेंके विरोधके कारण ऐसा म हो सहा। इन राजोरा 
कहना यह था कि आजकल बडे व्यापारिक जहाज बडी सुगमतासे 
रणपोतों मे परिणत हो सकते है अतः ऐसे जहाजोंफ़ो छोड देगेसे 
शत्र्‌ के नौबलकों सहायता पहुचनेकी सम्भावना है । इसके 
विपरीत »मेरिका इस प्रधाको अनिवाश्य नियम सानता है। पर 
जो राज अवकाश देते हैं उनके यहाँ सी कोई एक _ नियम नहीं 
है। रूस-जापान युदमें रूप मड़ताछीस घण्टे और जापान एक 
संााइका अवकाश देता था | 
यह सब नियम ओर अपवाद तो श्र के जहाजोंके सम्बन्ध 
हुए । जब हमें उन लियमोंपर विचार करना है जो जहाजोपर आने 
जानेवाली सम्पत्तिकरे छिये बनाये गये हैं । जहाजों मौर उनपर की 
सामग्री ऊे लिये सब नियस एक से नहीं हैं, उनमें कुछ भेद है। 
शत्र-सम्पत्तिके लिये सबसे पहिला नियम वह है जिसे 
संक्षेप 'स्वत्त् पोतापर स्वतन्ल सम्पत्ति! था “स्वृतन्त्र पोतोपर 
की सम्पत्ति स्वतन्त हे” कह सकते है। 
स्वतत्र पोतोंपरकी  'स्वतन्स पोत! तटसध्थ देशोंके पोतोंको कहते 
सम्पत्ति खतत्र है ६ है। इस नियस या सिद्धान्तका तात्पथ्ये 
यह है कि यदि दो देशोमे धुद्ध हो कौर 
एकके प्रद्मवर्गीयोंकी असामरिक सम्पत्ति यदि किसी तटस्थ 
देशीय जहानमें जा रदी हो तो उसे दुसरे देशक्रे रणपोतत छोड 
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देंगे। यही सम्पत्ति यदि शत्रुरे अपने देशक्रे जद्दाजपर जाती हो 
तो जहा जके साथ ही ज़ब्त कर ली जायगी | 
श्र -जहाजमें जानेवाली ओर वस्तुए तो जब्त कर छी जाती 
हैं पर शत्र्‌ की डाक नहीं रोही जाती। न तो सर्कारी डाक 
रोझी जाती है न प्रजाही । यद्यपि आजकल 
डाक बहुत सा सर्कारी छम तार “पर बे तार द्वारा 
होता हे फिर भी बहुत से राजोंको इस अपवादसे 
छाभ पहुचता हे | डा ले जानेवाले जहाज विशेष आवश्यक्राा 
पडनेपर रोफे ज्ञा सकते हैं पर रोकनेवा छेका कतव्य 
लालैतका आर है कि डाकको यथास्थान पहुचा दे। पुस्तक 
पुस्तके और छलितकला सम्बन्धी वस्तुएं € जेसे चित 
मत, बाजे, इत्यादि ) सी रोही नहीं जातों। 
इनके लिये कोई लिखित नियम नहीं है पर प्रायः सम्प राजोंका 
व्यवहार ऐसा ही हे । 
श्ज्ञ पोतांके साथ जो व्यवहार किया जाता वही उनपर दो 
अश पोर्तोपर की सत्तिफे साथ भी किया जाता है। था तो 
सम्पत्ति वह युद्धके बाद छोटा ढी ज्ञाती हेया अपने 
काममें छायी जाती है ओर उसके स्वामियोंकों 
क्षतिपति ऊँ लिये रुपया दे दिया जाता है। 
चिकित्स। पोतोफी भाति उनपर की सामप्री भी सरक्ष्य हे 
परन्तु *त्यन्त ऊअवश्यकता पड़नेपर उसे अपने 
काममें छा सकते हैं। ऐसी दशामे चिकित्सा 
पोतपर जो रोगी हो उनके छिग्रे समुचित 
प्रबन्ध कर देना होगा । 
स्थल्युद्की भाति जल्युद्धमें भी रक्षाद्रग्य देनेकी प्रथा बहुन 
दिनोंसे उली आती है कोर भन्ताराष्ट्रय विधानने इसे मना नहीं 


चिकित्सा पार्तो पर 
की साम्ग्री 
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किया है। यदि कोई व्यापारिक जहाज शत्र के किसी रणपोतके 
हाथ पड जाय तो उसके स्वामी (या कप्तान ) 
रक्षाद्रव्य% को यह अधिकार है कि रणपोतके अफसरोंसे 
इस प्रकारका समझौता कर के कि दस आपको 
इतना रुपया देंगे, हमें छोड दीजिये। यदि समकोता हो गया 
तो व्यापारिक पोतका एक नाविक रणपोतपर प्रतिभू ( जमानत ) 
की भाति रख लिया जाता है और रक्षाद्ब्य पत्र $ ( वह कागज 
जिसमें जहाजका स्वामी एक नियत अवधिके भीतर रुपया देनेकी 
प्रतिज्ञा करता है ) पर हस्ताक्षर होकर वह भी रख लिया जाता 
है। उसकी एक प्रतिलिपि जिसपर रणपोतऊे कप्तानका हस्ताक्षर 
होता है उस व्यापारिक जहाजको दे दी जाती है ओर उसे एक 
नियत मार्ग से अपने राजके एक नियत नोस्थानकों नियत अवधिके 
भीतर जानेकी अनुज्ञा दे दी जाती है । रक्षादृष्य-पत्रकी प्रतिलि- 
पिके कारण डसे शन्नका कोई रणपोत नहीं पकड॒ता परन्तु यदि वह 
अवधि या मार्गकी प्रतिश्ाके विरुद आचरण करे और इसके लिये 
कोई सन्‍्तोषजनक कारण न बतछा सके तो पकडा जा सकता है 
ऐसी दुशामें उसे बेचनेसे ज्ञी कुछ मिले उसमेंसे उसके पहिले पक- 
डनेवाले अपना रक्षादव्य के ऊंगे, शेष रुपया दूसरी बार पकऋ- 
डनेवाडझे ले लगे | यदि पहडनेवाऊे रवप्र पक्ठ लिप्रे जाय और उस 
समय उनके पोतपर प्रतिभू और रक्षाद्ृव्पपत् हो तो फिर व्यापारिक 
जहाज अपनी प्रतिज्ञासे म्क्त हो जाता हे । 
अधिकाँश सकारोंने यह अनुज्ञा दे दी है कि यदि उनके 
राज्यका कोई व्यापारिक जहाज अपनी प्रतिजश्ञासे झुकर जाय तो 
रणपोतकी ओरसे उसपर न्‍्यायाऊुयमें अभियोग चछू सकता 
है। युद्ध काठमें भी ऐसे अभियोग चलने पाते है। ब्रिदेनने 
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अपने रणपोतोंके लिये रुपया लेकर श्र राज्यके व्यापारिक जहा 
जोंकों छोड देना निषिद्ध कर दिया है । 

यदि एक शत ने किसी जहाज और उसपर की सम्पत्तिको अपने 
कब्जेसे कर लिया हो और फिर वह दूसरे शत्र्‌ के हाथ लग जाय 

तो उसके साथ क्या करना चाहिये इस विषय- 
अपदतेद्धार में पहिले बहुत मतमेद था। पीछेसे रोसब 
विधानके जस पोस्ट लिमिनिआइरे का जाभ्रय 

लिया गयां। इसका आशय यह है कि जो वस्तु या व्यक्ति शत्रु- 
के हाथसे मुक्त किया जाय वह अपनी पूर्व स्थितिको प्राप्त होता है । 
इसका तात्पथ्य यह हुआ कि शल्‌ के हाथसे पुनरपह्त जहाज 
उसके पुराने स्वामीको छौदा दिया जाय। ऐसा ही होता भी दे 
पर यदि शन्रुने इस जहाजको रणपोतमें परिणत कर डाला हो तो 
इस नियमसे काम नहीं लिया जाता । 

जहाजको लोटानेके पहिले उसके स्वामियोंसे पारिशमिकन 
स्वरूप कुछ रुपया लिया जाता है। इसको उद्धरण शुल्क ४ कटद्दते 
है। इसका निश्चय न्यायारूथोंके द्वारा होता हे। भिन्न मिश्र 
देशोंमें शुल्क लेनेके भतिरिक्त और भी भिन्न मिन्न शर्तें षतों 
जाती हैं । 

श्रिटेनमें यह नियम है कि यदि जद्दाज किसी तदस्थ देशवा- 
सीका हो तो ब्रिटिश नन्‍्यायारूय सब्र बातोको देखकर यह भजुमान 
करनेका प्रथत्ष करता हे कि यदि यह जहाज शलन्ुके देशमें पहुंच 
जाता तो शत्र्‌ कां न्यायालय इसे छोड देता या जब्त करता। 
यदि छोड़ देनेकी सम्भावना प्रतीत होती हे तो जहाज बिना 
उद्धरण शुल्क लिये छोंटा दिया जाता है, यदि जब्त डोनेकी 
सम्भावना प्रतीत होती है तो समुचित झुल्क लेनेकी व्यवस्था दी 
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जाती है। यदि जहाज किसी ब्रिटिश प्रजाका हो तो उसके सुल्यका 
भष्टमांश शुदकझ़े रूपसे लेकर जहाज कोटा दिया जाता है पर 
यदि उसे छुडानेमें विशेष परिश्रम छगा हो तो चतुथाश तक शुल्क 
मिलता है । 
यदि शत्रु द्वारा अरहत जहाजके नाधिक स्वय अपने परिश्र- 
मसे अपनेको सुक्त सर के तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलना 
क्योंकि यह उनझे कतंव्यका एक अग है पर यदि इस काममें 
किसी तट्स्थ देशका निवासों हाथ बंदाए तो उसे पुरस्कार देना 
भव्वाय्ये होता है। यदि किसी स्थरसेनाकी सहायता या प्रय- 
त्नसे किसी जह्लाजका उद्धार हो तो उस स्थलूसेनाकों ही उद्धरण 
शुल्क मिलता है । 
अहाजोंको पकडने औभीर जब्त करनेके भधिकारसे तभी काम 
छिया जा सकता है जब रणपोताँकों यह अधिकार हो कि वह 
जिस जहाजकी चाहे रोककर तलाशी लें। 
तलाशीका अविकार यह अधिकार अन्ताराष्ट्रिव विधानने दे रक्‍्खा 
इसय पक्षके रणपोतॉफों यह अधिकार है 
कि समुद्वर्मे भाते जाते जिस असे नक जहाजफो चाहें रोझे । असे- 
निकका तात्पय यह है कि झन्रुके सैनिक जद्दाजकों रोहनेका तो 
सदैव अधिकार है फ्योंकि उससे तो छड़ाई ही है पर क्रिसी तथ्स्थ 
देशके सैनिक जहाजकों रोकना इसका घोर अपमान करना है जिस- 
का परिणाम भयकर हो सकता है । यदि कोई रणपोत मभूरूले ऐसा 
कर बैठे तो क्षमायाचना करऊे झौघ्र ही पीछा छुड़ाया जाता है। 
यदि रोका गया असैनिक जहाज शबत्रु-देशीय है तो इसका 
अडत होना निश्चय है | हाँ, यदि उसमें सामथ्यं हो तो छड़कर 
भछे ही बच जाय। यदि चषद्द किसी तटस्थ देशका हे तो उसऊ 
किये रडना निषिद्ध है। यदि वह छड़ा ओर द्वार गया तो बसके 
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साथ शत्रुपोत्का सा बर्ताव विया जायगा, यदि जीत गया तो 
: इसके राजकी सकारसे शिकायत की जायगी जोर उसे स्वदेश ही 
दण्डित होना पडेगा। 

रणपोतोंको अधिकार है कि भेष बदल्कर ( अर्थात्‌ अपने 
राष्ट्रीय भूण्डेको छिपाकर ) संदिश्ध जहाजोंका पीछा करे पर 
तलाशी लेते समय उन्हे “पना कण्डा दिखला देना होगा । यदि 
सन्दिग्ध जहांज इतना निकट न हो कि उससे बात की जा सके 
तो सिग्बरू के के द्वारा उसे वहरनेकी आज्ञा दी जाती है। यदि 
वह न रुफे तो खाली कारतूलका फायर किया जाता है। यदि 
वह फिर सी न रुके तो एक गरांछा इस प्रकार दागा जाता है कि 
उसके ऊपरसे निकलझ जाय। यदि वह इतनेपर भी न रुके तो 
इसपर गोली चलाना होगा। ऐसी दशामें जो कुछ होता है उसे 
तकाशी न कहकर युद्ध कहना चाहिये । यदि जहाज रुक गया तो 
इणपोतका एऋऊ अफसर दुछ नाविक्ोको लेकर उसके पास जाता 
है। पहिले वह अकेले उसपर जाता है । यदि उसके कागजोंको 
देखकर और उसके कपतानसे बात करझऊे उसे कोई सन्देह न हुआ 
तो वह छोट आता है नहीं तो वह अपने नाहिफोंको भी बुला 
छेता है और पूरी तलाशी ली जाती है। यदि सन्देहका समर्भन 
हुआ तो जहा।जऊे क गज रोक लिये जाते हैं ओर उच्चके क्घानको 
अपने जहाजपर के ज्गते हैं और उस जदावको अपने देशके किसी 
पेसे नौस्थानमें छे ज'ते हैं जद न्‍्यायांठय हो ! वहाँ जानेपर 
उसकी पूरी तलाशी दोती है। यदि न्‍्यायाक॒यको सम्मतिर्मे उसका 
पकड़ना न्याय्य हुआ तो इसे बेचकर उसका मूल्य पकडयेवालोको 
“7 किक कई प्रका से किया जाता है। साधारमत भण्डेया 


प्रकाशके साऊतिक चिन्हासे काम लेते हैं। आल कल बे-तारसे भी यह 
काम लिया जाता है। 
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हज भियानी चर 


दे दिया जायगा, यदि सन्देहके निराधार न होनेपर सी पूरा 
प्रमाण न मिला तो उसे छोड देते है पर यदि सन्देद्द निराधार ठहरा 
तो उसे क्षतिप्र॒तिंफे छिये रूपया मिल सकता हे । 

तलाशीका अधिकार आवश्यक हे पर आजकऊ इससे घड़ी 
अड़चन पढ़ती है । एक एक जदहाजपर करोड़ों रुपयेका मार रूदा 
रहता है। ऐसे जहाजोंको किसी उपयुक्त नौस्थानमें छे जाने, 
वहाँ सारा मार उतारने और फिर छादनेमें कई दिन रूग जाते हे, 
जद्दाजवालोका सहस्नों रुपया बिगड़ जाता हे और जिन छोगोंका 
भाछ होता है उनको भारी क्षति होती है। ऐसी बातोंसे 
आपसका मनमुटाव बढता है। कुछ लोगोंका यह प्रस्ताव था 
कि जिन तटस्थ असैभिक जदह्दाजोंफे साथ उनके राजऊे सैनिक 
जहाज हों उनकी तलाशी न की जाय, अर्थात्‌ सैनिक जहानका 
साथ होना इस घातका प्रमाण मान लिया जाय कि उस जहा जकी 
कोई कार्यवाही निश्रमविरुद्ध नहीं हे। पर इस परामशंके 
अनुसार काम नही हो सकता क्योंकि यह असभव है कि सब 
ब्यापारिक जहानोंके साथ रणपोत भेजे जा सके' । एक सम्मति यह 
है कि तट॒ध्य राज अलन्द्ग्य जहाजोंको सर्टिफिकेट दे दिया करें 
ओर शत्रुओंके रणपोत इन राजकीय सर्टिफिक्रेटो'को प्रसाण सान 
कर तछाशो न छे' । यह प्रस्ताव अधिक धम्भव है पर अग्री इस 
बिषयसें कुछ निश्चय नही हुआ है । 

जिन जहाजों के विषय यह सन्देह होता है कि यह उद्ेतों- 
के जद्दाज दें उनकी तलाशी छेनेका सदैव सभी राष्ट्रोंके जहजोंको 
अधिकार है । यदि तलाशी लेनेपर जहाज़ सचमुच डकैत ठड़रे तब? 
तो ठाक दी हे, पर यदि सन्‍्देह कूठा निकछा तो बड़ी अड़चन पड़तो 
है। क्षमा मागनी पढती हे, क्षतिपृ्तिके छिये रुपया देना होता है, ! 
फिर भी कुछ मनपमुटाव बना ही रहता है। 
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रूपर जदामके कागजोंका कई बार उल्लेख हुआ हे। सिन्‍न 
भिन्न देशोंके विधान हस विषय एकसे नहीं हे पर अन्ताराष्ट्रिय 
विधानऊे जजुसार प्रत्मेक जहाजपर ऐसे कागज 
लहाजके कागज (बडी खाता या रजिस्टर ) होने चाहिये 
जिनसे यह' स्पष्ट ज्ञात हो सके कि जहाज 
किश्न देशका है, उसका स्वामी कौन है, उसपर कितना, किस किस 
प्रकारका ओर किस किल्रका सार छदा हे ओर वह कद्दासे कहाँ 
जाने वाला है। इसक अतिरिक्त कप्तान और अन्य अफसरों - 
के नामों तथा नाविकोंके नामोंक्री सूची होनी चाहिये आर यदि 
जद्दाज किसीके हाथ किसी प्रकार हध्तान्तरित किया गया हो तो 
इसका भी पूरा पूरा प्रमाण होना चाहिये। यदि किसी जद्दाजके 
कागज पूरे न हों या ठीक तरइसे न लिखे हों या भूठे हो या 
बिगाड़े गये हों या छिपा दिये गये हों या जान बक कर फेक दिये 
गये हों तो उसके ऊपर अगत्या सन्देंद्र होता है। 
जहाँ तक हो सके सन्दिग्ध और पकड़े हुए जहाज़ोंको किसी 
ऐसे नोस्थानमें ले जाना चाहिये जहां उपयुक्त न्‍्यायारूय उनके- 
विषयमसे निर्यय कर सके । पर कभी कभी 
अपदइृत सम्पत्तिकों ऐसा करना असम्भव हो जाता है। भात्म- 
ड॒वा देना रक्षा इस बातऊँ छिये विवश करती है कि 
रोका हुआ जहाज डुबा दिया जञाय। यदि 
वह जहाज़ शनत्रुदेशीय है तो विशेष अडचन नहीं पड़ती परन्तु 
योद्‌ वह तटस्थ देशीय है तो कईं बातोंपर ध्यान रखना पडता 
है। जहाज़के काराजोंकों तथा अन्य ऐसी चीज़ोंकों जिनको 
बसका कप्तान स्वपक्ष पोषक समझे सुरक्षित करके रस्त लेना होता 
है और जितना शीघ्र हो सके किसी उपयुक्त न्‍्यायाक्षयके 
सामने उपस्थित करना होता हे । बहाँ पहिले इस प्रश्षतर 
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विचार द्वोता है कि वस्तुत डुबानेकी भावश्यकता थी या नहीं । 
यदि रणपोत इस बातका प्रमाथ न दे सके तो उसे जहाज़के 
लिये पूरा हर्जाना देना पडता है। यदि यह बात सिद्ध हो गयी 
तब फिर कागर्जों और अन्य प्रसाणोंके आधारपर यह देखा जाता 
है कि उसका जब्त करना न्‍्यायय था या अन्याय्व । यदि स्याय्य 
सिद्ध हुआ तो ठीक ही है नहीं तो उस जहाजके स्थामियोंको 
क्षतिपर्तिस्वहूप रुपया मिल्वा है और जिन लोगोंका म'छ डूब 
गया रहता है उनको भी मालऊा मूल्य सिलता है।# इन नियमों - 
का प्रतिफल यह है कि रणपोर्तारे अध्यक्ष संकट पडनेपर सन्दिग्ध 
तटस्थ जहाजोंको छुवानेऊे स्थानसे छोड देना अधिक पसम्द 
करते है । 
ऊपर हम कई स्थलोमें उपयुक्त न्यायाल्योंका उल्केख कर 
आये है। ऐसे न्यायाठ॒योंकी आवश्यकता स्पष्ट ही है। यदि 
कैवल शल -सम्पत्तिका प्रश्न हो तो वह तो 
न्यायालय घुपकेसे जब्त भी कर छी जाय पर तटबस्थोंकी 
सम्पत्तिके सम्बन्ध्में भी प्रश्न उठते हैं। 
इनका निर्णय रणपो्तोके कप्तानोंके ऊपर नहीं छोडा जा सकता । 
इसके साथ ही साधारण न्यायारूयंसि भी ऐसे निर्णय सुगमता- 
से नहीं हो सकते । उन न्‍्यायाऊूयोंके पास एक तो यों ही बहुत कास 
रहता है, दूसरे उनकी प्रणाली ऐसी होती है कि साधारण नियरों- 
में महीनों छग जाते है । इसलिये प्रत्येक राज युद्ध भारम्भ होते ही 
कई विशेष न्यायालय स्थापित करता है। यह स्यायाऊरूय ऐसी जगद्ट 
खोले जाते हैं जहां रणपोत आदि शत्र सम्पत्ि-अपइर्ताओंकों सुविधा 
हो। शत्रसे छीनी हुई सम्पत्तिको प्राइज” ( अपह्त सम्पत्ति) 


* थद्द स्मरण रखना चाहिये कि हरजानेका रुस्या रणवोतका 
स्वामी राज देता है, पौतके अफसर या नाविक नहीं।. £26 
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और ऐसे न्‍्यायालूयोंकों प्राइज कोट? ( अपहत सम्पत्ति सम्बन्धी 
न्यायालय) कहते हैं । इनके अध्यक्ष भर्थात्‌ न्यायाधीश अन्ता- 
राष्ट्रय विधानकेशाता होते हैं ओर उसीके अनुसार अभियोगोंका 
निर्णय करते हैं। उनको अपनी सर्कारके बनाये हुए युद्धकाछीच 
विशेष नियमोंपर भी ध्यान रखना पड़ता है पर उनका मर आधार 
अन्ताराष्ट्रय विधान ही होता हे। इस सम्बन्ध संयुक्तराज 
( अमेरिका ) की नीति सबसे उत्तम है। उसने स्पष्ट शब्दोंमें यह 
धोषित कर दिया है कि क्षन्‍्ताराष्टिय विधान सवॉपरि है और 
जो राष्ट्रीय विधान उसके मतिकूछ होंगे वह मान्य न होंगे 
यह न्यायारूय कितने ही निष्पक्ष क्‍यों न हों परन्तु इनसे लब 
पक्षोको पूर्ण सन्‍्तोष होना कठिन है । न्यायाधीश और रणपोतकी 
राष्ट्रीयवा रकह्दी होती हे । इसलिये १९६७४ में 
अन्ताराष्ट्रि.. हेगमें एक अन्ताराष्ट्रय त्यायाक्ययकी व्यवस्था 
प्राइज कोर्ट]. हुईं । उसके छिये नियम भी बनाये गये पर अभी 
कु वह काय्य रूपसें एरिणत न हो सके । इस बीचरम्मे 
उसके मुख्य समथकोमें से दो अर्थात्‌ जम॑नी और आरिदूया अत्यन्त 
दुबंछ हो गये हैं ओर रूस अभी राजसम्पदायसे प्रथक्‌ सा है। 
इधर राष्ट्संघका जन्म हो गया हे। इसने स्वय॑ एक अन्ताराष्ट्रिय 
महान्यायाऊयकी सृष्टि की हे। इसलिये इस सम्बन्धर्मे कुछ 
विशेष छिखना अनावश्यक है । 
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नवाँ अध्याय । 
बल्प्रयोगकी सीमा । 


खून अभी तक युद्ध विज्ञय प्राप्त करनेका प्रधान साधन 


बलप्रयोग ही रहा है भौर सम्भवतः सैकड़ों वर्षों 
तक रहेगा पर साम्य जगत चर बर इस बातकी चेष्टा करता 
रहा है कि राजों भौर उनकी सेनाओंके स्वेच्छाचारमें कमी हो। 
सेनापति यही चाहता है कि वह जैसे बन पड़े शत्रुको निर्वीय 
कर दे और यदि वह ऐसा कर सका तो उसकी सकोर उससे प्रसक्ष 
होती है और स्वदेशर्मं उसे तात्कालिक ख्याति मिलती है। परन्तु 
अब राष्ट्रोका पाथक्य बहुत कुछ कम हो रहा है। मनुष्यताका 
स्थान राष्ट्रीयवाले ऊँचा मान। जाने रूगा हे ओर उदार स्वार्थ 
भी यह बतछाता है कि अनियत्रित बलप्रयोग विजितको ही क्षति 
नहीं पहुँचावा प्रत्युत परम्परया विजेता और सारे सभ्य जगतके 
लिये हानिकारक होता है। नेतिक विचार क्रमशः शुद्ध पाशव बल- 
प्रयोगको दुबानेका प्रयत्न कर रहे हैं और उनको आशिक सफलता 
भी हुईं है । 
बलप्रयोगका मूल सिद्धान्त यह है कि शब्रुकी विरोध-शक्ति 
नष्ट हो जाय, वह दृतवीय्ये हो जाय। इस छिये उतना ही बल- 
प्रयोग करना चाहिये जिससे इस उच्च श्यकी सिद्धि हो। सेण्ट- 
पीटसंबर्ग (वर्तमान पीदोग्राड) की घोषणा (१ ९४५) की प्रस्ता- 
बनामें लिखा है “राजोंकों युद्धका एक ही लक्ष्य मानना चाहिये, 
अर्थात्‌ शत्रुकी सैनिक शक्तिको दुर्बछ करना, और इस लक्ष्यकी 
लिडिके लिये यह पर्यातत है कि अधिकले अधिक मजुब्य युद्धके 
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लिये बेकाम कर दिय्रे जाय । यदि ऐसे शब्त्रोंते काम लिया जाय 
जिनसे आहतोंकी पीड़ामें वृद्धि हो या इनकी सत्यु अवश्यम्भावी 
हो जाय तो उपयु क्त छक्ष्यका अतिक्रमण हो जायगा ।” 


इसी सिद्धान्तके आधारपर १९६४ में हेगमें कुछ नियम कने 
भे। यह नियम चतुथे समयपत्नर्में परिशिष्टके रूपमें जोड़ दिये 
गये हैं। पहिले इन्होंने यह स्पष्ट किया है 
निषिड साधन कि शजुझो क्षति पहुचानेके साधन योद्ाोकी 
स्वेच्छापर निभर नहों करते और फिर निम्न- 
लिखित कार्मोंों विशेषतया निषिद्ध ठहराया हे--- 
(क ) विष ओर विषाक्त शस्त्रोंका प्रयोग । 
(ख ) शत्रु पक्षके मनुष्योंको घोखेसे मार डारूना या आहत 
करना । 
(ग ) जिस छत्रुने शस्र डाल दिये हों या जो आह्ममरक्षाप्रें 
असमथ हो उसे मार ड,छना या आइत करना । 
(घ ) यह घोषित करना कि हथियार रख देनेपर भी दया 
न की जायगी । 
(ड ) ऐसे शस्त्रों या वस्तुओंसे काम लेना जिगसे व्यर्थ 
पीड़ा हो | 
(च) विराम पताकाओं, राष्ट्रीय रूण्डों या शत्रुओ सेनिक 
चिन्हों ओर वर्दियों तथा अस्पताली चिन्होंका दुष्ध- 
योग (अर्थात्‌ इनके द्वारा घोखा देना )। 
(छ ) बिना अलन्त सेनिक आवश्यकताके शत्रु-सम्पत्तिको 
छोनना था नष्ट करना । 
(जे ) यह घोषित्र करना कि शत्रु-रजफ्े नागरेकोंफे सब; 
स्वस्व लछुपत हो गये ओर अब न्यायाछ रोम उनकी . 
रक्षा ने की भायगी। 
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विश पलक किक डक कक मल 2 कला 
( के ) शनु-देशक्े निवासियोंको स्वद्देशके विरुद्ध युछुमें भाग 
लेनेके लिये विवश करना, चाहे युद्धके पहिके यह 
छोग उसके (अर्थाव्‌ शत्रु के) यहां नोकर भी रहे हों । 
(जज ) अधिकृत प्रदेशोंके विवासियेंकों अपने देशकी सेना 
या रक्षाके उपायोंके सम्बन्धकी गुप्त बात खोलनेके 
लिये विवश करना । 
यह नियम बहुत ही उदार हैं पर इनके साथ एक ऐसी वस्तु 
छगी हुई है जो इनके पूर्ण ध्योगको कभी कभी रोक देती है। 
सैनिक आवश्यकता? का दीक ठीक अर्थ करना कठित है। इसका 
निर्णय तात्कालिक ही होता है और बहुधा स्थानीय सेनापतियों के 
हाथमे होता है। इसलिये ऐसा स्याव्‌ ही कोई युद्ध होता होगा 
जिसमें इनमेंसे कुछकी अ्रवद्देहशना न होती हो । ग्रोपीय महा- 
समरमें भी इसके कई उदाहरण मिले । कहा जाता हे कि जमेन 
सर्कारने अपने लेनापतियोंको यह निदृश कर रक्‍्खा था कि शत्रु- 
की न केवलऊ सेनिक किन्तु नेतिक ओर मानसिक शक्ति भी नष्ट कर 
डी जाय ताकि उसकी सिर डउठानेकीं सामथ्ये ही जाती रहे । इसी 
ढिये अधिकृत प्रदेशार्मे प्रजापर भाँति भाँतिके अम्नानुषिक्ठ अत्या- 
चार किये गये । हम नहीं कह सरूते कि यह जाक्षेप कहां तक 
न्‍्याय्य है। हमें यह भी नहीं पता दे कि जम॑नोके विरोधियोंने 
क्या क्‍या किया । 
जिन नगरों, गृहसमूद्दों मोर झांमोर्में किसी प्रकारकी किला- 
बन्दी न हो उनपर न तो भाक्रमण हो सकता है, न अर्निवर्षा की 
जा सकती है, न उनका घेरा किया जा सकता 
चेरा और बमबाजी है।( १९६४ ) की हेग नियमाचलीसे यह बात 
स्पष्ट शुब्दर्मिं लिख दी गयी है कि अपिवर्षा 
ऋरनेके किसो साधनसे काम नहीं छिया जा सकता । यदि यह 
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नियम न होता तो बायुवानोंद्वारा बम॒पिराये ज। सकते । कहा 

जाता हे कि महासमरमें जम॑नोंने इस नियमकी अवद्देलना करके 
ब्रिटेनके कई नगरोंपर वायुयानोंसे बम गिराये। जो नगर सुर- 
क्षित हों भर्थात्‌ जिनमें किले हों उनपर आक्रमण हो सकता हे 
और बस-वर्षा को जा सकती है परन्तु ऐसा करनेके पढहिले नगरके 
स्थानीय अधिकारियों की प्चना दे देनी चाहिये ( परन्तु यदि 
धावा मारकर कब्जा करनेका विचार हो तो बिना सचना दिये भी 
आक्रमण किया जा सकता है ) जोर यथासम्भव उपासना, 

कलऊाकोशल, शिक्षा, चिकित्सा आदि' धम्मेसस्वन्धी इमारतोंकों 

बचाना चाहिये । ऐतिहासिक स्मारक भी सुरक्ष्य इमारतोंमे परि- 

गणित है । नागरिकोंको सी चाहिये कि ऐसे स्थानोंपर किसी विशेष 
प्रकारका ऋण्डा या अन्य दूरसे देख पडने वाले परिचायक चिन्ह 
रूगा दे' और आक्रामक सेनाको उस चिन्हकी छूचना दे दें। 
कभी कभी युद्धकारो सेनांएँ एक दूसरेके साथ इससे सी अधिक 
उदारता दिखकाती हैं । १९०६ में बोभर सेना लेडीस्मिथको घेरे 
पड़ी थी। उसने अग्रेज़ सेनापतिको कहा सेजा कि तुम अपने 
रोगियों ओर आहतोंको इण्टोम्बी (जो किलेके बाहर परन्तु बगर- 

की परिधिके भीतर था) भेज दो, उसपर गोछाबारी न की 
वायगी | ऐसा ही किया गया। न केवल रोगी जोर भाहत किश्तु 
सित्रियों ओर बच्चोंको भी वहीं सेजनेकी अनुज्ञा सिर गयी । १९२७ 
में जमंन सेना स्टरास्वगंपर जाक्रमण कर रही थी। वह उसे घावा 
करके लेना चाइती थी । अत फ्रल्व अधिकारियोंके पास कहला 
दिया गया कि जो स्त्री बच्चे ओर सेनासे सम्बन्ध न रखनेवाले 
पुरुष चाहें नगरके बाइर चले जाय॑े, जमेन सेना उन्हें बेरोऋ- 
दोक जाने देगी । ऐसाही किया गया परन्तु उसी युद्धमें पेरिस 
वालोंको जम॑नोंने यह सुविधा न दी। वह जानते थे कि घावा 
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करके पेरिसकों जीतना सुकर न होगा अत* वह उसे घेरकर बैठ गये 
उ्लेर किसीको भी बाहर न जाने दिया ताकि भूखसे पीडित हो- 
कर छोग आत्मसमर्पण कर दें । 

तटवर्ती नगरों, ग्रामों ओर इमारतोंके लिये भी यही नियम 
हैं। यदि उनमें किसी प्रकारकी किलाबन्दी व हो तो उनपर 
आक्रमण करना या बम गिराना निषिद्ध है। पर इस नियम्के दो 
अपवाद हैं। यदि उनमें शस्त्रागार हों या रणपोत हों या ऐसे 
कलकारखाने हों जो सेनिक काममें छगाये जा सकते हों तो 
शत्रुका नोवलाध्यक्षर कह सकता है कि इन्हें एक नियत अवधिक्े 
भीतर स्वय नष्ट कर दो । यदि उसका निर्देश न माना जाय तो 
अवधि बीतनेपर वह उन्हे नष्ट करने के लिये गोलाबारी कर सकता 
है। इसके लिये पहिलेसे सूचना देना न देना उसकी इच्छापर 
भिंभेर है। यदि गोलावारी हो तो यथासम्सव धार्मिक और 
शेतिहासिक इमारतोंको बचाना चाहिये। नागरिकोंको भी 
चाहिये कि ऐसी इमारतोंपर परिचायक चिन्ह लगादें । चिन्हके 
लिये यह निश्चय हुआ है कि बडे बड़े चोड़े चौख टे तख्ते खड़े कर 
दिये जाय जो बीचमें रेखा खींच कर दो त्रिभुजोमें विभक्त हों । 
इनसें ऊपरका त्रिभुज काछा भौर नी चेका श्वेतर गका होना चाहिये। 
दूसरा अपवाद यह हे कि यदि इन तटवर्ती स्थानोंसे पेना या रण- 
पोतके कामके लिये खाने पीनेकी आवश्यक सामग्री मांगी जाय 
और वह मूल्य (या रसीद) पाने पर भी देनेसे इंकार करे तो डन- 
पर गोछाबारी की जा सकती है। 

तोपोंसे केसे योले बरसाये जाय॑ इस विषयमें भी बहुत 
विचार हुआ है। यह स्मरण रखना चाहिये कि छक्ष्य केवल 
इतना ही है कि सिपाही उस इतना ही है कि सिपाही उस युद्धमे फिर भाग न छे सके | 

$ 'ए५ए७) (0०7079708/, ( नेवज्ष कमेंडर ) 
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मनुध्योंका निर्थंक उत्पीड़न किसी सभ्य राजका अभीष्ट नहीं हो 
़ सकता । इसलिये पहिले ऐसे गोलोंका प्रयोग 
गोले यालिया निषिद्ध हुआ जिनमें कीके, बटन, काँचके ठुकडे, 
चाकुओंके फल आदि शरीरको फाड़ने वाली वस्तुएँ 
भरी हों। ऐसे बड़े गोले जो गिरनेपर फूटते हैं काममें छाये जा 
सकते हैं पर फूटने बारे छोटे गोले जो तोलमें सात छटांकसे कम 
ट्ों प्रयुक्त नहीं हो सकते । ऐसे छोटे गोले शरीरकों सद़ैवके लिये 
बेशाम कर देते हैं। तेज्ञांब भरी गोली नहीं छोड़ी जा सकती ! 
ऐसी योद्तियाँ मी जो शरीरसे टकरानेपर चिपटी हो जाती दें या 
अवयवोंको छेद डालती हैं निपिद्ध हैं | 
इनमेंसे कुछ नियम ऐसे हैं जो स्पष्ट शब्दोंसें स्वपस्मत 
नहीं हैं पर यह निश्चग्र है कि इनमेंसे सभी आदरणीय हैं और 
इनमेंसे किसी एककी अवहेलना करना न्यूवाधिक अस+यता और 


बबंरताका ही सचक समभा जाता है। यह स्मरण रखना चाहिये 
कि पाश्चात्य देश अपनेको सभ्यताका ठेकेदार समझते हैं परन्तु 


बनके समता सिद्धान्त सबके लिये नहीं दोते। सदुक्त राज 
ओर ब्रिटेब फटने वाऊछी गोलियोंके तो विरुद्ध हैं पर चिपटी दो 
जानेवाली गोलियोंको बुरा नहीं समझते। इनमें भी संयुक्त 
राजका यह मत हे कि असभ्य राष्ट्रॉसे, जो स्वभावत. चिनय 
होते हैं ओर प्राणोंकी परचाह न करके धावा मारते हैं, युद्ध करते 
समय तो ऐसी गोलियोंका चझाना स्ंथा क्षम्य हे | 
शनत्रुके प्रदेशको उजाड डालता और नगरों, ग्रामों और सका- 
नोंकों नष्ट अ्रष्ट करना या जका डालना भी विषिद्ध हे। यदि 
शत्रु इन स्थानोंसे आक्रमणकारी सेवापर गोली 
विनष्टि चलाये या बिना इन्हें नष्ट किये सेनाका आगे 
बढना ही असम्भव दो तो ऐसी दक्षा्से ऐसा 
करना क्षम्व हो सच्दा हे 
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यदि कोई राष्ट्र भात्मरक्षाके लिये अपने देशको उजाड कर दे 
तो उसे कोई बुरा नहीं कह सकता प्रत्युत इस व्यागकी सर्च॑न्र 
प्रशसा होगी । स्पेनसे स्वतन्त्र होनेके प्रयत्नमें डच लोगोॉने बाँध 
तोड कर अपने देशका बहुत बडा प्रदेश समसुद्रके नीचे हुबा दि्या। 
रूस वाछोने नेपो लियनको रोकनेके लिये सुविशाल माप्को नगर- 
को भस्मसात्‌ कर डाछा | महाराणा प्रतापने मेवाडको उज्ाड कर 
मुगल सेनवाओंका आगे बढ़ना रोका था । 

दिषकः प्रयोग प्राचीन कालमें बहुत होता था। अब भी 
जड्ली जातियाँ विषेले बाणोंसे काम छेती हैं परन्तु सभ्य राष्ट्रॉर्मे 

विषाक्त शा्खोंका प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है । 
विष शत्रुकी बढ़ती सेनाके मार्गम पड़ने वाले तालाबों 
ओर कु्भोंमें विष डाल देना या कुओंके द्वारा 

अथवा किसी अन्य प्रकार शत्रुसेनामें प्लेग, विस्चिका, शीतछा, 
कृष्ठ आदि किसी अन्य प्रकारके रोमकों फेछाना भी निषिद्ध है। 

4९६४ सें यह भी निश्चय हुआ था कि ऐसी गोलियोंसे काम 
न लिया जाय जिनमें ऐसे वाष्प ( गैस ) भरे हों जिनले लोग 
बेहोश हो जाय॑ या सर जाय । सयुक्तराजने इस शर्तको स्वीकार 
नहीं किया। यह सचझुच विचारणीय है कि यदि लोगो #ो 
मारना उचित हे तो वाष्पसे मारना क्‍यों बुरा समझा जाय । यदि 
यह सिद्ध हो जाय कि इससे अधिक पीड़ा होती है तो निषेष 
न्याय्य होगा पर अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो पाया है । जो 
कुछ हो, गत सहासमरमें पहिले जमंनी फिर अन्य राष्ट्रोने भी 
विषेल्ले वाष्पोंका खूब प्रयोग किया । 
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दसवाँ अध्याय । 


युदके उपकरणा ! 

ह सब साधन जिनके द्वारा युद्धमें विजय प्राप्त हो सकती 

है युद्धके उपकरण हैं। उपकरण दो प्रकारके होते हैं, सजीव 

ओर निर्जीव। वह मनुष्य (और पशु) जो सेनाओंके भद्ग होते हैं 

समीव और जहाज, तोप, बन्दुक इत्यादि निर्जीव उपकरण हैं। 

कुछ उपकरणोंका प्रयोग वैध ओर कुछका अवैध माना जाता है, 

यहाँ हमको हसीपर विचार करना है। विचार करते समय हम 

पशुओं तथा रसद पहुँचाने वाले मनुष्यों, चिकित्सकों, दाइयों, 

धर्म्मांचाय्यों, रेलगाड़ियों, खच्चरों, इत्यादि सजीव या निर्जीव उपक - 

रणोंकी ओर ध्यान न देंगे, यद्यपि यह सब परमोपयोगी उपकरण 

हैं। विचार न करनेका कारण यह है कवि यह सभी सेनाओमे पश्ये 
जाते हैं ओर इनको वेधताके विषयर्म कोई प्रश्न नहीं उठता । 

सेना बिना युद्ध हो ही नहीं सकता इसलिये सेना तो सर्वत्र 

ही वैध है। इस परिभाषाऊे अन्तर्गत तीन प्रकारऊे सेनिक- 

समूह आते हैं--नियमित, आपत्कालिक और 

सेना---नियमित, सट्ठायक। नियसित # सिपाही तो वह हैं जो 

आपत्कालिक, वर्तमान सम्रयर्मे पूर्ण वेततपर सेनामे काम कर 

और सहायक रहे हैं। बहुथा देशोमें यह नियम होता है 

कि सिपाहियोंकों कुछ वर्षों तक सेनामें काम 

करनेके पीछे छुट्टी मिल जाती है। वह अपने घर चले जाते हैं 

ओर उनकी जगद्द दूसरे भर्तों कर लिये जाते है। जो सिपाही 


कर्फव्यानपपपाकष्पाकानकय, 


* २७९0७" 770078 (रेगुलर टप्स) 
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घर रहते हैं उन्हें प्रायः कोई बेतत बहीं मिलता पर उनसे यह 
शर्त रहती हे कि युद्ध छिडनेपर तुम्हें नियमित सेनाके साथ कास 
करमा होगा । ऐसे सिपादियोंकों आपत्कालिक | कद्दते हैं। काम 
करते समय इन्हें भी प्‌र्णं वेतव मिलवा है। इसके अतिरिक्त 
प्राय सभी देशों स्वयंसेवकों £ की भाँति काम करने वाले छोग 
होते हैं । यह अपनी इच्छासे कवायद करते हैं यक्कप सर्कार इनकी 
प्री सहायता करती है। देशपर कोई भारी विपत्ति पडनेपर यह 
खोग सी सेनाके साथ काम करते हैं। इन्हें सहायक $ कहते है । 

यह सब प्िपाही नियमानुसार वर्दी पहिनते हैं, इनकी नियमा- 
चुसार सचियां होती हैं ओर यह सकारी अफसरोंके अधीन काम 
करते हैं। अत यह सब वेध हैं। इसी प्रकार नो सेना और 
वायुसेनामे काम करने वाले भी नियमक्े भीतर है । 

यदि दो देशोमें छडाई हो रही हो और एकके कुछ निवासी 
दूसरेकी सेनामें काम कर रहे हों तो देशवालोके हाथमें पड़नेपर 
डनके साथ रणबम्दियोंका सा बतांव नहीं होता वरन उन्हें देशद्रो- 
दियोंका समुचित पुरस्कार प्राणदण्ड मिलता है। तटस्थदेशीय 
सैनिकोंके साथ साधारण शन्रु-सैनिकों जैसा व्यवहार होता है । 

स्वदेशकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिकका कत्त व्य है परन्तु जब 
यूरोपसें नियमित सेनाओंकी वृद्धि हुई तो बड़े राज जिनऊे पास 

बुदत सेनाएँ थीं इस बातपर आग्रह करने छगे 
अनियामत सैनिक कवि सिवाय नियसित और आपत्कालछिक तथा 
संह्ायक सेनाओंके और कोई युद्धमें भाग न 

छे। छोटे राज, जिनकी रक्षा उनकी जमताके देश-प्रमपर दो 


न ऐैछ०२०७४ (रिजवूस)। # ५४०0769878 (वाल्टीयर्स ) 
6 8 05॥।६68 (आकमिलीअरीज़ ) 
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निर्भर थी, इसके रिरोधी थे। अन्तमें १९६४ में देगमें छोटे राजों- 
की बात मान ली गग्बी और यह दिश्चय हुआ कि अनियमित्त 
सैनिकॉकों भी सैनिकोंके सब स्वत्व प्राप्त होंगे। जब किसी देश- 
पर आक्रमण होता है तो कुछ देशभक्त छोग स्वभावतः श्सकी 
रक्षाके लिये उत्सुक हो कर शत्रुका मार्ग रोकना चाइते हैं, चाहें 
उनकी सर्कार उनसे ऐसा करनेका अनुरोध करे या त करे और उन्हें 
किसी ग्रकारका प्रोत्साइन ओर साहायप दे या न दे । यह लोग 
यथाशक्ति आपहडी अपने शस्त्रादि संग्रह करते हैं। देशका कोना 
कोना इनका देखा रहता है भीर इनकी छोदी छोटी टुकडढिया 
होती हैं, नियमित सेनाओंकी साति भारी साज सामान साथ 
दोता नहीं हसडिये तार कावने, पुर तोडने, रसद छूटने, छापा 
मारने, समाचार पहुचाने आदिक्के कामोंको यद छोग बड़ी उत्तम- 
लासे कर सहते हैं। ऐसे से निकॉको अनियमित सैनिक" कहते 
हैं। एक बड़ी शर्त यह है कि जब यह लोग शस्त्र अहण कर तो 
फिर युद्धके अन्त तक यही काम करे । यह ठीक नहीं है कि 
कभी तो सिपाही बन कर शत्रुसे छडे' ओर कभी शान्तिमय कृषक 
बनकर तद॒धिकृत प्रदेशमें निवास करें । 

हेगमें ऐसे सैनिकोंके लिये चार झा्तें रक्खी गयी हैं। उनका 
पाछन करनेसे इनके साथ स+य सैनिकवत्‌ बर्ताव हो सकता है। 
शर्ते यह हैं- 

( क ) प्रत्येक टुकडी किसी दायी अध्यक्षके अधीन हो । 

(ख ) ऐसी वर्दी पहिनती हो जो दूरसे पद्धिचानी जा पके । 
( “दूरसे! का तात्पण्ये उतनी ही दूरीसे है जितनी 
दूरीपर से सामान्य सैनिकोंकी वदिया पहिचानी जा 
सकती हैं। ) __ सकती हैं] _. फझ&&_ 

# 69097॥।8& 00078 (गरिला द्रप्स) 
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(ग ) खुलकर शख््र॒ धारण करें। (इसका तात्पथ्यं यह है कि 
यह छोग भमिरन्तर युद्ध-सम्बन्धी ही काम करें ।) 

(घ ) युद्ध-सम्पन्धी सब अन्ताराष्ट्रीय नियमोपनियमोंका पालन 

करे' | 

यदि थोड़े से मलुष्योंको स्वदेश-रक्षाका अधिकार है तो बहुत से 
मनुष्योको भी स्वभावत्ः यह अधिकार है। जिन देशॉंमें स्वदेश- 
भक्त श्रजा रहती है उनपर यदि कोई शत्रु आक्र- 
जानपद समारोह मण करे तो प्रजा भपनी रक्षाके लिये आप उठ 
खडी होती है । कभी कभी सर्कार ही ऐसी 
आज्ञा निकाल देती हे कि अमुझ अमुक वयके सब स्वस्थ पुरुष 
शब्रुका सामना करनेके लिये तपर हो जाय । ऐसी दक्ामें शत्रुको 
छासों या करोड़ों देशमक्त सैनिकोंका यकायक सामना करता 
पढ़ता है । इस प्रकारके समारोहफो जानपद समारोह» कहते हैं । 
यह बहुल॑झयक सिपाही मियमसित अनियमित दोनों प्रकारके 
सिपाहियोंत्े भिन्‍न होते हैं। न तो यह ठिकानेसे कवायद जानते 
है, न इनके पास उपयुक्त शस्त्रादि लामग्री ही होती है, न इनका 
पर्याप संगठन द्वोतः है, न कोई वर्दी ड्वोती है, न ठिकानेके अफ- 
सर होते हैं। प्रायशः स्वदेशप्रम ही इनका महांस्र होता है। 
छोटे देश जो बड़ी स्थायी सेनाए नहीं रख सकते, ऐसे समारोहोंके 
ही सरोसे जीवित रह सकते हैं। बहुत वाद विवादऊे उपरान्त 
यह निश्चय छुआ कि यदि ऐसे सेनिक ख़रूफर शस्त्र धारण करे 
और युद्धुके नियमोपनियज्ञोंका पालन कर तो डन्‍्हें वेध सैनिक 

माना जाय । 
कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कुछ ठीक 
निर्णय नहीं हो सकता । रूख-जापान युद्ध (१९६२) में जापानी 


में [,8ए768 ७0 708886 (खेवी आन मे) 
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सेनाने सखालिएन ह्ीपपर आक्रमण किया। ब्छाडिमिरोंका 
नगरकी रक्षा बहुत से रूसी जेलसुक्त केदियोंने की थी। यह 
छोग रूसकी नियमित सेनाके « सिपाद्दी नहीं थे। इनके दरूकों 
अनित्रमित हुकड़ी भी नहीं सान सकते थे क्योंकि न तो इनका 
कोई दायी अध्यक्ष था न कोई स्पष्ट चर्दी थी । इनकी गणना जान 
पद समारोहमें भी नहीं हो सकती थी क्योंकि जेलसे स्योमुक्त 
होनेके कारण इनको उस प्रदेशके निवासी नहीं कह खकते थे। 
जापानी अधिछारी अन्त तक यह निश्चय न कर पाये कि इन्हें क्या 
माना जाय पर उन्होंने इनमेंसे १२० को, जो उनके हाथ छग गये 
थे, योडी मार दी । इनका यह अपराध अवश्य था कि भतो 
इन्हें युद्धफे नियमोंका ज्ञान था न इन्होंने उन्हें बतनेकी चेष्टा की 
परन्तु यह बात प्रशंसाऊे योग्य थी कि साधारण बन्‍्दी होते हुए 
भी इन्होंने ऐसी देशभक्ति दिखछायी । यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय विधान 
इनऊे सार दिये जानेको अवैध नहीं कहता पर हनके साथ सामान्य 
रणबन्दियोंका सा व्यवहार करना अधिक प्रशंसनीय होता । 
यदि अधिकृत प्रदेशकी प्रजा विद्रोह करके शत्र॒ुकी सुल्कगीरी 
सेनाको निकालनेका प्रयत्न करें तो उसके इस प्रकार सिर उठा- 
नेको जानपद समारोह नहीं कहते । सुर्कगीरो सेला ऐसे विद्नो- 
हियोंके साथ बड़ी कठोरतासे व्यचद्दार करती है। इसका कहां 
निषेध नहीं है । इसके साथ ही यह भी मानना पड़ता हे कि इन 
छोगोंको चाहे विद्रीही या अन्य कोई बुरा नाम दिया जाय पर 
होते है यह देशभक्त । भतः जब जब यहट्ट प्रश्न उठा सब तब छोटे 
राजोंने यही भाग्रद किया कि इनके साथ भी सेनिक आचरण किया 
जाय । बड़े राज इसपर सम्मत न थे | परिणाम यद्द हुआ कि 
डेगकी युरू-नियमावलछीमें हस विषयकी चर्चा दी नहीं हे । यह 
निश्चय है कि अवसर पड़ने पर कोई सुल्कगीरी सेना अधिकृत प्रदेश- 
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के निवासियोंके विद्वोहको सदय द्ृश्टिसे न देखेगी पर इस बासकों 
स्वीकार कर केना अपने देशके वीर देशभक्तोको शन्रुके हाथोर्मे आप 
ही साँप देनेके बराबर प्रतीत होता है इसलिये हसे किसी नियमावली 
या संधि या समयपन्रपर लिखना कोई पप्तन्द्‌ नहीं करता । अन्ता- 
राष्ट्रीय विधानमें बहुत सी बातें इसी प्रकार गोरू रक्खी गयी हैं । 
यूरोपवाले सिवाय गोरी जातियोंके ओर मलुष्यमात्रको असम्ध 
समभते हैं । अपने राज्योंकी वृद्धिके लिये ऐसी रंगीन” जातियाँके 
सिपाहियोंसे कास लेनेमें उन्हे तनिक भी 
जगली झार असम्य रुकावट नहीं होती पर उन्हें छोटा कड़ते हर 
सैनिक जाते हैं। आजकलकी प्रथा यह है कि यदि 
असभ्य ० जातियोंके मनुष्य नियमित सेना- 
ओोमें मी किये जाय॑ तो उनसे काम छेना बुरा नहीं है अन्यथा 
ज॑गकी और असभ्य मनुष्योंकों सभ्प सैनिकोंके सामने न खड़ा 
किया जाय । उनसे अस+य मंनुष्योंके ही विरुद्ध काम लिया जाथ । 
बोभरयुद्धमें जिटिश सरकार भारतीय सैनिकोको ,भी परमसभ्य (| ) 
बोभरोंके विरुदु नहीं सेजना चाहती थी पर इस हे बिता काम न चकछ 
सका । गत महायुद्धम भी रंगीन सिपाही गोरोंसे छड़ाये गये । 
जासूसोंसे $ काम लेनेकी प्रथा बहुत पुरानी है। जो मलुष्य 
सेष बदुरूकर या धोखा देकर किसी सनाके भेदोंको इस उहेश्यसे 
जाननेका प्रयत्न करता दे कि उन्हें शत्रुकों बतलछा 
जासूस दे वह जासूस कहलाता हे । यदि कोई सिपाहा 
खुलकर शरत्रुसेनका भेद छेता हुआ पक 
जाय तो वह जाप्ृस नहीं माना जाता | गुब्बारों ओर वायुयानोंमें 
“सभ्य असमभ्यंका कोई निरिचत परिमापक नहीं है । यदि स्वत३ 


बलवान रंगीन राष्ट्र चाहें तो वह यूरोतियनोंके प्रति वेसा हो बर्ताव कर 
सकते हैं जेस। कि अब तक रंगीनोंके स/थ होता रहा है। $ 896 
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उडकर शत्रु सेनाके रहस्पोंका पता ऊुग्रानेवाले भी जासूस नहीं- 
कहलाते । पकड जानेपर जासूसको प्राथदण्ड दिया जत्ता है पर 
यदि वह एक बार अपनी सेनामें पहुच जानेके पीछे फिर किसी 
अवसरपर पकड़ा जाय तो पुराने अपराधऊे लिये डसे कोई दण्ड 
नहीं दिया जाता । 
यधपि, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, जास॒सोंको ऋणदण्ड 
देनेकी ही प्रथा है पर सबके साथ ऐसा करना न चाहिये। जांछू- 
सोंको छोग बहुधा घणित दृष्टिसे देखते हैं, यह भी सर्वत्र उचित 
नहीं है। सब जासूस एक से नहीं होते । ऐसे भी नरपिशाच 
होते हैं जो अपनी ही सेनाका दृत्तान्त शझत्र्‌कों जता आते हैं पर 
साधारण जासूस रुपयेके छिये पेसा काम करते हैं। उनका कास 
अन्य सैनिकोंकी अपेक्षा निंथ नहीं है। ऐसे भो जासूस होते 
हैं जो केवल देश-प्र मके भावसे खब प्रकारका कष्ट सहकर श्र - 
सेनामें प्रवेश करके उसका सेद लेनेका प्रयत्व करते हैं। 
अब हम अजीव उपकरणोंका कुछ वर्णन करते हैं। हनमेंसे रख- 
पोततों, वायुयानों और गुब्वारोंके सम्बन्धर्मे किसी प्रकारका मतद घ 
नहीं है । इनका प्रयोग सर्वथा वैध है। हमें उन वस्तुओंका थोड़ा सा 
विचार करना है जिनका प्रयोग गहां या अवैध सममा जाता है । 
आजसे सौ डेढ़ सो वर्ष पहिले यह प्रथा थी कि युद्ध छिड़नेपर 
साधारण छोगोंको, चाहे वह स्वराष्ट्रके हों या किसी तटर्थ राष्ट्रके, 
यह अधिकार दे दिया जाता था कि वह शबत्रुके 
कुमक-पोत व्यापारिक जहाजोंको जहाँ अवसर पड़े छूट और 
गिरफ्तार करें और यदि बन पडे तो उसके 
रणपोतोंकों भी अपने वश्में छावें। ऐसे जद्ठाजोंकी कुमक-पोत& 


न्‍अफलकरकक काश -नतन्कसासवबतकक, 











2 जीिए अमान हाय, प्पक 
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कह्दते थे और उन्हे राजले एक विशेष परवांना# दिया जाता था। 
“कुछ काछके बाद तटस्थराष्ट्रीयोंको तो परवाना देना बन्द हो यया 
पर रवराष्ट्रीयोंसे इस प्रकारका काम छिया जाता रहा। धीरे धीरे 
बह प्रथा भी बन्द हो गयी । १९११ में पैरिसमें जो अस्ताराष्ट्रिय 
समभोता हुआ उसमें इसका निषेध किया गया। यद्यपि उस 
समय कई राजोंने इस शतंको स्वीकार नहों किया पर तबसे 
आजतक किसीने इस अधिकारसे काम नहीं लिया है अतः यह मान 
लेना चाहिये कि अब यह प्रथा उठ गयी। 
जिस प्रकार घ्थछूपर स्वेच्छासेवी सेना होती है उसी प्रकार 
जलूपर भी हो सकती है। सबसे पद्दिले १९२७ में जम॑नीने इस 
*. श्रकारकी सेनाकों जन्म देना चाहा पर उसे 
स्वेच्छा -नोसेना | सफछता न हुईं * इसके सात आठ चर्ष पीछे 
रूसने यह काम कर दिखाया। कुछ देश- 
भक्तोंने मिलकर जहाज मोर लिये । शान्तिकालसें तो यह जद्दाज 
साधारण व्यापारादिका काम्र करते हैं पर युद्धकारूमें सर्कारको 
सॉंप दिये जाते हैं । इनपर सर्कार अपने अफसर रख देती है। 
आवश्यकता पड़नेपर सकार अपने नाविक भी रख सकती है। 
शान्तिकारुमें इन्हें बराबर भत्ता मिलता रहता है। क़्टिव आदिने 
* यह प्रबंध किया हे कि उनके यहांकी कई बड़ी व्यापारिक कम्पनियाँ 
सर्कारी नोविभागके बतलाये हुए ढगके कई जहाज रखती हैं। 
शान्तिकालमें उनसे साधारण काम लिया जाता है। पर सर्कार 
इनके लिये कम्पनीकों बराबर नियत रुपया देती है । 
पत्येक राजकों यह अधिकार है कि शत्रुसे छीने हुए वणिक- 
8६ पोताकों जब जहां चादे रणपोतोम परिंवतित कर डाले । इसो प्रकार 
$ 4,668 ०,४७/१५० (छेटसे आफ माके ) | ए०प700७ 
जलपए ( वालटीयर नेवी ) 
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उसे यह भी अधिकार हे क्रि अपने देशके वरशणिकपोर्तोंक्रो रण- 
पोतोर्से परिणत कर दे। यहांतक तो सब मानते हैं। पर इस 
बातका ठीक निर्णय नहीं हो सका कि यह परिवर्तन कहाँ किया 
जा सकता है। धपने नोस्थानोंमिें तथा अधिकृत 

परियत वाणिकृपोत्+ नौस्थानोंमें छेसा करनेसे कोई रोक नहीं 
सकता। यदि दो या अधिक राज एकट्दी पक्षमें 

हों तो एक दूसरेके नौस्थानोंमें भ। परिवर्तव कर सकते हैं । यह 
भी निर्विवाद है कि किसी तटस्थ देशके नौस्थानोमें यह काम 
नहीं किया जा सकता । कगडा खुके समुद्रके विषयमें है। 
ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राज यह फट्टने हैं. कि खुले समुद्र्भ यह 
काम नहोीं होना चाहिये। यदि हो भी तो उस राजको पहिलेसे 
ही इस बातकी सूचना निकाल देना न्राहिये कि हम सम्सवत 
अमुक अमुक वणिकपोताको रणपोतोंमें परिवर्तित करेंगे । यदि 
ऐसा न किया गया तो घोखेबाजीका भवधर मिलेगा । ऐसा हुआ 
भी है। रूस-जापान युद्धके समय पोटरबर्ग ओर स्सोलेस्क नामक 
दो रूसी जहाज द्रेदानियालके द्वारा कृष्णतागरसे बाहर निकले। 
यदि वह रणपोतोंके रूपमें ड्ोते तो सन्धिऊे अनुसार तुकीं उन्हे रोक 
देता । खुडे समुद्रर्में आकर दोनों रणपोत बन गये ॥ इसपर बहुत 
विवाद डठा, अन्तर्मे रूस सकांरने इन्हे वापस के छिया। अस्तु, यह 
प्रश्न हेगसें भी कहे बार उठा पर कुछ निश्चय न हो सका। यह बढ़े 
महत्त्वका विषय है ओर शीघ्र ही इसका निपटारा होना चआहिये। 
पानीके नीचे विस्फोटक दृब्योंसे काम लेनेकी प्रथा रूगभग 

सी सवासोी वर्ष से चल पडी है। यह विस्फोटक या गोछा पानी- 
के नीचे डूबा+रहता है। यदि ठसे किसी भारी वल्तुसे टक्कर 
छूग जाय तो वह फूट जाता है और उस चह्तुको छिन्‍न सिन्‍न 


के (000ए0+०0 #॥0:008777/. (_कनूवर्टेड सर्चेटमेन ) 
श्ब्‌ 
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कर डालता है । शंत्रुके जहाजोंको नष्ट करनेका यह बडा अच्छा 
साधन है यर डूससे तदस्थोंके जहाजोंके नष्ट होनेकी भी भारी 
आशंका है। १९६४ में हेगमें यह प्रश्व छिडा। 
जलमग्न विस्फोटक कुछ शर्तें बनायी गयीं जिनके पालन किये 
जानेसे तटस्थ व्यापारियोंके जहाजोंको क्षति 

पहुँचनेकी सम्भावावा कुछ कम हुई । वह शर्तें मुख्यतया यह हैं--- 

(क) खुहे विश्फोटक (अर्थात्‌ ऐसे विस्फोटक जो छरंगर द्वारा 
एक ही प्रगह नहीं रक्‍्खे जाते वरन समुद्र्से इतस्तत, बहते फिरते 
हैं ) कामझों व ढाये जाय॑ और यदि उनसे काम केना ही हों तो 
बलकी बतावट ऐसी हो कि अपने प्रयोजकऊे हाथसे निकल जानेके 
एक घण्टेड़े बाद बह बेकाम दो जाय॑ । 

इस नियसका तात्पय्य यह था कि ऐसे विस्फोटक खुले समुद्रमें 
सत्र न प्कैड जाथ पर नियमकी शब्दावली दूषित है। “हाथसे 
निकछ तइना! किसे कहते है ? सान लीजिये कि कईं सो विरुफो- 
टक एक ढोरखे बंधे हुए हैं ओर डोरका सिरा एक मनुष्यऊे हाथमें 
है। यह निश्चय है कि खुले समुद्रर्मे वह आध्मी इनपर विशेष 
अंकुश नहीं रत लकता पर कहनेको अब भी यह उसकऊे हाथमें 
( अँग्र जो मुझ शब्दोंमें उसके “कण्ट्रोल” था वशमे ) हैं । इस 
प्रकार उनसे घण्टों तक कास छिया जा सकता है । 

(स्व) लंगरदइर विस्फोटकोंकी बनावट ऐसी होनी चाहिये कि 
लगरसे खुलते ही वह बेकाम हो जाय॑ । 

यह निपम्त भ्री अच्छा था पर इसके साथ एक श्दे यह जोड़ 
दी गयी कि जिन राजोंके पास अच्छे ढगके विस्फोटक न हों वह 
अपने पुराने छंगके विस्फोटकासे ही काम के। उनसे यह तो 
कहा गवर कि ज्वितनी जल्दी हो सके नये विस्फोटक बनवा ले पर 

कं च्य/2087॥9 )!7768 ( सब्रभेरीन माइन्स ) 
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कोई अवधि नियत नहीं की गयी इसकछिये नियमका हहलघंन 

करना सरल हो गया | 

(ग) वणिकपोतोंको रोकने मात्रके उद्देश्यसे शत्रके सटों 
और नोस्थानोंके पास विस्फोटक बिखेरमा निषिद्ध है । 

यह नियम परणंतया निरथंक है । जिस राजको विस्फोटकॉसे 
काम लेना होगा वह यह कड्ट देगा कि मेरा उद्देश्य वणिकपोतों 
को रोकना नहीं है । दूसरा ४हुदेश्य बतछा देना कोई बड़ी बात 
नहीं है 

कंहनेका तात्पय्यं यह है कि यह नियम अधूरे हैं। एक और 
नियम कहता हे कि समुद्रके जिस सागमें विस्फोटक बिखेरे जाय॑ 
उसकी सूचना तठस्थोकों दे दी जाय और यथासम्भव उसकी रक्षा- 
का प्रबन्ध ऊिया जाय पर इसमें भी यह शत छगी है कि 'सैनिक 
आवश्यकताभोंको ध्यानसें रखते हुए जितनी जढदी सम्भव हो' 
सके! ऐसा किया जाय। इसकी आउइमें सचना देनेका काम 
महीनों तक टाछा जा सकता है । 

जिस समय यह सब नियम बन रहे थे उस समय सभी राजों- 
के प्रतिनिधियोंने इस बातको कहा था कि हमारे नोसेनाध्यक्ष 
सदैव मनुष्यता और अन्ताराष्ट्रिय सोजन्यको ध्यानमें रक्खेंगे पर 
यूरोपियन महासमरने सबकी कुछई खोल दी । पहिले जम॑नीने 
डचर सागरके उत्तरी भागमें विस्फोटक बिखेरे, फिर बिटेनने उसके 
दक्षिणी भागको इसी प्रकार बन्द किया । आस्ट्या और फ्रांसने 
एडियादिक सागरमें विस्फोटक बिछा दिये । इन बातोंसे एक 
इूसरेकी जो कुछ क्षति की गयी वह तो की ही गयी, तटस्थोंकी 
बहुत ही हानि हुईं । 

इस बातकी आवश्यकता है कि इस प्रइनपर भी शीघ्र हो 
व्यापक विचार हो और हुढ वियम बनाये जायें । जैप्ता कि हेग 
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सम्मेलनके सामने ब्रिटिश प्रतिधिधि श्री सेटोने कहा था ० खुला 
; समुद्र महान्‌ अन्ताराष्ट्रिप राजप्र है। यदि «न्ताराष्ट्रिय विधा- 
नकी वतंसान अवस्थामें युद्धकारी राजोंको यह अधिकार प्राप्त हे 
कि वह इस राजपथपर अपबी लूडाहर्याँ छड़े तो छमका यह कतंच्य 
है कि ऐसा कोई कस न करें जिससे उनके हट जानेके पीछे राज- 
फ्थ तटस्थोंके लिने, जिम्हें उससे काम लेनेका पूरा अधिकार है, 


शैंकास्पद हो जाय! ... .. तटस्थोंका सुरक्षित रीतिसे नौसंचा- 
छनका स्थायी अर्धिकार योद्धाओंके ऊड़नेके क्षणिक थधिकारसे 
अआेहतर हे ।! 


अन्तमें हमें एक ऐसी बातकी भोर सकेत करना है जिसे सच- 
सुच युद्धछा उपकरण न कहना चाहिये पर जिसका प्रयोग पहिले 
बहुत होता था जोर अब भो स्थात होता हो । हमारा तात्पय्य॑ 
इत्यासे है। शब्रुकी सेनापर छापा सारनां निन्‍्य नहीं है । 
इसकी सेनामे घुस कर आवश्यक कागजोॉंको छीन काना वीरता- 
का परिचायक है। उध्तकी सेनामें प्रवेश करक॑ सेनाध्यक्ष या 
जन्य दतध्थित प्रधान व्यक्ति (जैसे राष्ट्रपति, नरेश या मन्‍्त्री ) को 
पकड़नेका श्रयत्न करना प्रशंसाके योग्य है। यदि इस प्रयत्नसे 
देवांद्‌ उस व्यक्तिकी र॒त्यु भी हो जाय तो इसमे कोई निन्दाकी 
| बात नहीं हे। पर यह काम दगाबाज।के साथ न होना चाहिये । 
६ भेष बदल कर जाना ओर सोते मनुष्यको मार डालना या उसे 
बातोंमें बहका कर सार डाऊूना था उसके खानेमें विष मिला देना 
नितात गश्टित कम्मं हे। ऐसा करनेवाकेको स्वय उसकी सरकार 
दुण्ड देगी । यदि वह सर्कार ऐसा न करे तो वह स्वय अन्ता- 
राष्ट्रिय समाजसे बहिष्कृत कर दी जायगी। हेंग नियमावलीने 
स्पष्ट शब्दोंम “ शत्र राष्ट्र या सेनाके ध्यक्तियोंको भोखेसे मारना 
था घामक करना! निषिद्ध दहराया दे । 





ग्यारयवों ञ्ः 
२.व4। अभ्याय। 
युझकालीन अहिसात्मक व्यापार । 


दो युद्धकारी दलोंमे सदेव छडाई नहीं होती रहती । बीच 
बीचमे, कभी सारे युद्ध-स्थलूमें, कभी उसके किसी अश 
विशेषमें, ऊडाई बन्द करनी पडती है। इतना ही नहीं, दोनों 
दर्कोंको आपसमें बातचीत करनेकी भी आवश्यकता पड़ती है। 
इस प्रकारके आपसके व्यापारकों शान्तिमय नहीं कह 
सकते क्योंकि वह अशान्ति-कालूमें होता है, ओर उसका 
रूप ही तत्नव्यापी अशान्तिका औतक होता है। इसी छिये हम 
बसे केवछल अहिंसात्मक कहते हैं । 
प्राचीन कालमें ऐेसा बहचा हुआ करता था । महाभारतके 
योद्धा एक दूसरेके सम्बन्धी, सगोत्री भार सजातीय थे। दिनभर 
रूडते थे, सार्यंकार मिल जाते थे। छोटे बड़ोंकी सेवा सुभ्रूषा- 
में लग जाते थे । राजपतोंके इतिहासमें भी ऐसी बहुत सी कथाएं 
हैं। ग्रोपियन महासमरमें बडे दिन ( यीशूके जन्मदिवस ) के 
बपलक्ष्यमें बहुत से युद्ध-स्थलॉम॑ सिपाहियोंगे लड़ाई रोक दी । 
कहे जगह तो दोनों ओरके सिपाही बीचमे आ मिले, साथमें खाना 
पीना हुआ, नृत्यगान किया गया, 'फर अपने अपने पड़ाव या 
खाइयोंकी ओर चले गये । मजुष्य मलुष्य ही हे। ऐसा भाई- 
सारा उसके लिये अत्यन्त स्वाभाविक है। 
पर यहाँ हम इस प्रकारके मेल-मिलापकी चर्चा नहीं कर रहे 
हैं। हमारा सकेत उस अहिंसात्मक व्यापारकी ओर है जो युद्ध- 
की आवश्यकताओोंके कारण सेनाध्यक्षोंकी आज्ञासे होता है । यह 
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कई प्रकारका होता है । यहां हम कुछ झुख्य प्रकारोंका ही वर्ण कर 
सकते हैं। आपसमें किततना अहिंघात्मक सम्बन्ध रक्‍्खा जाय 
यह निश्चयपृर्वक नहीं कहा जा सकता। यह बात सैनिक आव- 
श्यकता और सेनाध्यक्षोंकी हच्छापर निभर है । 

जब एक दक दुसरेसे किसी भी डहूं श्यसे कुछ बातचीत 
करना चाहता है तो पहिले वह इस बातका प्रयत्न करता है कि 

कुछ काछके लिये ऊड़ाईं बन्द हो जाय । इस 
विराम पताका छिये वह उसके पास एक मनुष्यको श्वेत 
पताका देकर भेजता है । इस पताकाकों विराम- 

पताकाओँ कहते है । रूण्डी वाला चाहे अकेले जांय चाहे 
अपने साथ एक बिगुल बजाने वाले या नगारा बजाने वाले, एक 
झण्डी-बरदार और एक दुभाषियेकों ले जाय । पताका वाला अपने 
दइलके सेनापतिका प्रतिनिधि होता है 

पताका-वाहक सरक्ष्य होते हैं अर्थात्‌ न तो इन्हें किसी प्रका*« 
रका शारीरिक कष्ट दिया जा सकता है, न बन्दी किया जा सकता 
है। साधारण उपचार तो यह हे कि विरोधी दरूका सेनाध्यक्ष इनको 
बुछाकर इनकी बात सुनते पर वह ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं 
है। यदि वह चाहे तो बिनां मिले ही इन्हें छोदा सकता है। 
यदि मना करने पर भी यह छोग आगे बढनेका प्रयत्न कर तो 
इनकी संरक्ष्यता जाती रहती है ओर इनके साथ साधारण शरत्रवत्‌ 
बरतांव किया जा सकता है| यदि वह इनसे मिलना स्वीकार 
करे तो उसे अधिकार है कि इनकी अआंखोपर पट्टी बाँध कर भीतर 
बुलावे ताकि इन्हें सेनाका कुछ वृत्त ज्ञात न हों जाय। इनका 
भी यद्द कतंब्य है कि इसका कोई प्रयत्व न करें । यदि उस 
समय सेनामें कोई ऐसी बात हो रही हो जिसका गुप्त रखना 
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आवश्यक हो परन्तु छिवाना कठिन हो तो पताकावाहकोंकों थोडी 
देरके लिये रोक भी सकते है । इस बीचर्मे इनके साथ बन्दियोंका 
सा बर्ताव न करना चाहिये पर इनका गमवागमसन बन्द रहेया। 
यदि पत्माकाचाहक किसी प्रकारकी धोखेबाजी करे या सिपाहियोंको 
बहकायें या नक्शा उतारना चाहें या कोई सेद लेना चाहें तो इसके 
साथ जासू्सोका सा व्यवहार किया जा सकता हे । 

जल्युद्धमें भी यही नियम बतें जाते है । पहांँ विशाम-पताका 
छोटी नाव भेजी जाती है । 

यदि लडाईके बीचसें कोई सेना श्वेत ऋण्डी दिखलकाये तो यह 
समझा जाता है कि उसका आत्मससपंेण करनेका विचार है। 
यदि किसी आक्रान्त दुगंपर श्वेत झण्डो खडी की जाय तो भी 
यही समझा जायगां कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता हे 
या इस ३६ श्यसे कुछ बातचीत करना चाहता हे। सेनाके सुख्य 
अध्यक्षकी आज्ञासे ही ऐसी भऋण्डी दिखायी जा सकती है । 

कभी कभी युद्ध छिड़नेके पहडिके, कभी छिड़नेके पीछे, आपसमें 
लिखित समकांता हो जाता हे। इस समकोतेमें यह निश्चय कर 

लिया ज्ञाता हे कि आपसमें रणबन्दियोका 
सामारिक समकोता विनिमय किस प्रकार होगा, विराम-पताका - 
ओके साथ कैमा बर्ताव किया जायगा, पतन्न भोर 

तार कैसे आते जाते रहेंगे, इत्यांदि । ऐसे समम्ोतोंको सामरिक 
समम्भोता& कहते हैं । 


यों तो युद्धकालमें एक शब्रुरानका नाग रक दूसरे शबत्रु- 
राजऊे अधिकारक्षेत्रमे धरम फिर नहीं लकता पर कभी कभी इस 
नियममें ढिछाई भी कर दी जाती है। शत्रुवगऊके किसी व्यक्ति 


* (29700)8 (कार्थल्स) 
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विशेषको यात्रा करनेकी अनुज्ञा दे दी जाती है । इस प्रकारकी 
यात्रानुज्ञा9 सर्कार ही दे सकती है। यह 


यात्रानुशा, राज्य भर या उसके किसी विशेष भागके 
रक्ाावचन और लिये दी जा सकती है । सेनापति छोग भो 
अभयदान अपने अपने अधिकार-क्षेत्रमात्रके शत्रुवर्गी- 


योको घूमने फिरने या अपना सामान ले आने 
लेजानेकी अनुशञा दे सकते हैं । ऐसी अनुज्नाको रक्षावचन। कहते 
हैं। यदि अनुशाका दुरुपयोग किया जाय तो वह वापस छी जा 
सकती है। कभी कभी सेनापति छोग शब्रु-व्यक्तियोँ या शत्रु-सम्पत्ति- 
को लिखकर अभयदान॥ देते हैं। इसको देखकर उस सेनाका कोई 
सिपाही उस व्यक्ति या सम्पत्तिको नहीं छेडता | कभी कभो रक्षा- 
के लिये कुछ सिपाही खडे कर दिये जाते हैं ॥ यदि यह सिपाही 
शत्रुके हाथर्मे पड जाय तो वह उन्हें बन्दी नहीं करता वरन्‌ उनकी 
सेनामें छोटा देता है । ऐसे सिपाहियोंकों रक्षायारद * कहते है। 
यह बतलानेकी आवश्यक्ता नहीं है कि यात्रानुश्ञा और रक्षावचनसे 
' यही सनुष्य छाम उठा सकता है जिसका नाम उनपर लिखा हो । 
युद्धकालमें युद्रधफारी राजोंकी प्रजामें किसी प्रकारका 
व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हो सकता परन्तु राजोको अधिकार हे कि 
नियमससे कुछ अपवाद कर दे और व्यापाराधिकार$6 देकर ध्यापार- 
को पुन स्थापित कर दें। गह अधिकार दो 
व्यापाराधिकार अकारका होता है सामान्य ओर विशेष ४ 
यदि अपनी या शनत्रुकी प्रजामात्रको कुछ नियत 
स्थानों ओर नियत वर्तुओआंको क्रयविक्रम करनेका अधिकार दे 
#%?888-7076 ( पासपोर्ट ) 78%/8-0०707०% ( सेफ करडक्ट ) 
$898/0-2प470,. (सेफ गार्ड ) [5४०-४प७/0 ( सेफ गा ) 
$6 7700786 00 £2906, (लाइसेंस दु दू ड) 
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दिया जाय तो उसे सामान्य अधिकार और यदि कुछ विश्लेष व्यक्ति 
योंको ही ऐसी अलुज्ञा दी जाय तो बसे विशेष अधिकार कहते हैं। 
यह अनुज्ञा सर्कार ही देती है परन्तु प्रधान स्थल और जछ 
सेनापतियोंको भी अपने अपने अधिकारक्षेत्रमें ऐसी अनुझा देने- 
का अधिकार है। उस क्षेत्रके बाहर हेसी अमुज्ञाका कोई मूल्य 
नहीं होता । 
यदि कोई सेनां या दुर्ग या नो-समूह या नगर लड़नेकी 
सामथ्य न रखता हो तो वह आत्मसमप॑ण & कर देता है। सम- 
पं॑णकी शर्तें एक कागजपर लिखी जाती हैं जिसे 
आत्मसमपेण समपंणपत्र कहते हैं। शर्तें" कई प्रकारकी 
होती है। सबसे साधारण शत यह है कि 
सिपाहियोको प्राणभिक्षा दी जायगी। आज कर यह शत 
निरथंक है क्योंकि रणबन्दियोको कोई योंही नहीं मारता । सबसे 
श्रेष्ठ शर्त यह होती है कि सब सिपाही 'ससामरिक सम्मान” चले 
जाने पायंगे। इसका अथे यह हे कि वह छोग शस्त्रसज्जित, 
भण्डा लिये और बाजा बजाते निकल जायंगे। ऐसी शत बहुत 
कम मिलतो है । बहुधा समपंणकी शर्ते” प्राणभिक्षा और साम रिक 
सम्मानके बीचमें होती हैं। यदि आक्रमणकारियोंको जगहपर 
कब्जा करनेकी जल्दी होती है तो वह विजितोंको अच्छी शर्तें दे 
देते है ताकि जगह शोध खाली हो । कभी कभी हारे हुए शब्रु- 
की वीरतासे प्रसन्‍च हो कर उसे अच्छी और सम्मानप्तचक शत * दे 
दी जाती है। 
प्रत्येक सेनापतिको यह*“अधिकार है कि आवश्यकता देख कर 
समर्पण कर दे पर वह केवल अपनी सेना, अपने दुर्ग और जपने 
85777670067 ( सरेंदर )('शूशापरौनध०7 ( कैपिचुलेशन ) 
+छ7 शा0ा0प्रा5 0 जहऋछ! 
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अधिकार-क्षेत्रके छिये ही शर्तें कर सकता हे ; यदि वह युद्धक्षेत्र- 
के अन्य भागोंके लिये कुछ शर्ते करे तो जब तक प्रधान सेनापति 
उन्हें स्वीकार न कर ले तब तक वह पक्‍को नहीं मानी जा सकतों। 
कोई सेनापति ऐसी हर्ते नहों कर सकता जिनका पूरा करना उध्- 
की शक्तिके बाहर हो। इसी लिये समपंणपत्रमें राजनीतिक 
शर्तें” नहीं लिखी जातीं क्‍योंकि उनका पूरा करना न करना सकोर- 
के हाथमें होता है। कोई सेनापति यह नहीं कह सकता कि 
यदि मेरा समपंण स्वीकार किया जाय तो मैं युद्ध षन्द करा दूगा 
या अमुक प्रदेश दिछवा हुगा इत्यादि! अवधिकार समप णपत्रों९ 
के लिये सकार दायी नहीं हो सकती । 
हारे हुए लेनापतिको अधिकार हे कि जब तक समपंग्यपत्रपर 
दोनों भोरके हस्ताक्षर न हो जाय॑ तब तक अपने पासकी सास- 
ग्रीके साथ जेसा व्यवहार उचित समझे करे। प्रायश तोपें 
कील दी जाती है, बारूद जला दी जाती हे, पुछ तोड दिये जाते 
हैं, जहाज नष्ट कर दिये जाते हैं। यह सब इस लिये किया 
जाता है कि शत्रुकोी इस सामग्रीसे छाम न पहुचे पर हस्ताक्षर 
होते ही उस स्थानपर विजेता का अधिकार हो जाता हे । फिर 
किसी वस्तुको नष्ट भ्रष्ट करना अवैध होता हे । 
कभी कभी सारे युद्धस्थक यथा उसके किसी खण्ड विशेषसें 
कुछ समय या कुछ दिनोके छिये कडाईं रोक देचेकी आवश्यकता 
पडती है । इसको रणविराम # कहते है। कमी 
रखानिराम कमी अल्पकालिक और दीघंकालकिक विरामके 
लिये दो शब्द प्रयुक्त होते दें पर इसकी विशेष 
आवश्यकता नहीं है । एक ही शब्द पर्य्याप्र है। यदि आवश्यकता 


९७7७०7९0० ( स्पोनशन ) 
* गुएप८७ या 2ैए08006 (टू स॒ या आमिस्टिस )) कभी कभी 
कै 
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हो तो शेष काम विशेषण जोडकर निकाछा जा सकता है । खण्डविराम 
तो स्थानीय सेनापति भौ आपसर्मे निश्चय करके कर सकते हैं । 
आइतोंको इटानेके लिये अथवा मुर्दोंकों जलाने या गाडनेके लिये 
इसकी आवश्यकता पड सकती है। सम्पूर्ण क्षेत्रमें युद्धका स्थगित 
करना उसयपक्ष के प्रधान सेनापतियों या उभयराजोकी सका रोको 
इच्छासे दी हो सकता है। ऐसा विराम प्रायः उस समय 
होता है जब युद्ध समाप्त करनेका विचार होता है और सन्धिकी 
शर्तें निश्चित करनी द्वोती हैं 

विराम-पत्रमे स्पष्ट शब्दों लिखा जाता है कि विराम किस 
तिथिको कितने बजे आरम्म होगा और किस तिथिको कितने बजे 
तक रहेगा, किस किस क्षेत्रमें साना जायगा, दोनों सेनाओोंके बीच 
में तटस्थ भूसि कितनो रहेगी इत्यादि । यदि यह भी निमश्वय 
कर छिया जांय कि अधिक्षत प्रदेशोंके निवासियों और मुल्‍्कगीरा 
सेना तथा अधिकृत और अनधिकृत प्रदेशोंके निवासियोंसे केसा 
सम्बन्ध रहेगा, उभयपक्ष युद्धके लिये तैयारी करंगे या नहीं और 
यदि करेंगे तो केसी, तो बहुत अच्छा होता है। यदि बीचमें 
अवधि बढा न ली गयी हो तो उसके बीतने पर युद्ध पुन आरम्भ 
हो जायगा । जिन विरामपत्नोंमें कोई अवधि नहीं छिखी होती 
वह जब चाहें तब रद किये जा सकते हैं पर जे। पक्ष पहिले छड़ाई 
आरभ्भ करना चाहे उसे चाहिये कि दूसरेको अपने विचारकी 
सूचना दे दे। यांद एक पक्ष विरासपत्रकी शर्तोंका उछ'धघन करे 
तो दूसरेको युद्ध आरम्भ कर देनेका अधिकार है पर यदि किसी 
जनुत्तरदायी व्यक्तिके द्वारा कोई शत्त तोड़ी गयी हो तो युद्ध 
आरम्भ करनेके स्थानमे इसकी सुचना उसके पक्षकों देनी चाहिये 


हलक लण लुक जब लबअकज लव आओ अचल इन नमन; रंााााााााभाा७७७७७७४७-७॥शशश""श"७शरशन७॥एएए 


2 शब्द दीघंकालिक ओर दूसरा अल्पकालिक विशमके लिये 
आता है । 
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ओर उससे क्षतिप्र्ति और अपराधीको दण्ड देनेके लिये आग्रह 
करना चाहिये। यदि वह इस न्याय्य आग्रहको स्व्रीच्रार न करे 
तो फिरसे युद्ध छेड़ देना सवंथा युक्त होगा । 

एक प्रश्न यह रद्द जाता है कि विरामकालुमे दोनों पक्ष लडाईं- 
की तैयारी करें या नहीं और यदि करें तो किस सीमा तक । यदि 
आपसमें कुछ विशेष समझौता हो गया हो तो दूसरी बात है, नही 
तो तैयारी करनेसे कोई रोक नहों सकता। पर इस सम्बन्धमे 
कुछ न कुछ मतभेद चला जाता है ओर हेगमें सी कुछ निश्चय 
नहीं हुआ है । 





धिराियकीआांक आम हल कप कप निःक्रनिल्‍ करी बसों कक केजकीकक, 





बारहवाँ अध्याय । 


युदावसान । 
छः च एक दिन प्रत्येक युका अन्त होता है। अन्त 
न प्रकारसे हो सकता हे । कभी कभी ऐसा हुआ है 
कि दोनों पक्ष छडते छडते थक गये हैं ओर छडाई यों ही बन्द हो 
गयी है । न कोई सन्बि हुई व युद्ध-समाप्तिकी एक हूसरेको 
ल़चना दी गयी । १९९४७ में फ्रांस ओर मेक्सिकोकी छड़ाईं योंही 
बन्द हो गयी । लडाईके समाप्स होनेका दूसरा मार्ग यह है कि 
एक पक्षका अस्तित्व ह्वी मिट जाय । तीसरी अवस्था यह है कि 
दोनों पक्षोंमें सन्धि हो जाय । अधिकांश थुद्धोंकरा अन्त इसी 
प्रकार होता है। सब्धिपत्रमे आपसके भावी सम्बन्धकी सथ 
शर्ते लिखी होती हैं । यदि शर्तांके निश्चित करनेमें देर होतो है 
तो पद्धिछे एक उप-सन्धि& छिखी जातो है। इसमें सिद्धात्तकी 
मोदी मोटी बात छिख दी जाती हैं ओर युद्ध समाक्ष कर दिया 
जाता है। फिर पूर्ण सन्धि|में इसी उप-सन्धिके आधारपर 
व्योरेको बातें छिखी जाती हैं । 
कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पक्ष छड़ाईसे तो ऊब गये 
होबे है पर आपश्को सन्धिकी श्तोंको निश्चत नहीं कर॒ सकते । 
इसलिये लड़ाई समाप्त होनेपर भी सन्धिपन्न नहीं लिखा जा 
सकता। गत महासमरमसें जमंनी भौर सयुकराजमें छड़ाईका 
अन्त तो कभीका दो गया पर सन्धि चार वर्ष पोछे हुईं। इतने 
दिनोंतक युद्धावस्था तो नहीं थी परन्तु मैत्नी भी न था। 


* छपरा ध८४५ ( प्रिलिमिनरी दोटी ) 
 0थप्राधए८ ६४५४ ( डढेफिनिटिव दीटी 
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युद्धावसानके कई तात्कालिक परिणाम होते हैं। छड़ाई 
बन्द हो जाती है । मुरुझ्गीरी सेना अधिकृत प्रदेशसे रुपया या 
कोई वस्तु नहीं माँग सकती । रणबन्दी मुक्त हो 
युद्धावतानके जाते हैं ।& यदि युद्धसस्‍्थक बहुत बडा हो तो 
तात्कालिक उसमें सर्वत्र छडाई बन्द करनेकी सूचना एक 
परिणाम साथ नहीं पहुच सकती, इसलिये संघिपत्रमें हो 
लिख दिया जाता है कि अमुक अमुऊ प्रदेशसें 
अम्बुक अम्जुक तिथितक छडाई बन्द हो जायगी । यदि अवधिके 
भोतर सूचना पहुच जाय तो लडाईं बन्द कर देनों चाहिये पर वही 
सूचना पक्की माननेका नियम है जो अपनी सकरकी ओरसे मिले । 
अवसान तिथिऊे पीछे यदि भूछले किसी प्रकारका सामरिक काय्ये 
हो जाय तो वह रद माना जाता है। अवसानकी तिथिमें जिस 
पक्षके अधिकारमें जो भूखण्ड था राजसम्पत्ति होती हे वह उसकी 
मानी जाती है। मतलब यह कि अधिक्रत प्रदेश मुल्कगीरी 
सेवाकी सकारका हो जाना चाहिये। इसीलिये सन्धिपन्रर्में स्पष्ट 
लिख दिया ज्ञाता है कि अमुफ प्रदेश अपुक राजके कब्जेमें रहेगा । 
यदि न लिखा जाय तो उपस्यु क्र वियमका ही पालन हो । 
साधारण छोगोंके प्रसुषत खत्व भी फिसे जीवित हो जाते 
हैं। जे लोग अबतक शत्रुप्रजा होनेके कारण व्यापार करने या 
न्‍्यायाऊयोमं अभियोग चलानेसे वचित थे घनकी रुकावर्ट दूर हो 
जाती हैं। जिन शतंनामोंरमे कोई अवधि दी रहती है उबकी 
अवधिमें युद्धकाल नहीं जोड़ा जाता । इस विषयकी और भी 
बहुत सी व्योरेकी बातें है पर उनका सम्बन्ध प्राय. साधारण 
देशोय विधानोंसे है अतः यहाँ उनका उल्लेख करना अनावश्यक है । 


कवस्तुत, बन्दी सुविधाके अनुसार कुछ काक्ष बाद ही स्वदेश 
ज्लोटाये जा सकते हैं, तबतक वह देखरेत में हो रकते जाते हैं । 


के 


चतुर्थ खणड-तादस्थ्य-सछम्बन्धी विधान ६ 


पहिला अध्याय । 


तटस्थताकी परिमाषा और उसका इतिहास । 


स्थताका अथे हे उदासीनता, समकालीन हँशचलमें 

भाग न छेना, उससे प्रथक्‌ रहना । अन्‍्ताराष्ट्रिय विधा- 

नमें ताटस्थ्य& 'डन राजोंकी अवश्थाका नाम है जो युद्धके समय 
डसमें किसी प्रकारका भाग नहीं लेते श्रत्युत 

परिभाषा उभय पक्षसे शान्तिमय सम्बन्ध बनाये 

रहते हैं? । 

यह परिभाषा देखनेमें अनावश्यक सी प्रतीत हवाती है क्योंकि 

यह वस्तुत ताटस्थ्प शब्दका विशद्‌ अर्थ मात्र है इसलिये 
तारस्थ्य!” के नामोहेश मात्रसे इसका बोध हो जाता है। पर 
मलुध्योंके काम तकके आधारपर कम ही द्वोते हैं। इसलिये परिभाषा 
करने अर्थात्‌ इस शब्द क अर्थकों प्रकट करनेको आवश्यकता पड़ी । 
यों तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किल्ली समरके छिड जानेपर 
सभी सभ्य राज उसमें सम्मिलित हो जाय॑। कुछ न कुछ राज 
अलग रहते ही थे, अतः ताटस्थ्य ओर तत्सम्बन्धी कुछ नियमोंको 
एक प्रकारते सनातन कह सकते हैं। कुछ नियम ऐसे है जो घम्मं- 
शास्त्र अथवा कर्तंव्य-शास्त्रके आधारपर बनाये गये है। कुछ 
नियम ऐसे हैं जिनका जन्म प्रबल राजोंके स्वार्थ सघर्ष से हुआ है ।* 
«त. सब-नियम एक श्रकारऊे नहीं हैं। यह भी स्मरण रखना 
चाहियें कि प्राचीनकालूमें छोगोंक़ी घारणा यह थी कि युद्ध करवा 
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वभवशाली तथा प्रशप््त राजोका लक्षण और कतंव्य हे। उन 
दिनों समर छिडते ही बढुधा बड़े राज एक न एक पक्षमें सम्सि- 
लित हो जाते थे। प्राय छोटे या दुबंल राज ही तटस्थ रह जाते 
थे। इसलिये तवस्थोंकी विशेष प्रतिष्ठा न थी और उनके स्वत्वों- 
की कोई पछ नथो । इसमें क्रमश. परिवतन हुआ है | अब यह 
माना जाने रगा है कि राजकी शोमा शान्ति और निवरतामें हे न 
कि अज्ञान्ति और सतत वेरशीलतामें। फलतः अब कई बड़े 
राज भी तटस्थ रहते हैं जो अपने अधिकारोंकी पृर्ण रूपेण रक्षा कर 
खकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ हे कि धीरे धीरे नियमॉमे 
परिवतंन हो गया है। उदारताकी सात्रा बढ़ गयी है। जो 
श्वत्व पहिले समयोमे तटस्थोंको दोनों शन्रुभोंकी कृपा स्वरूप 
बडी कठिनाईसे मिल जाते थे वह अब उनके निजी अधिकार भाने 
जाते हैं । 
जैसा कि हम ऊपर कह आये है मनुष्य समाजका काम तर्ुके 
अनुसार नहीं हुआ करता । अब भी ताटरथ्य-सम्बन्धी विधान 
वैते नहों हैं जैसा कि इस शब्दके भ्रथंको देखते 
ताटस्थ्यका हुए द्वोना चाहिये, पहिले तो बहुत हो कमी 
इतिहास थी। तटस्थताका अथ केवल प्रत्यक्ष रूपसे न 
लड़ना था, पर इसका यह तात्पये नहीं माना 
जाता था कि तटस्थ राज उभ्यपक्षके साथ निष्पक्ष व्यवहार करे 
ओर उस्रयपक्ष उसके व्यापारादिमें छेड़छाड़ न करें । यह दोनों 
ही मृर्भूत सिद्धान्त दें पर दोनों को निरन्तर अवहेलना होती थी | 
पहिले दुसरे घिद्धान्तकों ठीजिये। उन दिनों आज करकी 
सांति वेश्ययुग न था। व्यापारका उतना महत्त्व नहीं माना जाता 
था। ब्यापारियोंक्रीं शासनपर विशेष प्रभाव न था और आज- 
कछऊकी भाँति व्यापारको भन्ताराष्ट्रियता प्राप्त नहीं हुईं थी । इस 
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लिये व्यापारके साथ छेडछाड करनेमें शासकोंको कोई रुकावट 

नहीं होती थी। उभ्रयपक्षके रणपोत समुद्रोंकी छान डालते थे 
ओर छूटे छोटे से बहानोंपर व्यापारपोत्तोंको, जिनमें तटस्थोंके भी 
व्यापारपोत होते थे, पकड छिया करते थे। यदि बहुत कृपा 
करके तटस्थदेशीयोंको व्यापार करनेकी अनुज्ञा मिलती भी थी 
तो ऐसी शर्तें” छगा दी जाती थीं जिन्नले उसमें बडी कठिनाई पडती 
थी। तटस्थ सकारें भी अपनी प्रज्ाकी ओरसे प्राय कुछ नहीं 
बोरूती थीं। पर आजकल एक देशका व्यापार भन्‍य देशोंसे सम्बद्ध 
है अत* एकको हानि पहुचानेसे सबको हानि पहुंचती है । इसी 
लिये तटस्थ व्यापारको क्रमश. स्वतंत्रता मिलती गयो है । 

दूसरे नियमकी अवहेऊना भी कई प्रकारसे होती थी । ग्रोशि- 
असका कथन है कि तटस्थता कठिन और भयकर है। वह' तटस्थ 
राजको यह परामर्श देते हैं कि वह यह निर्णय करे कि युद्धमे धर्म 
पक्ष कौन सा है और फिर 'ऐसा कोई काम न करे जिससे अधर्म - 
पक्षका बल बढ़े या धम्मंपक्षके मार्गमें रुकावट पड़े [! ग्रोशि- 
असके मतसें पक्षोके घस्माँधम्मंकों देख कर उनऊे साथ असम 
व्यवहार करना न्याय्य है । 

अठारहवीं शत्ताब्दीके ऑरम्स तक यह प्रथा थी कि अपने 
राज्यमें एक राजको सिपाही भर्ती करने देना तथा रणपोत सज्नित 
करने देना तटस्थताके विरुद्ध नहीं है। कभी कभी तो तटस्थ राज 
किसी एक पक्षकों रणसामग्री भी दे देते थे। इस लिये वास्तविक 
त्टस्थताकी रक्षाके छिये विशेष सन्धिया करनी पड़ती थीं। 
झोशिअसका तो यहाँ तक कहना हे कि दो राजोंमें मित्रता सस्या- 
पक सम्धि होते हुए भी उनमेंसे प्रत्येकको अधिकार है कि यदि एक 
किसी त्तीसरेपर आक्रमण करे तो दूसरा उस तीसरेकी रक्षा करे । 
ऐसा करना मैश्री या तटस्थताऊ विरुद्ध नहीं है । 


अन्ताराष्ट्रिय विधान ३५७ 


० 6०३! हर ०, सिर दर करने, हन्‍म+ ह$ ल्‍रीए पीर ढक 2०9६ नीच हर ,#तभ अरफे /अ हयेजीक 7०७, ९५,१०७ (जे कीच 2०१६ /#१५७# ५ हम 2०० अर 2 री का, दी ऋषि. न] टी हनी कट... हन्‍या ९ हम गए अम,## ५ मम 


धीरे घीरे यह प्रथा तो बदली और यह माना जाने छूगा छि 
तटस्थकों सचघुच युद्धसे शथक रहना चाहिये पर एक अपवाद रह 
गया। यह मान्र लिया गया कि यदि युद्धके पहिलछे एक राज 
दूसरेकी सहायताका वचन दे चुका हो तो उसे युद्ध छिडने पर 
इस प्रतिशाका पालन करना चाहिये। ऐसी दुक्षार्में भी बह 
तीसरा राज जिसके विरुद्ध सहायता दी जायगी उसे तदस्य ही 
कं । ऐसा कई बार हुआ भी । दम यहाँ केवछ एक उदाइरण 
देते दें । 

१८५८ में डेन्माक और रूसमें एक सन्धि हुईं जिसके द्वारा 
डेन्माकने भावी युद्धोंमिं रूसको सैनिक सहायता देनेकी प्रतिज्ञा 
की । इसके सात वर्ष पीछे रूस और स्वीडनमें लड़ाई हुईं ॥ 
डेन्माकने प्रतिज्ञानुलार रूलको सहायता दी ओर साथ ही स्वीड- 
नको छिख भेजा “श्रीमान्‌ डेन नरेशने यह ज्ापित करनेकी आज्ञा 
दी है कि यद्यपि...सन्धियोंके अनुसार उन्होंने ( रूसको ) सन्घि- 
निश्चित सिपाहियों जोर जहाजोंकी कुमक दी हे तथापि वट्द 
ऐसा समभते है कि श्रामान्‌ स्वीड नरेशके साथ उनका पृर्ण सोहादे 
बना हुआ है। इस समय रूसियोंकी ओरले जो डेन सैनिक 
स्वीडनमें छड रहे हैं उनके हरा दिये जाने या बन्दी कर लिये 
जानेसे भी इस मैत्रीमे कोई अन्तर न पड़ेगा। उनका यह भी 
विश्वास है कि जब तक ( रूस ) सहायक डेन सिपाहियों और 
जहाजोंकी सख्या सन्धि निर्दिष्ट सख्यासे अधिक न हो तब तक 
श्रीमान्‌ स्वीड नरेशको आक्षेपका कोई रु्थरू नहीं है। उनकी यह 
भी इच्छा है कि दोनों राष्ट्रों जो मैत्री और व्यापारका सम्बन्ध है 
और दोनों दर्जारोमें जो सोंहाद है उसमें कोई बाघा न पड़े।” स्वीडन- 
ने पुरानी सन्धिके अनुसार रूसकों सहायता देकर भी डेन्माकके 
तसटस्थ बने रहनेऊके सिद्धान्तकों तो न्याय्य स्वीकार किया पर उसके 
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थह आक्षेप किया कि डेन सहायकोंको रूसमें ही रहना चाहिये 
था, रूसियोंके साथ स्वीडनपर भाक्रमण करना अनुचित था। 

जिन दिनोंमें तटस्थ लोग ताटस्थ्यकी इस प्रकार अवद्देलना 
करते थे उन दिनमें योद्धा राजोंसे तटस्थोंके स्वत्वोकी पूर्ण 
रक्षाकी आशा नहीं की जा सकती थी । तटस्थ राज्यों सिपाही 
भर्ती करना या रणपोत सज्जित करना तो साधारण सी बात थी। 
कभी कभी तटस्थ राज्यॉमेंसे होकर सेनाए' सेज दी जाती थीं । 
यह तो कम होता था पर ऐसा तो कई बार हुआ है कि एक राजके 
शणपोतोंने दूसरेके रणपोतोंपर किसी तटस्थ राजके तटकछग्न जलू 
था नौस्थानमें आक्रमण किया है । 

भीरे धीरे यह अवस्था भी बदली । पर जो काम तटस्थ राज 
स्वयं नहीं करते थे उसे अपनी प्रजा द्वारा कराते थे, कमसे कम 
करने देते थे। युद्धकारी राज भी ऐदा करते थे। तटस्थ नौस्था- 
भोंसें अपने रणपोत तो नहीं सज्जित करते थे पर अपने प्रज्ञावर्गों यों- 
को यह अनुज्ञा दे देते थे कि तटध्थ नोस्थानोंम छोटी छोटी नावें 
सज्ित करके शन्रु-व्यापारको नष्ट करं। यह प्रथा १८५० से 
बन्द हो गयी । उस साल ब्रिटेन ओर फरॉसमें युद्ध छिड़ा। अमे- 
रिकास्थित फ्रेत्न राजदुतने अमेरिकन नोस्थानोंसे उक्त प्रकारकी 
नावोंको सज्वित कराना आरम्भ किया । उन्होंने अमेरिकन नोश्था- 
नोंमें ऐसे कई न्यायाऊुय भी खोल दिये जिनमें ऋश्च रणपोतों 
द्वारा पकड़े गये ब्रिटिश तथा सन्दिग्ध तटश्थ व्यापारपोतोंका निर्णय 
होता था। %फ्रब्च सेनाक्रे छिये अमेरिकन भी भर्ती किये जाते 
ये । अमेरिकन परराज-सचिवने क्रव्च शजदूतको लिखा 
ध्यत्येक राष्रका यह अधिकार है कि अपने राज्यऊे भीतर 
किसी दूसरे राजको कोई प्रभ॒ुत्व-सचक काम न करने दे और 
प्रत्येक तटर्थ राजका यह कतंब्य :हे कि ऐसे कार्मोक्ो रोऊे 
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जिनसे एक युद्धकारी पक्षको क्षति पहुचे। फ्रेश्न सेनाके लिये 
असेरिकनोंका भतों किया जाना रोक दिया गया ओए नावोंका 
सजित किया जाना भी बन्द कर दिया गया। इसपर फ्रोन्च 
राजदूतने लोगोंको अमेरिकन सरकोरके विरुद्ध उभारना चाहा। 
अमेरिकन सकांरने विवश होकर फ्रत्ल सर्फारको लिखा कि यह 
राजदूत छौटा छिया जाय । फ्रेज्च सर्कारने यह बात मान की । 

अमेरिकाका यह व्यवहार पूर्ण तदस्थताका पहिझछा उदाहरण था 
और फ्र बच राजदुतका बुछा लिया जाना निष्पक्ष अर्थाव्‌ सच्ची 
तटस्थताकी पहली विजय थी | उस समयसे अमेरिका तदत्यताके 
नियमोंके विशदीकरणमें अग्रसर हुआ । जैसा कि हम आगे चल- 
कर यथाध्थान दिखलछायेंगे ताटस्थ्य-सम्बन्धी नियमों और 
विधानोंसे स+य जगतने कई बातोंमें अमेरिकाका अनुकरण किया है । 

विधानकां वतंमान अवस्थाका वर्णन आगेडछे अध्यायोंमें होगा । 
यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि तटस्थों के अधिकारोंके विषय- 
में बहुत उदारता दिखलायी जातो है । तटस्थ व्यापारकी रक्षा 
योद्धाओंकी कृपाभिक्षापर निर्भर नहीं है प्रत्युत एक अपरिद्ाय्ये 
स्वत्व है । इसके साथ ही उनऊे कत्त व्य भी कठिन हो गये हैं । 
कभी कभी तो इन क॒तंब्योंके पालनकी अपेक्षा युद्धमें भाग लेना 
सुकर हो जाता है। गत महासमरमें पुतंगारू आदि कई छोटे 
शज ऐसी ही परिस्थितिमें पड़ गये थे । 





दूसरा अध्याय। 
तटस्थता ओर तटस्थीकरणा । 


वटस्थताकी जो परिभाषा दे आये हैं उससे यह ध्वनि 
मिकछती है कि जो राज तटत्थ होता है वह अपनी 
इच्छासे। वास्तविक तदस्थता उस्लीकी है जो युद्धमें सम्मि- 
छित होनेकी सामथ्य--सामथ्यसे न केवछ शक्ति चरन्‌ अधिकार 
भी परिगणित है--रखता हुआ भी उससे अछूग रहे । 
परन्तु कुछ ऐसे राज भी हैं जो बाहरो दबावके कारण तटस्थ 
रहते है। हमारा सकेत गुप्त दबावकी ओर नहीं है। गुप्त 
दबावका इतना ही परिणाम हो सकता हे कि 
तटस्थाकरण जिसपर दबाव डाकहा जाय वह किसी एक 
युद्ध-विशेषें तटस्थ रहे, सदाके लिये ऐसा 
नहीं हो सकता । परन्तु कई राज ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी 
सम्धियाँ हैं (या जिनके सम्बन्धर्में ऐसो सन्सधियां हैं ) कि वह 
किसी भी युद्धमें भाव ले ही नहीं सकते इसका एक ही अपवाद 
है और वह परसावश्यक है। यदि वह भी चला जाय तो इनका 
राजत्व ही मिट जाय! प्रत्येक राजका यह कतंब्य है कि वह 
अपनी प्रज्ञाकी रक्षा करे । यह अधिकार अपरिहय्य है। कोई 
प्रय् राज किपी छोटे राजका सहायक या सरक्षक हो सकता है 
परन्तु इसका तात्पय्य यह नहीं हो सकता कि सरक्षित राज आत्म- 
रक्षाके कतंब्यसे चिरसुक्त हो गया । अतः ऐसे राजोंको भी जो 
नित्य तटस्थताके लिये विवश हैं आत्मरक्षाके लिए छडनेका अधि- 
कार है। यदि उनपर कोई आक्रमण करे तो उनका ऊूडना सर्वथा 
वेध माना जायगा | 
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जिस क्रियाके द्वारा कोई राजविशेष नित्य तटरुथ बनाया 
जाता है उसे तटस्थीकरण%क कहते हैं। कोई राज अपना तटस्थी- 
करण आप नहीं कर सकता। दो चार राज सिलकर भी किसी 
राज़का तटस्थीकरण नहीं कर सकते। इनके लिये दो बात आव- 
इयक है, एक +ो वह राज रुवयं सहमत हो, क्योंकि यदि वह न 
रऊडनेका वचन ही न दे तो उसे कोई तटस्थ कैसे कर सकता है, 
यह दूसरी बात है कि उसे सहमत करानेके लिये उसपर किसी 
प्रकारदा गुप्त दबाव डाछा जाय । दूसरी बात यह है कि उसके 
तटस्थीकरणमें सब नहीं तो प्रसुख राज तो भाग ले और उनकी 
बात अन्य राज मान ले। यदि ऐसा न हुआ तो तटस्थीकारक 
समन्धिपत्र रही कागजका हुकड़ा डोगा । 
यह तो निविवाद है कि वर्तमान युगमें दुबंछ राज ही तट- 
स्थोकरण स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि यह अव्पप्रभुत्वका सूचक 
है। इम जो उदाहरण देंगे इनसे भी यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
सबसे पद्विले भारतके देशी राजोंको लीजिये। इनकी परि- 
स्थिति अन्य तटस्थीकृत राजोंको सी नहीं है। जैसा कि हम 
पहिले दिखला चुके है अन्ताराष्ट्रय विधानकी 
भारतके देशी राज दृष्टिमें तो इनका अस्तित्व ही नहीं है। यह 
भी निश्चय हे कि जिस युद्धमें ब्रिटिश सर्कार 
भाग लेगी उसमें यह सी उसका साथ दंगे, अतः इन्हें तरस्थ कहना 
ही अनुचित हे। पर यह सबके सब ब्रिटिश सर्कारके अधीन हैं 
अतः यदि कभी इनमें भआापसमें किसी प्रकारका झगड़ा उठ खडा 
हो तो कोई किसीका साथ नहीं दे स्कता। बस यही इनकी 
तटस्थता है । 


# पे शपरशै्रा296007 (न्यूटं जिजेशन ) 





श्ण९ दूसरा अध्याय 








तटस्थीकृत राजोंमें स्वीजरलैण्डका स्थान पहिला है। बहुत 
पहिले यह देश आस्ट्रियाके अधीन था, पीछेसे स्वतंत्र हो गया। 
स्वतंत्न होने पर यह सवयं सैकडों व्ष तक 
स्वीजरलैण्ड तटस्थ बना रहा । न किलसीने इसपर आक्र 
मण किया न यह किसी भगड़ेके बीचमें 
प्रढा। नेपोलियनके अभ्युद्यके समय यह बात उलट गयी । 
स्वीजरलेण्ड फ्रांसे इटली तथा भास्ट्रिया जाते समय मार्मसें 
पढ़ता है अतः नेपोलियमने इसके स्वातंत्य जोर ताटस्थ्यको नष्ट 
करके इसे अपदी सेनांओंका राजपथ बनाया। फलछत फ्रांसके 
विपक्षियोंने भी इससे यह काम लियां। नेपोलियनके पतनऊे 
उपरान्त कार्तिक १८७२ सें पेरिसमें एक सन्धि-पत्र लिखा गया 
जिसके द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस, आर्ट्या, श्रशा ( जमंनी ) और रुसने 
स्वीजरलेण्डकी चिर तटस्थता स्वीकार की और उसके राज्य- 
की अखण्डताके लिये अपने ऊपर दायित्व छियो। इन मह्ादा 
क्तियोंके द्वारा सम्पादित तटस्थीकरणकों अन्य राजोंने भी मान 
लिया ओर तबसे भ्राज तक किसीने स्वीज़रलैण्डपर शक्राक्रमण 
नहीं किया है। एक तो स्वय उसके पास आत्मरक्षाका पर्य्याप्ती 
साधन है, दूसरे यह भी आशका है कि उसके विरुद्ध किसी प्रकार 
का आचरण करनेले तटस्थकारक राजोंमेंसे कोई न कोई ( यदि 
सब नहीं ) उसकी रक्षाके लिये खडा हो जायगा । 
बेल्जियमका उदाहरण भी बड़े मह्वका है। १4८७ के 
पहिले यह देश हॉलेण्डका एक प्रान्त था। १८८७ में बेलजियन 
जनताने स्वाधीनताफे लिये विद्रोद किया। 
बैल्जियुम ग्ूरोपकी सहाक्षक्तियोंने उसके साथ सहानुभूति 
दिखलायी और १८८८ में उसे स्वतंत्र राज 
सान लिया । हालेण्ड जोर बेह्जियमका ऋगड़ा १८९६ तक चला 
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रब । उस साक अन्तिम सन्धि छिखी गयी । इसके द्वारा 
यरोपकी महाशक्तियोंने, जिनमें अब इदली भी सम्मिलित कर 
लिया गया, बेल्जियमका स्वीज़रलेण्डकी भांति तटस्थीकरण 
किया । १९७१ तक इस सन्धिका पारून हुआ । उस साल यूरोपमें 
महासमर जआारम्म हुआं। जन सेनाने बेलजियमसे फ्रासपर 
आक्रमण करनेके लिये मार्ग मांगा । बेह्जियसने स्वभावतः यह 
प्रस्ताव अस्वीकृत किया । इसपर जमंन सेना बेल्जियम मे बात 
घुस गयी और आयः सारे देशपर उसका कड्जा हो गया। फिर भी 
बेढ्जियम वाले लड़ते ही रहे । युद्ध समाप्त होने पर उसको अपनी 
स्वाधीनता तो मिक ही गयी, तटस्थतासे भी छुट्टो मिल गयी + 
अब वह एक पर्णप्रसु भौर बलवान तथा प्रभावशाली राज है । 
ऐसी तट्स्थताके कारण कभी कभी कठिनाइयां भी पड़ती हैं । 
१९२४ में लक्सेम्ब्गंकां तदस्थीकरण हुआ । यह छोटा सा राज 
बेल्थियमके निकट है अतः सन्धिऊे पहिले जो 
तटस्थीकरणसे बातचीत हुईं उसमें वह भी सम्मिलित था और 
अडचने सब काम उसकी सम्मतिसे किया गया पर 
का स्वयं तटस्थीकृत राज होनेके कारण वह हस्ता- 
क्षर नहीं करने पाया। कारण य७ था कि दस्ताक्षर करनेसे 
उसे लक्सेम्बगंकी स्वाधीनताके लिये दायी होना पड़तां 
और उसकी रक्षाका नैतिक भार भी अपने ऊपर छेना पडता 
पर तटस्थीकृत राज होनेके कारण उसे केवछ आत्मरक्षाके लिये 
लड़नेका अधिकार था | 
एक और अडचन पडती है। यदि तटस्थीकृत राज तटरुपता 
या अन्य अन्ताराष्ट्रय नियमोंके विरद आचरण कर तो. उन्हें 
डण्ड देनां कठिन ड्ोता है। उनसे युद्ध कर बैठना उनके सरक्षकों- 
ले युद्ध ठाननेके बरावर होता हें। चेध मार्ग यह होता हे कि 
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पढ़िकछ्े इन भभिभावकोंको लिखा जाय कि आप रोकिये नही तो 
इमें विवश होकर दण्ड देना पड़ेगा । सम्भव है इसमे सफलता 
हो पर समय बहुत छग जाता है। १९२४ के फ्र ब्-जमंन युद्धमें 
जमेनीकी ओरसे कट्ठा गया कि रूक्सेम्बगं क्रॉसकी गुप्त सहायता 
कर रहा है। अभिभावकोंके पास लिखनेके स्थानमें जमंनीने 
उसे घमकी दी कि यदि.यह ,आचरण तत्काल बन्द न किया गया 
तो सेना भेजी जायगी। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी पर 
निश्चय है कि जमंनी,, सेना भेजनेसें देर न करता। गत महा- 
समरसें भी जमंनोका कहना था कि बेह्मियम गुप्त रूपसे ऋॉस 
ओर ब्रिटेनसे मिछ्ा था और क्र च सेनाको मार्ग देनेवाला था। 
ऐसी दशासें प्रमाण एकत्र करके लिखापढ़ी करनेका समय 
नहीं होता । 

यहां तक तो जो कुछ लिखा गया हे वह समभमें आता है 
पर अन्ताराष्ट्रिय जगत एक विचित्र वस्तु हे। इसमें ऐसे ऐसे 

दृर्विषय देखनेमें आते है जिनका न तो 
अतटस्थीकृत राजोके कोई नैतिक आधार समभमें आता है न 
तटस्थीकृत प्रदेश उपयोग, न उनको बुद्धि-प्रवंक बत॑ सकतेहेँ ॥ 

पर्णप्रसु और तदस्थीकृत राजोंकी परिस्थिति 
समझमें आसकती है। उससे अडचने पडती हैं पर सुलकायी 
जा सकती हैं पर कुछ ऐपदे पृर्णप्रु राज हैं जिनके कतिपय 
प्रदेश तटस्थीकृत हैं । 

१८७२ में सैवाय जो उस समय साडिनिया राजका अंग था: 
तटस्थीकृत हुआ । यह निश्चय हुआ कि यह रहे तो साडिनियाके 
अधिकारमें पर यदि कोई युद्ध छिड जाय तो सा्डिनियन सेना. 
इसे खाली करदे और स्वीजरलेण्डके, जो तटस्थीकृत राज है, सैनिक 
इसकी रक्षा करे' और कोई इसपर आक्रमण न करे। युद्ध; 
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समाप्त होनेपर फिर साडिनियाका इसपर कब्जा हो जाय। जब 
इटली ने, जो पहिले आरिट्याके अधीन था, स्वातन्यके लिये विद्वीह 
किया तो फ्रांसने उसे इस शतपर सहायता देना स्वीकार किया 
कि सैबाय फ्रांसड़ों मि्त जाय । तदनुसार १९१७ में सैवाय 
क्रांसो मिल गया। अब यह प्रश्न उठा कि उसकी स्थिति 
क्या हो । फ्रांस और इटलीका यह कहना था कि पुरानी 
सन्धिका अन्त हो गया अत, अब सेचायको तटस्थ माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य राज कहते थे कि सैकायका 
तटस्थीकरण सब पडोसी राजोंके हितकी द्ृश्टिसे किया गया था 
ओर अब भी प्र॒वंवत्‌ रहना चाहिये। सिद्धान्त तो कोई स्थिर 
हुआ नहीं पर फ्रॉसने सैवायको तट्स्थीकृत प्रदेशकी भांति 
बत ना स्वीकार कर लिया । 

इसी प्रकार जब आयोनियन द्वीपसमहक्े सब द्वीप ग्रवानकों 
दिये गये तो इनसेसे दो अर्थात्‌ काफू' और पैक्सो तदस्थ कर 
दिये गये । 

इस प्रकारकी भांशिक तटस्थता स्थायी नहीं हो सकती ।, 
ऐसा प्रदेश शीघ्र ही किसी प्रणेप्रभु राजका अनन्‍्य प्रान्त हो 
जाता है। ऊपरके डी दोनों 3दाहरणोंको लीजिये । फ्रांस सैवाय- 
सें नयी किलाबन्दी भले ही न करे ( १९४० में उसने किलाबन्दी 
आरम्भ की थी पर स्वीजरलेण्डके कहने पर काम बन्द कर दिया ), 
इससे अधिक रुकावट य्रनानके किये भी नहीं हो सकती। इन 
'अदेशोंसे कर छिया ज्ञायगा, सिपाही भर्ती किये जायगे, खनिज 
डच्प निकाले जायंगे । ऐसी दशामें यह सी आशा नहीं की जा 
सकती कि आवश्यकता पडने पर कोई प्रबल शत्रु इन्हें छोड़ देगा । 

जलूसागोंका तटस्थीकरण अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक है। 
जेंदि सब राष्ट्र चाहें तो सभी प्रधान जल्मार्ग तटस्थ किये जा 
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सकते हैं, कमसे कम संकीर्ण मार्गोको वो अवश्य ही तटस्थ कर देना 
चाहिये ताकि दो चार स्वार्थी युद्धकारी राज मिलकर सर्वेदेशीय 
व्यापारको आघात न पहुचावें । पर अभी तक सफलता केवछ 
पनामा और स्वेजकी नहरोंऊे सम्बन्धमें हुई हे। स्वेजकोी तर« 
स्थताकी रक्षा ग्ूरोपकी मह'शक्तियों तथा तुर्की मिश्र, स्पेन ओर 
हालैण्डके ऊपर है ओर पनामाका दायित्व सयुक्त राज (अमेरिका) 
ने लिया है। यदि राष्ट्संध इस ओर ध्यांन दे तो बडा काम हो 
सकता हे । 


तीसरा अध्याय । 


तटत्थ राजोंक प्रति घुदकारी राजोंके कतेव्य 


छुस विषयकी अन्ताराष्ट्रिय विधानमें पर्य्याप्त व्यवस्था की गयी 
है यद्यपि कभी कभी व्यवहारमें किसो पक्षकी भूल या 
'हुर्धम्मीसे अड़चने पड जाया करती हैं । 
युद्धकारी राजाका यह पहिला कतंज्य हे। सिद्धान्त रूपसे 
लोग इसे बहुत प्राचीन कालसे मानते आये हैं । बात है भी इतनी 
सरछ ओर न्यायसंगत कि इसके विरुद्ध हेतु देना 
तटस्थ राज्यमें. कठिन ही नहों असम्भव है। जो स्वयं नहों 
युद्धनो न बढाना छड़ता है उसके राज्यके किसी भागको युद्धस्थल 
बनाना परम दुश्ता हे और तटस्थको ताटर्थ्य- 
जन्य शान्तिसे वचित करनेका गह्म प्रयत्न हे। परन्तु इस 
सिद्धान्तकी अवहेलना भी कम नहीं होती थी ।दुर्बंल तटस्थ राजोंके 
राज्य बहुधा सबरू राज्ोंकी सेनाओंके गमनागमनके राजपथ हो 
जाते थे। आज कर ऐसा नहीं होता । जो राज अपनी सेचा 
या जहाजोंकों ऐसा करने देगा (या यदि भूलसे कोई ऐसी बात हो 
जाय और उसके ढिये क्षमायाचना करके क्षतिंपूर्ति न करें) वह 
सभ्य जगवके सामने दोषी माना जायगा। तटस्थ जरू भौर स्थल 
दोनों ही युद्धक्षेत्रके बाहर हैं। हेगमें १९६४ मे जो नियमावली 
निश्चित हुईं उसमें ( ५वाँ विधान ) यह स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है 
कि 'तटस्थ शक्तियोंका राज्य जखण्ड्य है? भोर ( १श्वां विधान ) 
पकिसी तटस्थ राजके तटऊूग्गन जलसें किसी युद्धकारी राजके रण- 
'पोतों द्वारा किया गया किसी भी प्रकारका सामरिक काथ्ये--जहा- 
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जोंके गिरफ्तार करना और तलाशी लेना भी इसके अन्तर्गत है- 
ताटस्थ्यको भरन करने वाला हे ध्येर पृर्णतया वर्जित है ।! 

इन व्यापक सिद्धान्तोंका यथासम्भव पर्णतत्रा पाऊन किया 
जाता है। यदि कोई रणपोत किसी शत्रुपोतका पीछा कर रहा 
हो ओर वह भाग कर किसी तटस्थ नोस्थान या समुद्रमे शरण छें 
तो पीछा करना बन्द करना होगा ।' तटस्थ भूमिममें किसी प्रकारका 
सामरिक कारय्य आरम्भ न होनां चाहिये।? | इसका तात्पय्यं यह 
है कि यदि कोई रणपोत किसी तटस्थ नो-स्थानमें पड़ा हो और 
इसे पता कग जाय कि पासहीसे क्षत्रु राजका कोई जहाज जा 
रहा है तो उसे उस जहाजपर आक्रमण न करना चाहिये। यदि 
बसे सफकता हो जाय ओर शजत्रुपोत पकड़ जाय तो सामरिक 
न्‍्यायालयको चाहिये कि उसे छोड़ दे क्योंकि उसपर वह भाक्रमण, 
जिसके द्वारा वह पकड़ा गया, एक ऐसा सामरि ककाय्य था जो कि 
तथ्स्थ समुद्गमे आरम्स हुआ था । 

एक प्रश्न यह हो सकता हे कि यदि किसी पक्षके पोतपर 
शत्रुपोत तटस्थ ससुद्रकें भीतर आक्रमण कर ही दे तो उसे क्या 
करना चाहिये। इस सम्बन्धर्मं अधिकांश विद्वानोंकी सम्मति 
यह हे कि उसे पहिले तो उस तटस्थ राजसे रक्षाकी प्रार्थना करनी 
चाहिये पर यदि वह प्राथना स्वीकार न करे या करनेसें असमर्थ 
हो तो वह आत्मरक्षाका प्रयत्न कर सकता है। ऐसा करना 
नि नहीं माना जा सकता । 

हसको रूस-जापान युद्ध ८ १९६१ ) से एक ऐसी धटना 
मिलती है जो इस सम्बन्धकी कई उलकनोंका उदाहरण दिखलाती 
है। १९६१ के श्रावणसें पोट आथरके नौ-स्थानसे, जिसे जापानी 

ब्ेडा घेरे हुए था, रेशितेश्नी नामकी एक रूसी रणनोका भाग 

एक अग्रेज जन, सर वाल्टर स्काट, की व्यवस्था (१८५७ ) 
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निकली । दो जापानी जद्दाजोने उसका पीछा किया पर वह किसी 
प्रकार बच बचाकर चीनी नौ-स्थान चेफूमें पहुंच गयी । चीन बस 
युद्ध तटस्थ था। वहाँ पहुचनेपर चेफूके शासकने रूसियोंसे कहा 
कि यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो अपने जहाजको नि शस्त्र 
कर दो भर युद्ध भरके लिये उसे यहाँ नजरबन्द समको। रूसि- 
योनि यह बात मान ली । जा कुछ हों दुसरे दिन जापानी जहाज़ 
चेफूंमें घुस पड़े। उन्होंने रूसी कप्तानसे कहा कि, या“तो एक 
धण्टेके भीतर खुले समुद्वर्मे निकल चलो, वहाँ हम तुम निपर्ट लेंगे 
या यहीं आत्मसमपंण कर दो । दोनों शर्तोंकी अश्वीकौर करके. 
रूसियोंने अपनी रक्षा करनी चाही पर असफ़र हुए और पड़े 
गये । इस घटनाके सम्बन्धमें चीनका यह कहना है कि इसारे 
नौ-स्थानमें बरात्‌ प्रवेश करना और सामरिक काय्ये करना अवैध 
था अतः जापान दोषी है । हमने रूसी जहाजकों निःशस्त्र भी 
कर दिया था। रूस भी इसी वक्तव्यका समर्थन करता है। 
जापान कहता है कि नि शस्त्रीकरण केवर नाम मातन्नको हुआ था, 
रूसी जहाजकों कोयछा लेनेकी अनुज्ञा दी गयो थी और उसने 
रूसी सकारके पास पोर्ट आथंर सम्बन्धी आवश्यक समाचार, भेजे 
थे। यह कद्दना कठिन है कि यह आशक्षेप झूठ है या सच पर 
जापानने जो कुछ किया वह निनन्‍्य था । उसे चाहिये था.कि चीनी 
अधिकारियोंसे ही आग्रह करता कि निःशस्त्रोकरण ठीक रीतिसे 
करें। यदि ऐसा न होता वरन्‌ रूसी जहाजकों कोयछा या अन्य 
सामग्री दी नाती तो उसे अधिकार था कि जो चाहता चह करता | 
बात केवल यह थी कि चोनएक तो सेनिक द्वुष्ट्या दुबंछ राज था, 
दूसरे उसने सपनेको नेतिक दभृष्टिसे भी दुबंल बना रक्खा था । 
कई झवसरद्वर रूसी सेनाओंने उसकी तटस्थता भग्न की थी पर, 
चाहे जो कारण हो, वह चुप रह गया था। जापानकी भी * 
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ऐसा करनेका साइस हुआ । आत्मरक्षणमें रूसियोंने जो छडने 
का अयत्न किया वह स्ंधा निर्दोष था। 
जरूसरन तारोंका प्रश्व बडे मदत्त्वका है। यद्यपि आजकरू 
बेतारके तारने एक देशसे दूसरे देशकों समाचार सेजनेका क्राम 
बहुत कुछ अपने ऊपर के लिया है और दिनों 
तटस्थ जलमग्न दिन इसकी उन्नति ही होती माती है-..--सम्म- 
तारोके साथ छेड- वत*' भविध्यतमें अन्ताराष्ट्रिय विधानकी पुश्त- 
छाड न करना कोंमें जलूमग्न तारोंकी अपेक्षा नि सुन्न तारोंपर 
अधिक विचार करना आवश्यक होगा -- पर अभी 
जलमम्न तारोंके द्वारा ही व्याप/रादि सम्बन्धी अधिकांश समाचार 
आते जाते हैं और सकारोंका काम भी बहुत कुछ इन्ह्ींपर निर्भर 
है। ऐसे तार शान्तिकालूमें अत्यन्त हितकर हैं पर युद्धकारुमें 
अत्यन्त अहितकर हो सकते हैं । 
जऊमझ तारोंकी तात्विक स्थितिपर बड़े सक्ष्म विचार हुए 
हैं। १९२६ में सयुक्त राजने यह प्रयत्न किया कि सब राज इस 
बातको मान ले कि खुले समुद्वर्में तारोंका काटना दस्युता है। १९७७ 
में स्पेन ओर अमेरिकार्में जो युद्ध हुआ उसमें यह कहा गया कि 
तार ऐसे द्वब्यके बने होते हैं जितका प्रयोग या उपभोग शबुके 
लिये छासदायक हो सकता है अतः उन्हें काटना चेध है । १९६१ 
में जमनीसे एक यह सिद्दान्त निककछा कि तार एक प्रकारका पुत्ठ 
या शासनका एक समृद्रतरूस्पशी अद्भ हे अत उसका काटना ब्रेध 
है। इन सब विचारोंसे कोई छाभ नहीं होता । छारेंसका कहना 
ठीक जँचता हे कि हतना मानना पर्याप्त है कि तार सम्बन्धका 
एक साधन है। यदि तारसे शत्रु काम लेता है तो उसका निय- 
श्रु० करना या अत्यन्त आवश्यऊृता पडनेपर काठ देना संथा पेध 
है पर यह काम ऐसी डी जगइ होना चाहिये जहा अन्ताराश््य 
श्ष्ट 
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विधानके अनुसार सामरिक काय हो सकते हों । यदि हम उन 
सब परिष्थितियोपर प्रथक्‌ एथक्‌ विचार कर लें जो ऐसे वारोंके 
लम्बन्धर्मे उत्पन्न हो सकती हैं तो यह प्रइन सुगमतासे सुरू 
खकता है। ऐसी परिस्थितियाँ चार हो सकती हैं । 

(क) “जब कि तार एक शत्रु-राजके राज्यके दो भागोंके बीचर्मे 
हो?--पऐसी अवस्थामें उसको प्रा अधिकार है कि उस तारको काट 
दे ओर शत्रुका भी अधिकार है कि यदि उससे बन पड़े तो उसे 
काट दे पर यह काम तटस्थ ससुद्रमें न होना चाहिये । जिस युर्ध- 
कारी राजके दो भूभागोंको वह तार मिलाता है उसे अधिकार हे 
कि रसऊें द्वारा तटस्थ राजों या प्रजावर्गीयोंके तार न जाने दे या 
नियत्रणके साथ जाने दे। बहुधा तार ऐसी सांकेतिक भाषामें 
भेजे जाते हैं जिसे केवल सेजने ओर पानेवाले समझते हैं। युद्ध- 
कालमें ऐसे तार अवश्यमेव रोक लिये जाते हैं । 

(ख) “जब कि तार दोनों शत्रु राज्योंके बीचमें हो?--ऐसी दशा- 
में दोनोंको ही धसे काट देनेका अधिकार है और ऐसा ही प्राय. 
होता भी है पर कभी कर्मा आपसमे समझ्योता करझे छेसा नहीं 
भी किया जाता । १९५३१ में चीन-जापान युद्धफे समय बीचका 
तार नहीं काटा गया क्योंकि जिस कम्पनीका तार था उसने प्रतिज्ञा 
की कि किसी प्रकारका सैनि+. समाचार न जाने पावेगा ओर 
डइसय पक्षने यह बात मान ली । 

(ग) जब कि तार एक युद्धकारी ओर एक तटस्थ राजके बीच 
में हो? यह सबसे टेढी भवस्था होती हे । यह तो निश्चय है कि 
जिम दो राजोंके बीचमें तार है वह उसे तोडना न चाहेंगे पर दूसरा 
युद्छारो राज क्या करे । वह कह सकता हे कि तरस्थ राजसे होकर 
भाँति भाँतिके समाचार हमारे शत्रुक्षो पहुवते रहते है” जिससे 
इलफो क्षति पहुंचती है अतः हम तार काट देंगे । वर तटस्थ 
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राज कह सकता है कि तटस्थ होनेका अर्थ ही यह हे कि हमारा दोनों 
पक्षोंसे सम्बन्ध बना रहे क्षत, उसमें बाधा डालना हमारे ताटरुथ्य- 
को भम्त करना है। यद्द बात मान लकी गयी है कि त<स्थ राजको 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे तार द्वारा ऐसे समाचार न आये 
जाय॑ जिनसे कि एक पक्षकी हानि हो, पर इसका निबाहना बहुत 
ही कठिन है। यह भी मान छिया गया है कि यदि एक पक्षकों 
इस बातका प्रा प्रा प्रमाण मिरू जाय कि उसके शजन्नके पास ऐेसे 
तार द्वारा सैनिक समाचार जाते हैं और इन समाचारोको रोकसे- 
का ओर दूसरा कोई भी साधन न हो तो वह तारकों काट सकता 
है। इस नियमर्मे भी उद्ण्डताके लिये पर्याप्त जगह है। ऐसे 
अश्न आपसके सो जन्‍्य ओर सद्भावसे ही सुलक सकते हैं । १०७० 
के स्पेन-अमेरिकन युद्धका ऊ+र उह्लेख हो चुका है। स्पेव यदि 
चाहता तो यूरोपले अमेरिका जाने वाके सभी तारोंकों काट देता 
पर उसने सोच। कि इन तारोसे अमेरिकाको सैनिक सहायता तो 
कम मिउती ऐ व्यापारादिका काम अधिक होता हे भत, उससे 
सारे प््रोपके व्यापारको अख्तव्यस्त करना उचित न समझा कर 
बारोंकों ज्योंका तो छोड दिया। 

तार काटनेपर यह प्रश्न होना हे कि क्षतिप्ति देना आवश्यक 
है या नही । शत्र तो हर्जाना माँग ही नहीं सऊता, तडस्थकों 
देने न देनेका प्रश्व है। हेगसे कुछ स्पष्टतया नहीं कहा गया, 
इतना ही कहा गया कि जहा स्पष्ट नियम न हों वहा यथासभव 
स्वलत्युद्धफे नियमोंसे काम छेना चाहिये। इस द्वष्टिसे तदस्थों- 
की क्षतिप्ति करना उचित प्रतीत होता है। स्पेन-अमेरिकम 
युद्धमे अमेरिकाने इस प्रकारके तार काटे थे पर उसने इस सिद्धा 
न्तको स्वीकार गहीं किया कि क्षतित््ति करना उसका कतथ्य है । 
फिर भी अब्तमे न्‍न्वायके नामपर उसने रुपया दिया । 
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(घ ) 'जब कि तार दो तटस्थ देशोंके बी चमें हो! -- इस दशा- 
में सभी इस बातको मानते हैं कि तारझी न काटना चाहिये। 
पर कभी कभी एक अडचन पड़ती है। तारके दोनों सिरे तो 
दो तटस्थ देशोमें होते हैं पर इनसेंसे एक ( या दोनों ) सिरेका 
सम्बन्ध उस तटस्थ देशमेंसे दो कर जाने वाले दूसरे तारोंके 
द्वारा एक युद्धकारी राजसे होता है । ऐसी दशामें दूसरे युद्ध- 
कारी राजकी क्षति हो सकती है । ऐसी अवस्थाम यदि सम- 
आने छुझानेसे काम न चले तो उसे तार काटनेका अवश्य अधिकार 
होगा। पर हस सम्बन्धर्में कोई निश्चित नियम नहीं है । 

युद्धकारी राजोंका तीसरा मुख्य कतंव्य यह है छि किसी तथ्स्थ 
प्रदेशर्मे युद्धकी तैयारी न करें । यह रुकावट प्रत्यक्ष तथ्यारीके लिये 

हे | युद्ध सामग्री मोल छेना, भोज्य पदार्थोंका 
तटरुथ भूभागमे युद्ध- स्ग्नह्ठ करना, या जद्दाजोंकी परम आवश्यक 
की तय्यारी न करना मरस्मत कर लेना निषिद्ध नहीं है । परन्तु ऐसा 

कोई काम नहीं किया जा सकता जिससे शज्नु- 
सैन्यकी पत्यक्ष अर्थात्‌ अव्यवहित हानि हो। जो युद्धकारी 
राज बरूत्‌ ऐसा करता ,है और जो तटठस्थ राज अपने देश- 
में ऐसा होने देता हे वह दोनों ही निन्दा और दण्डके पात्र हैं । 
प्रत्यक्ष तय्यारीके दो ही मुख्य रूप होते हैं ओर दोनों ही 
निषिद्ध हैं पर दोनोंका ही स्वरूप अनिश्चितसा है अतः मतसभेद- 
की जगह रह जाती हे । 

( के ) 'तटस्थ नगरकों सगराधार& न बनाना चाहिये!---समगरा- 
चार उस स्थानको कहते हैं जो लुड्ाईका आधार हो, जहां छड़ाई- 
का आयोजन होता हो, जदासे युद्ध सम्बन्धी काम भारम्भ होते 
हों। पर यह परिसाषा अब भी गोलर है। इसका अग्रेज़ी 

में [886 0 (090०0078, ( बेस आफ ऑपरेशन्स ) 


३७१ तीसरा अध्याय 





'#िपकरी गज भाटी ०#' पदक करनी ३८२ पारी ९./«मपकन ९.मी बरी. पारी ९ कम जुर्म दाम 


पर्याय कई सन्धियों तथा हेग नियमावलीमें प्रयुक्त हुआ 
पर उसकी ठीक ठीक व्याख्या नहीं की गयी । हॉल कहते हैं 
कि आधारकी पहिचान यदह्द हे कि उससे दीघंकाछ तक 
लगातार काम लिया जाय । इसमें अव्याप्ति दोष प्रतीत 
होता है। जिस स्थानसे दीधकाछ तक निरन्तर काम लिया 
जायगा वह तो निश्चय आधार होगा पर यह भी सम्भव है कि 
किसी स्थानसे एक बार और वह भी थोडी ही देरके लिये काम 
लेकर कोई ऐसा छाभ उठाया जाय जो दूसरे स्थानके दीघंकालीन 
निरन्तर प्रयोगसे प्राप्त न हो सके | ऐपी दशामें उस पहिले स्थान- 
को संगराधार न कहना समीचीन नहीं जेचता । इसकी अपेक्षा 
यह कद्दना अधिक उचित प्रतीत होता है कि यदि किसी स्थानसे 
कोई ऐसा काम, जो स्वत ताटम्थ्य विरुद्ध नहीं है, इतने काछ तक 
या परिमाणमें लिया जाय जिससे किसी युद्धकारी पक्षको प्रत्यक्ष 
लाभ पहुचे तो वह स्थान संगराधार हो गया । उदाहरणले यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । तटस्थ नोस्थानमें अत्यन्त आवश्यकता पडनेपर 
थोडी देश्के लिये आश्रय छेना निषिद्ध अर्थात्‌ ताटध्थ्य-विरुद्ध नहीं 
है। पर यदि वटस्थ नोस्थानमें दीघेऊझाऊू तक ठहरा जाय या अपना 
जहाज युद्धके लिये सन्नद्ध कियां जाय तो वद्द नोस्थान सगराधार 
हो गया चाहे यह राम एक ही बार किया गया हो । 

( ख ) 'तटरस्थ भूभागसे शत्रुपर चढाईं न करनी चाहिये?-- 
यह नियम भी सुननेमें बडा ही सर प्रतीत होता है पर चढ़ाई 
शब्दका अर्थ ढीक नहीं निकलता। इसके अग्नेजी पर्यायकी 
भी ठीक यही दशा हैे। यदि सैनिक, अफसर, शस्त्र इत्यादि 
सभी उपकरण उपस्थित हों तब तो सन्देहका काई स्थरू हो नहीं 
रह जाता पर अडचन वहा पड़ती हे जहाँ उनसेसे एकाथ अक्भुकः 


* ]050607007 ( एक्सपीडीशन ) 
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अभाव हो। दो प्रसिद्ध उदाहरण इस बातकों समझनेमें बड़ी 
सहायता देंगे । 

१८८५ में पुतंगालूमे यादवीय दो गयी। एक दलने तो 
तत्कालीन महारानी डॉना मेरिआका साथ दिया, दूसरेने उनके 
विरोधी डॉन मीगेलका पक्ष छिया। डॉना भेरिआके कई सो 
सिपाही किसी प्रकार इग्लेण्ड पहुच गये थे। वहाँसे उन छोगों 
ने फिर पुतगालकी ओर जाकर युद्धमें सम्मिलित होनेकी तथ्यारी 
की । पहिले तो अपने शघ्त्र एक जहाजपर भेज दिये, फिर 
स्वयं सातसो सेनिक छ्लीमथ नौस्थानसे टसीइराके लिये, जो 
डॉना समेरिआके अधीन था, चछे । ब्रिटिश सर्कारने उन्हे रोकने है 
छिये एक जहाज सेजा । इस जहाजके अफसर, कप्तान वैश्पोल, 
ने उनसे कहा कि आप टसीइरा छोडकर जहाँ चाहें जाय॑ क्योंकि 
टी इरा जाना “चढ़ाई! करना होगा। उन छोगोंने कहना तो न 
मानां पर कप्तान वेल्पोलने उनके जहाज़फो बछात्‌ उधरसे हटा 
दिया । सभी आचाय्यॉने ब्रिटिश सकॉरके इस कासको उचित 
माना है। यद्यपि उन पुतंगालियोंके पास शस्त्र नथे पर वह 
डस समय भी सेनिक थे, उनका अफपघर सैनिक अफसर था. उनको 
जहाजपरसे उतरते ही शस्त्र मिल जाना निश्चित था। अत उनके 
विषयमे चढ़ाईका शब्द प्रयुक्त हो सऊता था । 

१९२७ में फ्रंच-जमंन थुद्धके समय कई सो फ्रंच ओर जमंन 
अमेरिकासे स्वदेश छोटे पर इनमेंसे अधिकांश छोटी छोटी टुकड़िपोंमे 
गये । इसपर किसीने आक्षेप न किया पर एक बार १२०० फ्राप्तीसी 
एकही जहाजपर सवार हुए जिसपर बन्दूक और गोला-बारूद भो 
थी । जमन सर्कारने इसपर आपत्ति की परन्तु असेरिकन सकॉरने 
उत्तर्में कहा कि इसे चढ़ाई नद्दों कह सकते व्द्या कि अभी फ्रासीसी न 
तोसिपाही है न किसी सैनिक अफसरके अधीन जा रहे हैं । 
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इन दोनों उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो गया कि शखका होना 
न हांना चढाईका पर्याप्त छिड्ठ नहीं है। तत्काल ही युद्धमें 
सम्मिलित होनेका उद्देश्य, सैनिक रीतिसे सखगठन ओर सैनिक 
अफसरके अधीन होना--यह तीन मुख्य लक्षण माने जाते हैं । 
प्रत्येक तटसथ राजको यड़ अधिकार है कि अपनी तटस्थताकी 
रक्षाके लिये किसी युद्धके आरम्भ होने पर विशेष नियम बना 
दे। भिन्न भिन्न राजोंने भिन्न भिन्न अवसरों- 
ताटस्थ्यकी रक्षाके पर ऐसे नियम बनाये भी हैं। जहां विशेष 
लिये बने हुए नियम प्रकाशित नहीं किये जाते वहा साधारण 
नियसमोका पालन अन्ताराष्ट्रिय उपचारसे ही काम चलता है । 
नियम कई प्रकारके होते हैं। साधारणतः 
उभय पक्षके जहाज़ थोडे समयके लिये तटस्थ नोस्थानसें 
ठहर सकते हैं पर उनका प्रवेश तटस्थ राजकी इृच्छापर निर्भर हे ॥ 
तटस्थको अधिकार हे कि अपने नौस्थानोंमें युद्धकारी राष्ट्रोंके 
झहाज़ोंका प्रवेश एकदम निषिद्ध कर दे । इस आज्ञाका 
इल्लघन नहीं किया जा सकता पर तटस्थकों चाहिये छि दोनों 
पक्षोंके साथ निष्पक्ष व्यवहार करे । यदि जहाज बिल्कुछ बेकाम 
होजाय तो निषेधाज्ञाका उल्लघन क्षम्य हो सकता हे । जहाँ 
प्रवेशका निषेघ नहीं होता वहां भी प्रायः ऐसे नियम 
बना दिये जाते हें कि जो जहाज आये वह इतने दिन दहरे, 
इतना कोयछा ओर खाना छे, अम्लुक अमुक प्रकारकी मरम्मत 
करे इत्यादि । 
स्थल्युद्धमे किसी भी पक्षकी सेना तटस्थ सीमाऊे भीतर 
नहीं जा सकती पर यदि शत्रु पीछा करते करते किसी सेनाकों 
तठस्थ सीमा तक हटा के जाय ओर वह विवश होकर तटस्थ देश- 
से आ हो जाय तो उसके हथियार रखवा लिये जाते है ओर 
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सिपाही नजरबन्द» कर दिये जाते हैं। तटश्यथ सर्कार उनका 
भरण पोषण करती है। युद्ध समाप्त होने पर उनकी सर्कार 
कुछ रुपया चुका देती है भोर वह अपने घर चले जाते हैं पर 
युद्धकालसें भागने या घर जानेका प्रयत्न करना या फिर 
तटरूथ सीसाको पार करनेकी चेष्टा करना या गुप्त रूपसे 
शत्रुके विरुद्ध किसी प्रकाकका आचरण करना या अपने पास 
शस्त्र छिपा रखना आश्रय देने वाढे तटरसथ रामकी तटरस्थताको 
भग्न करना, अत दण्डाहं, है। 
हम कई बार क्षतिप्र्ति] का उल्लेख कर चुके हैं। क्षति- 
पृतिके सैकडों अवसर आते हैं। नियम इतने अधिक और टेढे हैं 
कि उनसे से एक न एक टूटता ही रहता है । 
जिस राजक्ती तट- सर्कारोंकी चाहे जो इच्छा हो, यह असम्भव 
स्थता भग्न की जाय है कि छड़ाईकी गर्मागर्मीके समय उत्साही 
उसकी ज्ञातिपूति. सेनापति और सिपाही अन्ताराष्ट्रिय विधानकी 
करना पोथी खोलकर बैठ और उसझके आदेशॉके 
अनुसार फेक फूंक कर पॉव रक्‍्खें। यदि 
कोई सम्पत्ति अवेध रूपले जब्त कर ली गयी है तो वह 
लकौटायी जा सकती है या यदि वह नष्ट कर दी गयी हे तो 
उसका मूल्य दिया जा सकता हे पर इतनेसे ही क्षतिप्रति नहीं 
होती । जिस नियम या स्वत्वका उल्लंधन हो और तीत्र या मम्ह 
जि कोटिका उदलंघन हो उसी परिमाणसे क्षतिपृति होनौ चाहिये 
पर अन्ताराष्ट्रिय विधानने इस सम्बन्धर्मस कोई निश्चित नियम 
नहीं बनाया है । कमी साधारण खेद्-प्रकाशसे काम चल 
जाता है, कहीं विशद क्षमायाचना करनी होती है, कहीं तदस्थ 
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राजके रूण्डेको, जिस स्थानपर ताटस्थ्यका उल्लंघन हुआ होता है, 
वहीं पर २हलथन करने वाले राजके सेनापति या मंत्री आकर सलाम 
करते हैं, कहीं रुपया देना पडता हैं, कभी कभी उल्कघन करने 
बारा सेनापति निकाक दिया जाता है, कभी कभी यह सब 
कुछ करना पड़ता हे। पर किस अवसरपर क्‍या हो ओर किस 
रूपसे हो यह कुछ तो जअवसरपर, कुछ उभयपक्षके बलाबरूपर 
निर्भर है । 
हस ऊपर कह आये हैं कि तटरुथ राजऊे तटऊरूग्न जरूमें कोई 
सामरिक काय्यवाही नहीं हो सकती । यदि किसी युद्धकारी 
पक्षका जहाज किसी तटस्थ नौस्थानमें ऊड्डर डाडे पडा है तो 
वह उस ससयके लिये उस तटस्थ राजको शरणमें है। यदि 
उसे दूसरे पक्षका कोई जहाज किसी ग्रकारकी क्षति पहुचाता 
है तो वह उस तटस्थ राजका अपमान करता है अत तटस्थ राज 
ही उससे क्षतिपति करायेगा, इसके बाद वह तटस्थ राज जैसा 
उचित प्रतीत होगा उस जहाजके स्वामियोंकी क्ष तिपृति कर देगा। 
अन्ताराष्ट्रय विधानके भीतर एक विचित्र सिद्धान्त हे 
जिसे “अगरी*& विधान कहते हैं ।यह सर्वंसम्मत सिद्धान्त नहीं 
है और इधर बहुत दिनोंसे इससे काम भी 
अगरी नहीं लिया गया है । इसका तात्पय्प यह है 
कि अत्यन्त आवश्यकता पडनेपर  तटस्थ 
सम्पत्ति लड़ाईके काम लायी जा सकती है या नष्ट की 
जा सकती है। तटस्थ सम्पत्ति दो अवस्थाओोंमें अपने 
हाथ जा सकती है। या तो झनत्रुऊे किसी प्रदेशपर अधिकार 
हो जाय ओर वहाँ तटर्थ सम्पत्ति हो या अपने ही देशमें वततंमान 
हो । ऐसा हो सकता है कि शत्रु के किसी प्रदेशपर अधिकार करने- 
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पर सुल्कगीरी सेनाकों वहाँ किसी तटस्थ राजके शस्त्र या रेलवे 
एच्िन या यंत्र मिल जायें या अपने ही नौस्थानोंमें किसी तटर्थ 
देशके जहाज हों। अगरीडे समरथकोका' कहना है कि अत्यन्त 
सामरिक आवश्यकता पडनेपर इनसे काम ले सकते है या नष्ट 
कर सकते हैं। जाजकक अधिकांश सम्मति इसके सर्वथा प्रति- 
कूछ है क्योंकि यह वस्तुत एक प्रकारकी छूट हे और ताट- 
स्थ्यके तत्वत विरुद्ध है। जो छोग इसका समथंन करते हैं 
वह भी इतना मानते हैं कि यदि अंगरी नियमसे काम छिया ही 
जाय तो छीनी हुईं वस्तु जितना शीघ्र हो सके लौटा दी जाय और 
क्षमा याचनाके साथ पूरी पूरी क्षतिपर्ति की ज्ञाय। यह नियम 
इतना बुरा है कि आज कह स्थात्‌ ही कोई इसका समथन करता 
है, कमसे कम छगभग ५० वर्षले किसो राजने इससे काम नहीं 
लिया है। १९२७ में जम॑ंनोंने छ अग्नरेजी कोयछा लादने वाले 
नहाजोंको सीन नदीमें ड्यूफ्रेयके पास डुबा दिया। उनका 
कहना यह था कि उधरसे फ्रेंच जहाज आ रहे थे उनको रोऊने - 
का इसके सिवाय इस समय कोई दूसरा साधन न था। अयग्रेजों- 
को क्षतिपृति स्वरूप रुपया मिझा। यही रुपात्‌ अगरी से काम छेने- 
का अन्तिम उदाहरण मिलता है । 


चोथा अध्याय । 
युदकारी राजोंके प्रति तटस्थ राजोंके कच्तेव्य ' 


टिले तो यह कतंव्य बहुत ही अनिश्चित अवस्थामें 
थे पर १९६४ के ड्ेग सम्मेलनके पीछे इनका रूप बहुत 
कुछ स्थिर हो गया है। अब भो कई बाते विवादास्पद रह गयी' 
है, उनका निर्णय राज़ोंकी न्‍्यायजुद्धि ओर समयोपयोगितापर 
निभेर है। कार सने इन कतंव्योंको पाँच कोटियोंसें विभक्त किया 
है, आत्मनियंत्रणात्मक, परनियन्न प्रात्मक, सहिष्णुतात्मक, पत्य- 
पंणात्मक और क्षतिप्रत्यात्मक । हम इन पाँचों विभागों और 
इनके अन्तर्गत कतंव्योंपर एथक एथक्‌ विचार करंगे । 
( १ ) आत्मनियत्रणात्मक कतेव्य | # 
आत्मनियंश्रणका अथे हुआ अपने ऊपर नियत्रण करना, अपने 
ऊपर अंकुश रखना। इस कोटिसे वह काम परिगणित हैं जिन्हें 
युद्धकालमें तटरथ राज स्वय नहीं करता, यद्यपि दूसरे समय उसे 
उन्हें करनेका पूरा अधिकार प्राप्त हे । 
इस प्रकारके कतंब्योमें तीन सुख्य हैं--- 

(क) “किसी पक्षकों सशस्त्र सहायता न देना!ः--अब सहामारतका 
समय नहीं रहा जब कि एक राज दोनों पक्षोंका समर्थन कर 
सकता था जैसा कि श्रीकृष्णने अपनी सेना कोरवोंको देकर 
और आप पाण्डवोंसे मिछूकर किया। अब, जैसा हि यूरोप- 
में पहिले होता था डि किसी पुरानी सन्धिके अनुसार एक 
पक्षकों सहायता देकर भी तःटस्थ्य बना रद्दवा था, नहीं हो 
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सकता । जो किसी भी पक्षकी सहायता करता है वह तटस्थ 
नहीं माना जा सकता | 

(ख) 'किसी पक्षरे साथ पक्षपात्त न करना अर्थात डमयपक्षको 
समान अधिकार देता?--पक्षपातमय ताटस्थ्य भौ पहिले बहुत 
प्रचक्तित या। १८५७ में फ्रांप और सयुक्त राजमें लो सन्धि 
हुई थी उसके अजुसार फ्रॉसको यह विशेष शिकार मिला 
था कि यदि उससे किसी राजसे युद्ध हो जाय तो ऋसीसी 
जद्दाज शत्रुके जहाजोंको पकड़ कर अमेरिकन नौस्थानोंें 
रख सके पर कोई दूसरा राज ऐसा न कर सके । बस 
समय अमेरिफाको कुछ ऐसी गरज़ थी कि उसने यह शत्त 
समान छो पर इससे तटस्थतामें बाधा पड़ती थी। उसने इससे 
छुटकारा पाना चाहा पर फ्रांस सहमत न होता था। १८५७ में 
जाकर पिण्ड छूटा । अब कोई राज ऐसी शर्तें नहीं करता । 
इस तोखरे अध्यायमे छिख आये हैं कि तटस्थ राजको अधिकार 
है कि अपने राज्यमें युद्धकारी राजोंके जहाजों के भानेका निषेध 
कर दे पर यह आज्ञा उसयपक्षक्रे लिये होनी चाहिये। ऐसा 
म॑ करना युद्धमें सम्मिलित होनेके बराबर है। 

(४) “किसी पक्षकों नतो रुपया योंही दे देना न ऋण देना और न 
किसी पक्षकों सैनिक सामग्री देना न किसीके हाथ सैनिक 
सामओ बेचचा”--हुस सम्बन्धमे कोई सतसेद नहीं है। रुपया 
योंही उठाकर दे देना अथवा ऋण देना दोनों बराबर है। 
दोनों दशाओंमें एक पक्षकों सहायता मिलती है। स्वयं कण 
न देकर किसी दूसरेसे दिला देना या ऋण लेनेसें मध्यस्थ 
बनेंनरं था जामिन बनना भी उसी प्रकार निषिद्ध है। पर 

” भहँ नियम केवल तटस्थ राज़ोंके लिये है, प्रजाके लिये नहीं । 
“५ अनाकोः दंसयपक्षके साथ व्यापार करनेका पूर्ण अधिकार है | 


मं औंअ  औ  यी आओ | छ्च । आजम 
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ऋण देना भी व्यापार है भ्त वह भी मना नहीं हे । आओज- 

कछ स्यात्‌ ही कोई बडा युद्ध होता होगा कि जिसमें तटस्थ 

ब्यापारियोंसे ऋण न लिया जाता हो | प्रजा ऋण दे सकती 

है। दान देना सम्भवत अनुचित समभ्का जायगा परन्तु 

इसकी इतनी युक्तियाँ निकक परऊती हैं कि अढचन बचायी 

जा सकती है । 

दस्त्र देना या बेचना भी प्ृर्णतया निषिद्ध हे। हेगमें स्पष्ट 

शब्दोंमें निश्चित हुआ था कि 'किलौ तटस्थ शक्तिका किसी युद्धू- 
कारी शक्तिको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किप्ती रूपसे, रणपोत, किसी 
प्रकारकी युद्ध-सामग्री या रखदर्क देना निषिद्ध हे! ( जलयुद्धमें 
वटस्थोंके स्वत्व ओर कतेब्य--धा रा ६ )। परन्तु रुपये वाला नियम 
थहां भी छगता है, राज स्वय शस्त्रादि नहों दे सकता पर अपनी 
प्रजाको रोकना उसका कतंव्य नहीं है' यदि प्रजा चाहे तो 
डइसयपक्षके हाथ रणसामग्री बेच सकती हैे। गत महासमरके 
प्रथम तोन वर्षो्सें इसी प्रकारक्के ब्यापारले अमेरिका मालामाल 
हो गया। हेग नियमावली के भनुसार “किसी तटस्थ राजका यह 
कतंव्य नहीं हे कि वह किसी पक्षके लिये भेजे जाते हुए शस्त्र, 
रणसामग्री, या साधारणत किसी ऐसी वस्तुका, जो जिसी स्थरू 
या जछ सेनाके लिये उपयोगी हो सकती है, निर्यात या गमनागसन 
रोके! ( स्थल तथा जल युद्धमें तटस्थोंड स्वत्व और कतेव्य- 
धारा ७) । 

यह नियम तो स्पष्ट हे पर कभी कभी इसकी व्याख्याके सम्बन 
में मतभेद हो सकता है। १९६० में जापानने आ्ेण्टिनासे दो 
बड़े रणपोत मोल लिये । इसके कुछ हो महीने पीछे उप्तसे रूससे 
बुद्ध बुद्ध छिड़ा ।_ सम्भवत जापानने इस युद्धर लिये ही इन पोतों« 

# सेमाके स्ताने पीने पट्चिननेकी सामग्री तथा जहाज़ोंके लिये इंचम ४ 
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को मोल लिया होगा पर इस बातका कोई. प्रमाण नहीं है कि 
आजेण्टिनाको यह 'ज्ञात था कि युद्ध होगा । यदि प्रमाण 
हो भी तो उसे दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि बिक्कीफे समय 
युद्ध नहीं हो रहा हथा अतः ताट्स्थ्यका प्रश्व ही नहीं उठ 
सकता । यदि बिक्रीकी सब काथ्यवाही प्री होनेके पहिले 
युद्ध छिड॒ गया होता तो भा्जेण्टिनाका यह कतंब्य होता कि 
युद्ध समाप्ति तक जहाजोंको रोक के । १९२७ में जब कि 
फ्रांस और जमेनीमें युद्ध हो रहा था, अमेरिकन सर्कारने जहुत सी 
पुरानी तोप, बन्दूक तथा अन्य रणसामग्री बेची । किसी न किसी 
प्रकार इसमेसे बहत सी वस्तुए” फ्रांस पहुंच गयीं । इससे यह 
“निश्चय है कि मोर छेने वालॉमे फ्रांसके एज्ेण्ट भे। जरमंनीने 
इसपर आपत्ति की। जाँच पडतालके बाद भी अमेश्किन सका 

रने अपनेको निर्दोष ठहराया! उसका कहना यह था कि हमने 
जानबूक कर फ्रांसके हाथ कोई वस्तु नहीं बेची। अपना रही 
माल खुले मैदान बेचा, चाहे कोई ले । उस समय बात यहीं तक 
रह गयी पर असेरिकन सर्कारका तके बहुत सन्तोष ननक नहीं 
हे। कमसे कम अब तो हेगमें यह निश्चय हो ही गया है कि 
प्रत्यक्ष! अथवा “अप्रदयक्ष! रूपसे सद्दायता देना निषिद्ध है| इस 

का ठीक ठीक पाऊ॒त तो इसी प्रकार हो सकता है कि या तो ऐसे 
समय रणसामग्री, चाहे वह केसी ही रद्दी हो बेची ही न जाय 
ओर यदि बेची भी जाय तो इस बातका पूरा प्रबन्ध किया जाय 
कि किसी युद्धकारी पक्षडे एजेण्डोंके हाथ न रूग जाय। हसके 
साथ ही यह भी स्पष्ट हैं. कि इसकी रोकथास नहीं हो सकती । 
यदि अमेरिकन सरकारसे सारी सामग्री कुछ अमेरिकम व्यापारी 
भोछ छे लेते ओर फिर वह' उसे फ्रांसके हाथ बेच देते तो भर्मनी- 
को जापत्ति करनेका कोई भवसर न मिछता । 
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( २ ) परनियत्रणात्मक कतेव्य । # 


परनियंत्रणका अथ हुआ दूसरेका नियंत्रण करना, दूसरेको 
रोकना । “पर” दाज्दके तोन छट्ष्य हैं! एक तो तटरथ राजको 
दोनों युद्धकारी पक्षोंका नियत्रण करना पडता है, दूसरे इसे 
अपनी प्रज्ञाका नियंत्रण करना पडता है, तीसरे उसे अन्य 
ब्यक्तियोंका, जो दोमेसे एक पक्षकौ ओरसे काम कर रहे हो, 
नियंत्रण करना प्रडता है। ताटस्थ्य-विरुद्ध कामोंको न होने 
देना, उनऊे करनेसे 'यथाशक्य! रोकना, ही नियत्रण है। हमने 
ऊपर 'यथाशक्य! लिखा है। इसका ठीक ठीक अर्थ छुगाना 
कठिन हे । “शक्य? की नाप नहीं हो सकती * कोई तटदस्थ राज 
अपनी पूरी शक्ति रूगा रहा है या नहीं इसका निर्णय करना बडा 
कठिन होता है। अग्रेजीमें जो शब्द आता था उसका अर्थ है 
“समुचित प्रत्यव्नशीरूता”+ पर इसका भी अर्थ गोल है। १९२८ 
में ब्रिदेन और अमेरिकार्म इस सम्बन्धर्मे विवाद्‌ डठा । ब्रिडेन- 
की ओरसे कहा गया 'किली विशेष उच्द श्यक छिये जितनी साव- 
धानतामे काम छेनेके लिये सर्फार बाध्य है! [34 समुचित प्रयक्ष - 
शीऊता कहते है। जमेश्किन कटद्दा कि वह प्रयद्शीकुता सम्नु- 
चित है लो “अवसतरको आवश्यकता, या अनवधानताके परि- 
णामोंके महत्त्व, के अनुरूप! हो$ । जो लोग इस विवादमें प॑च 
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बनाये गये उन्होंने कहा कि तटस्थोंको चाहिये कि यह देखें कि 
“इनके अपने ताटस्थ्य-सम्बन्धी कतंव्योंके पाछन न करनेसे किसी 
युद्धकारो पक्षकी कितनी हानि होनेकी आशका हे ओर उसी 
हिसावसे” 6 प्रयक्षशील होना चाहिये । जैसा कि छारेलने कहा है 
यह तीनों ही व्याख्याएँ सदोष है। न तो इनसे कोई स्पष्ट अर्थ 
ही निकलता हे न प्रयक्षशीरताकी कोई मात्रा ही निश्चित होतो 
है। देग सम्मेलन भी इसकी व्याख्या करनेमें सफल न हुआ | 
उसने सपुचित प्रयद्षशील्ताके स्थानमें लिखा हे तटस्थ सकार- 
का कतंव्य है कि 'जो साधन उसे प्राप्त हों! उनसे काम के। यह 
भी स्पष्ट नहीं है। इसमें जो 'साधन” शब्द आया है वहं गोछ है। 
यदि वह केवल तोप, बन्दूक, रणपोत, सेना आदिके लिये ही प्रयुक्त 
होता वो स्थात्‌ कॉठनाई न पडती। पर इसका अर्थ ओर 
भी व्यापक है। किसी किसी देशमें ऐसे विधान हैं या हो सकते 
है कि उच्चपदस्थ सकारी कम्मंचारी बिना पालमसेण्टके परामशंके 
अम्जुक अमुक अधिकारसे काम न लें । ऐसी दशा सम्भव है कि 
तादस्थ्यकी रक्षा जब्दी में न हो सके। अत* उचित यह था कि सब 
सुख्य सुख्य साधनोंका नामत उद श कर दिया जाता। « 

अब हम उन मुख्य कतंब्योंका एथक्‌ शथक वर्णन करंगे जो 
परनियंत्रणके अन्तगंत है। 

(क) “अपने राज्यमें युद्ध न होने देनाः--हसका कई बार उल्लेख 
हो चुका है ओर अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 
रॉज्यसे तृट्छम्त ज़लसे भी अभिप्राय है । 

“* ईख) अपने राज्यमेसे किसी पक्षकी स्थरू सेनाकों न जाने 
मी ९ 77) 65820 जब 082 0007 70॥ 0 शव फापज 0: गज लाती 
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देना'--यह भी स्पष्ट हे । जर्ू-सेनाऊके छिये यह नियम नहीं है। 
यदि कोई डमरूमध्य किसी सटस्थ राजके तटरूस्न जरूके अन्तर्गत 
हो तो वह उसे बन्द नहीं कर सकता । उसयपक्षके रणपोतोंको 
बसमेंते गमनागमनकः पूर्ण अधिकार है । यह हम पहिले कह 
चुके हैं कि तटस्थ राजोंको अधिकार हे कि युद्धद्वारी राजोंके 
जहाजोंको अपने नौस्थानोंमें प्रवेश करनेसे निषेध कर दें पर इस 
सम्बन्धमें मतभेद है कि तटरूग्न जलूमेंसे होकर आने जानेका 
निषेध करनेका अधिकार है या नहीं । 

(ग) “अपने राज्यर्मे न चढाईकी तथ्यारी होने देना, न 
चढाईकी यात्रा आरम्म होने देना*--चढाईकी व्याख्या पहिले की 
जा चुकी है। युद्धकारियोंका तो कतंब्य है ही कि तटस्थ 
प्रदेशमें ऐसा न कर, तट्स्थोंकों भी चाहिये कि उन्हे रोक । 
हेग नियमावलीमें लिखा है कि प्रत्येक राजकों चाहिये कि 
अपने किसी नौं-स्थानसे ऐसे किसी जहाजको शस्त्रान्वित 
या सज्जित न होने दे ज्ञिसके विषयमसे यह आशका हो कि 
यह किसी ऐसे राजके विरुद्ध कोहे सांसरिक काय्य करनेके 
डह श्यसे जा रहा है जिससे उससे € अर्थात्‌ जिल्न तबस्थ राजका 
नौ-स्थान हे ) मैत्री हैं। ऐसे व्यापारिक जद्वाजोंको बाहर जानेसे 
रोकनेका सी आदेश हे जो तटस्थ प्रदेशके भीतर रह कर 
पर्णतया या अंशतया युद्ध योग्य बना दिये गये हों। यह 
नियम है तो बड़े ही व्यापक पर इनमे भी भरूगडेके कई स्थल 
है। 'शस्त्रान्वित होनेका! # ठीक अर्थ क्या है? जहाजपर 
जितने मनुष्य है उन सबके पास किसी न किसो प्रकारका 
शध्च हो पर जद्दाजपर तोपे न हों' दो उसे “शस्त्रान्वित' साने 
या न मानें? कितने और किस प्रकारके झ्स्त्रोंके होनेसे 
बे व 
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जहाजको शस्त्रान्वित कहना चाहिये? सज्जित | का अभिप्राय 
क्या हे? सबसे टेढा प्रश्न उद्देश्य| का है। इस बातका 
निश्चय केले किया जाय कि अम्लुक जहाज किस उदह्दंश्यसे 
बाहर जा रहा हे ? ऐसे ऐसे शब्दोके पीछे कभी कभी बहुत 
विवाद बढ़ जाता है। इनका प्रयोग इस बातका प्रमाण है 
कि स्वय नियामक लोगोंमे ही मतेक्य न हो पाया । 
(घ) “अपने राज्यमें किसी पक्षक्ती स्थक या जल सेनाके लिये 
सैनिक भर्ती न होने देनाः--यह नियम भी स्पष्ट है। कोई युद्धकारी 
राज किसी तटस्थ देशमे सिपाहियोको भर्तीका प्रबन्ध नहीं कर 
सकता। यदि वह करना भी चाहे तो तट॒एथ देशको हसे रोकना 
चहहिये। आत्मसम्मानी स्वतन्त्र देश ऐसा करते भी हैं। गत 
महासमरमे नेपाल तदस्थ था, कमसे कम न तो शसने जम॑नी आदि- 
के विरुद्ध किसी प्रकारकी रणधोषणा की, न सन्चि परिषहुे ही 
किंसीने उससे बात पूछी फिर भी कई सहसखन गुर्खे अअ जी सेनाके 
लिये स्पष्ट रूपसे नैपालमें भर्ती हुए। यह नैपाल सर्कारकी आत्म- 
सम्मामहीनताका प्रमाण है । यदि गैपालका सचसुच अन्ताराष्ट्रिय 
जमससे कोई स्थान होता, जेसा कि अपनेको स्वतन्त्र कहने वाले 
राजका होना चाहिये, तो उसे लेनेके देने पड़ जाते । अस्तु, यह 
नियम तो है पर कभी कभी इसका उल्लघन भी हो जाता है। 
जब झूनान वासी तुककीं आधिपत्यसे निकूछ कर स्वतन्त्र होनेका 
प्रयत्न कर रहे थे उस समय ब्रिटेन तटसथ था पर अपग्नेजोंको 
गूनानके नामसे प्रेम था अतः बहुत से अग्नेज जाकर यूनानी 
सेनामें भर्ती हुए । कई बार तुकोंका ग्रोपके सबर राजोंसे युद्ध 
छुआ है। ऐसे अवसरोपर भारतके सुसरूमानोंने तुकोंके साथ बडी 
सहानुभूति दिखकायी है । यदि उनमें सचमुच वीय्य होता तो 








३८५ चौथा प्रव्याय 


सम्भवतः तुकींकी ओरसे छड़ने भी जाते। ऐसे अवसरोपर 
तटस्थ राजोंके लिये अपनी प्रजाका उत्साह सवरण करना बड़ा 
कठिन होता है। इसलिये वह आँख बन्द करके चुप्पी साध लेते 
हैं। यदि दूसरे पक्षने आक्षेप किया तो यही कह सकते हैं कि 
हम अपने भर सक ऐसा नहीं होने देते, यदि कुछ छोग सुपकेसे 
निकल जाते हैं तो हमें दु ख हे पर हम विवश हैं। परन्तु ऐसा द्ोने 
देना ताटस्थ्यके सर्वथा विरुद्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

(ड) 'बुद्धकारी रणपोतों और उनके गिरफ्तार फ ये हुए जहा- 
जोंको अपने नों-स्थानों और तटरूग्न सागरोंमे अनुचित आश्रय न 
लेने देनाः--अनुचित 'अधश्रय? के दो अर्थ हैं। उसका एक लक्ष्य तो 
रणपोतोंकी संख्याकी भोर है, दुसरा छक्ष्य उस समयकी ओर है 
जिसके भीतर जहाजोंको चछे जाना चाहिये। पहिलेतो इल 
सम्बन्ध कोई नियम न था पर १९६४ के हेग सम्मेलनने यह 
निश्चित कर दिया कि किसी तटस्थ नोस्थान या तटछूर्न' सागरमें 
किसी एक युद्धकारी राजके तीनसे अधिक रणपोत एक ही समय 
नहीं रह दकते पर विशेष आवश्यकता देखकर तटस्थ राज इस 
सख्याको बढ़ा घटा सकता हे । 

ठहरनेके समयके विषयसें सी बहुत मतसेद था। पहिले 
पहिल ब्िटेनने यह नियम बनाया कि कोई युद्धकारो रणपोत किसी 
ब्रिटिश नोस्थान या तटछग्न सागरमें २४ धण्टेसे अधिक नहीं 
ठहर सकता। हेग सम्मेलनने इस नियमको सावेभोम बना दिया 
पर फ्रॉस ओर जमंबीके विरोधके कारण तटस्थ राजोंको विशेष 
नियम बनानेका अधिकार दे दिया। यह भी नियम हो गया 
कि यदि युद्ध छिडनेके समय कोई युद्धकारी रणपोत किसी तटस्थ 
सागरमें हो तों उसे २४ घधण्टेके भील्वर चले जाना चाहिये। पर 
तटस्थ राजोंको अधिकार है कि वह २३ घण्टेके स्थानमें अपने 
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भपने यहाँ कोई और अवधि नियत कर दे'। जो नियत अवधि 
हो उसका अतिक्रमण उसी अवस्थामें हो सकता है जब कि जहाज 
खराब हो गया हो या ऋतु भतिकूछ हो ! इस रुकावटके दूर होते 
ही चले जाना चाहिये। यदि कोई रणपोत कोयछा लेनेके लिये 
जाये तो उसे भी २४ धण्टेऊे भीतर चले जाना चाहिये। 

कभी कभी एक ही नोस्थानमें दोनों विरोधी पक्षोंके जहाज जा 
जाते हैं। इस अवध्थाके लिए यह नियम हे कि यदि दोनों ही 
रणपोत दों तो जो जहाज पहिले जाया हो वह पहिले जाय और 
उसके जानेके २४ घण्टेक्ने पीछे दूसरा जाय। यदि पहिले 
आया हुआ जहाज बेकार हो गया हो तो उसे पीछे जानेकी 
अजुशा दी जा सकती है। यदि एक पक्षका जहाज रणपोत हो 
और दूसरे पक्षका व्यापारिक पोत हो तो पहिले व्यापारिक पोत 
जायगा और रणपोत उसके २४ घण्टे बांद निकलेगा । 

गिरफ्तार किये हुए जहाज़ोंके सम्बन्धके नियम अच्छे नहीं है । 
ब्रिटेनने अपने यहांके लिये तो यह नियम बना लिया है कि कोई 
गिरफ्तार किया हुआ जहाज ब्रिटिश तटस्थताकी दशासें किसी 
ब्रिटिश नोस्थान या समुद्रभे छाया जा ही नहीं सकता । जापानका 
भी यही सत है । पर अन्य राज इसे पसन्द नहीं करते | 
हेगमें यह नियम बना कि यदि गिरफ्तार किया हुआ जहाज 
खराब हो गया हो, ऋतु प्रतिकूछ हो, कोयका न रह गया हो या 
रसद च्रुक गयी हो तो उसे (गिरफ्तार किये हुए जद जको) तदस्थ 
खीमाके भीतर रा सकते है । यह शत तो उतनी बुरी नहीं हैं पर 
पीछेसे एक बहुत ही खराब शर्त जोड़ दी गयी । वह यह हे कि 
यैंदि रणपोत अपने शिकारको स्वदेशके किसी नौस्थानमें न पहुचा 
सके और उस गिरफ़्तार किये हुए जह्ाजके विषंयर्मे (युद्धकारी 
रोक्यमें स्थित) न्‍्यायोऊयमें कागजोंके आधारपर विचार हो रहा 
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हो तो न्‍्यायालूयके निणय सुनाने तक रक्षाके लिये उसे तटस्थ 
समुद्र या नोस्थानसें रख सकते हैं । 

(च) 'रणपोसोंकी शक्तिमें चुद्धि न होने देनाः--शक्तिकी वृद्धि 
रणसामप्री संग्रह करने ओर सिपाही भर्ती करनेसे होती है । 
यह तो रोका जा सकता हे पर एक नियम यह भी है कि रण« 
पोतोंकों ऐसी मरम्मत करनेकी अनुज्ञा दे दी जाय जिससे वह 
समुद्र्े चलने योग्य हो जायें पर उनकी सामरिक शक्ति न बढ़े ॥ 
यह नियम अस्पष्ट हे। यदि कोई जहाज खराब हो रहा दे तो 
उसकी सामरिक शक्ति भी गिर गयी है। यदि वह समुत्रमें 
चलने योग्य बनाया जायगा तो उसकी सामरिक शक्ति भी बढ़ेगी। 
फिर भी जब नियम है तो उसका किसी न किसी प्रकार पाऊन 
दोता ही है। जो अति श्ञाप्र मरम्मत दो सकता है उसको भलजुज्ञा 
दे दी जाती है। स्थानीय अधिकारी देखते रहते हैं कि विशेष 
कास न होने पावे। यदि किसी जहाजको बहुत मरस्मतकी आव- 
इ्यकता होती हे तो उसे नि शस्त्र करके मरम्मत होने देते हैं और 
युद्धकी समाप्ति तक जाने नहों देते । 

(छ) 'किसी पक्षके जहाजोंको बार बार ओर अनुचित परिमा- 
णमं रसद सग्रह करनेसे रोकनाः--यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं हे कि तटस्थ राजका क॒त॑ब्य केवरछ अपने राज्यके भीतर 
रोकना हे और यह नियम केवल अनिषिद्ध रसदके छिये हे । निषिद्ध 
रसद भर्थाव्‌ गोला-बारूद शस्त्र तो किसी अवस्थप्सें नहीं संग्रह 
किया जा सकता । 

रसद शब्द यहाँ दो अरथमिं प्रयुक्त हुआ है । उसका पहिला 
और साधारण अथे भोज्य पदार्थ है; इसके छिये यही नियम 
है कि जितनी रसद शान्तिकारूमें इस जहाजपर रहती है उतनी 
ली जा सकती है। इस परिमाणका अन्तिम निर्णय तटस्थ राज- 
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के अधिका रियोंके ह्वाथमें रहता है। इसके छिये सकृद्सकृव॒का 
भी कोई नियम नहीं है। जब जब रसद ज्ञक जाय तब तब लेने 
भा सकते हैं पर तटस्थ अधिकारियोंकों यह अधिकार हे कि बह 
देना अस्वीकार कर दे । 

रसदका दूसरा अथे ईंधन है। पहिले केवल कोयला प्रयुक्त 
होता था, अब तेलसे अधिक काम लिया जाने छगा है। इस 
सम्बन्धर्मे अभी एक सम्सति नहीं हे। हेग सम्मेलन भी कुछ 
निश्चित न कर सका। जमंनो, रूस ओर ऋसके पास ऐसे 
स्थान कम है जहां एक बार ईंधन चूक जानेपर उनको फिर सुगस- 
तासे मिल सके। ब्रिटेनका राज्य प्रथ्वीके कोने कोनेसे हे अतः 
उसके जहाजोंकों सुगमतासे ईं घन मिल सकता है। इस लिये 
इन दोनों पक्षोंका सहमत होना असम्मभव था। इस समय दो 
नियम हैं। पहिला तो वह है जिसके लिये ब्रिदेनका आग्रह था 
अर्थात्‌ यह कि इतना है धन दिया जाय जिससे वह जहाज अपने 
शाजक्रे निकटतम नोस्थान तक, या किसी तटस्थ देशके ऐसे नौस्थान 
तक जिसका नाम बतला दिया जाय पहुच जाय। “जिसका नाम 
बतला दिया जाया एक गोर सा वाक्य है। इसका तात्पथ्ये 
फ्रेवल यह है कि ई*धन लेनेकी अनुज्ञा देनेवाला तटस्थ राज कह 
सकता है कि हम तुमको अमुक तटरुथ राजके अमुक नोस्थान तक 
पहुँचने भर ई'घन देंगे। दूसरा नियम वह है जिसे जमंनो आदि- 
के आग्रहपर हेग सम्मेऊनने स्वीकार किया। उसके अनुसार, 
तटस्थ राजको अधिकार है कि जहाजको इतना ई“घन लेने दे जितने ले 
उसका ई धन रखनेका स्थान सारा भर जाय | ब्रिटेनके आग्रहसे 
जमनीको छोडकर अन्य राजोंने यह नियम भी मान छिया कि 
एक बार ई'घन लेनेके बाद फिर वही जहाज उसी तटस्थ राजके 
किसी भी नौस्थानसे तीन महीनेके भीतर ई“धन नहीं पा सकता । 


३८५९ चौथा अध्याथ 
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अभी इंधन सम्बन्धी, विशेषतः उसके परिमाण सम्बन्धो नियमोंकों 
और कडा बनानेकी आवश्यकता है । इस बातकी आवश्यकता है कि 
जो जहाज लड़ाईपर जा रहे हैं उनको तटत्थ देशोंमि विशेष सुविधा 
न मिले। 

(ज) “अपने राज्यके किसी भागको किसी पक्षका समाचार- 
संग्रह स्थान न बनने देना! ---तटदस्थ राज्यों द्वारा दो प्रकारसे समा- 
चारोंका सग्रह हो लकता है। एक प्रकार तो यह हे कि युद्धकारी 
राज स्वय तारघहश, बेतारके तारका स्टेशन या अन्य कोई ऐसा 
यंत्र-मन्द्रि बनवाये जिसके हारा समाचार भेजा जा सकता हो । 
डैग नियसावलीमें इसका स्पष्ट निषेध है ओर तटस्थ राजोंको 
आदेश हे कि युद्धकारी राजोंको ऐसा न करने दे । पर जो तार 
( या बेतार ) तटस्थ रांजमें पहिलेसे चल रहा हो, चाहे वह स्वयं 
राजका हो, चाहे किसी कम्पनीका हो, चाहे किसी एक व्यक्तिका 
हो, उसके विषयमे तटस्थ राज स्वतन्त्र हे। उसकी इच्छा हो 
युद्धकारियोंको उससे काम लेने दे, न इच्छा हो न लेने दे पर एक 
शर्त अनिवार्य हे उसका व्यवहार पक्षपातहीब होना चाहिये, 
जो बताव किया जाय वह दोनों पक्षोंके साथ किया ज्ञाय । अच्छा 
यही प्रतीत होता है कि तटस्थ राज 'युद्ध-सम्बन्धी समाचारोंका 
आना जाना एकदम बन्द कर दें । 

अब हम तटस्थ राजोंके तीसरी कोटिके कर्तंव्योक्की ओर 
आते हैं । 

(३ ) सहिष्णुतात्मक क॒तंब्य |% 
तटस्थको असाधारण सहिष्णुता दिखकानी पडती है । उसके 


प्रजावर्गीय हताइत हो सकते हें, उनकी सम्पत्ति नष्ट हो सकती 
जाप लानत जनता भपमप++तपत++++त+++++की 5 
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है, उनके जहाज डुबाये या गिरफ्तार किये जा सकते हैं, पर 
उसे सब कुछ चुपचाप सह लेना पड़ता हे। जबतक अन्‍्ता- 
राष्ट्रिय विधानका स्पष्ट उदऊूघन नहीं होता तब तक वह कुछ नहीं 
कर सकता । हाँ, यदि कोई पक्ष नियमो्कघन करे ओर कहते 
पर भी समुचित क्षतिप्रति न करे तो उसे अधिकार है कि उस 
राजके साथ युद्ध छेड़ दे । 


(9 ) प्रत्यपेणात्मक कतेव्य% 
प्रत्यपंणका अथ है छोटाना। प्रत्यपंणात्मक कतंव्यक्ा एक 
उदाहरण दिया जा चुका है। यदि एक युद्धकारी पक्षका रण- 
पोत किसी तटस्थके तटरूसम जलके भीतर दूसरे पक्षके किसी जहा- 
जको गिरफ्तार करे तो उस तटस्थको अधिकार है कि “चाहे जैसे 
बन पड़े! उस जहाजको छुडाकर जिसका था उसे छोटा दे। यदि 
जद्दाज नहीं ही मिरू सके अर्थात्‌ यदि वह नष्ट कर दिया गया हो 
तो जो रुपया क्षतिपृर्तिममं मिले वह उसे दे दिया जाथ। “चाहे 
जैसे बन पड़े! बहुत व्यापक अर्थका चोतक है । बात है भी यही | 
यदि जहाज तटस्थ समुद्रके भीचर ही हो तो तठस्थको अधिकार 
है कि बलप्रयोग करके पकड़े हुए जहाजकों छुडा ले और उसपर 
पकड़नेवाले जहाजके जो बाविक रकक्‍खे गये हों उन्हें नजरबन्द कर 
दे। यदि जहाज बाहर निकल गया हो तो पत्रव्यवहारसे या 
अन्ताराष्ट्रिय न्‍्यायारूयमे अपीलसे काम लेना चाहिये; इन 
सब बातोंके अतिरिक्त उसे अपनी मानरक्षाके लिये युद्ध करनेका 
अधिकार है । 
एक और दशासें प्रत्यपंणका कतंव्य उपस्थित होता हे। हम 
_प्रनियन्त्रणके सम्बन्धर्मे बतछा चुके हैं कि किन किन अवस्था - 
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ओसें पकडे हुए जहाज तटस्थ समुद्रमे छाये ज्ञा सकते हैं। बदि 
बन अवस्थाओंके सिवाय किसी और दशामें कोई पकड़ा हुआ 
जद्दाज छाया जाय तो तटहथ राजका कतंव्य होगा कि उसे छुड़ा 
कर उसके स्वामियोंको छोटा दे और उसपर पकडनेवाले जहाजके 
जो नाविक हों उन्हें नवरबन्द कर दे। 


( ५ ) ज्ञतिपृत्योत्मक कतेव्य |$ 

ऊपर बार बार कहा जा चुका हे कि तटरुथका कतंव्य है. कि 
इस बांतका भरसक प्रयत्न करे कि उसके द्वारा किसी पक्षकों 
सहायता न मिले ओर किसी पक्षकी क्षति नह्ो। यदि पूरा 
प्रयत्न करनेपर भी उसे सफलता न हो तो वह निदोंष है पर 
यदि उसकी भूछ या अश्ावधानतासे किसी स्पष्ट कतंव्यका उढ्ल- 
घन हुआ तो वह दोषी है । वह चाहे यह प्रमाणित कर दे कि 
डसका उद्देश्य शुद्ध था पर इससे उसका अपराध मिट नहीं 
जाता। ऐसी अवस्थामें उसका यह कतंब्य होगा कि जिस 
युद्धकारी पक्षकी हानि हुईं है उसकी समुचित क्षतिप्रततिं करे। 
यह क्षतिपृति क्या ओर कितनी हो इसका निर्णय या तो दोनों 
राज स्वयं आपसमें कर छूगे या किसी तीसरे रोजकों पच मान 
कर करा लंगे या अन्ताराष्टिय न्यायारूय करेगा। 

यह पाँच कतंव्य-कोटियाँ तो सर्वेसम्मत है ही, इनके साथी 
एक छठ को जोड़नेकी आवश्यकता भतीत होती हे । बसे हम 
शान्ति-स्थापनात्मक कतंव्य कह खकते है। प्रत्येक तटस्थ राज- 
को शान्तिका पुत्र. स्थापित कराना अपना परम कतंव्य समझना 
चाहिये। इस सम्बन्धर्मे सटस्थ राजोंको यथासम्भव समिरूकर 
काम करना चाहिये। इसके लिये सभी डचित साधनोंसे काम 
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लेना चाहिये। यदि युद्धकारी राजोंके साथ किसी श्रकारकी 
रियायत न की जाय, प्रत्येक नियम प्रतिकूल कासके लिये प्रा 
पूरा दण्ड दिया जाय और क्षतिपृति स्वरूप बहुत सा रुपया 
लिया जाय और सेल करानेका निरन्तर प्रयत्न किया जाय तो युद्ध 
बहुत जल्द समाप्त हो। पर यह तभी हो सकता है जब राज- 
समाजसे अन्ध स्वार्थ उठ जाय। जबतक यह धारणा रहेगी कि 
दो राजोके लड़कर दुरबंछ हो जानेमे अपना हित हे तब तक यह 
शान्ति-स्थापनक! भाव नहों आा सकता । 





वि ए। 
पांचवां अध्याय । 

युद्धकारी राज आर तथ्स्थ व्यक्तियोंका 
साधारण वारिज्य। 


>्िव्सरे और चौथे भध्यायोंसे युद्धकारी और तटस्थ राजोंके 
पारस्परिक व्यवहारका वर्णन हुआ है। अब हमको 

युद्धकारी राजों ओर तटस्थ ध्यक्तियोके सम्बन्धपर विचार करना 
है अर्थात्‌ यह देखना हे कि युद्धकारी राज तटस्थ व्यक्तियोंके साथ 
कैसा बर्ताव कर सकते हैं। इस प्रसगमें 'तटस्थ' शब्द उन छोगो- 
के लिये नहीं आया है जो भपने विचारोंके कारण उभय पक्षकी 
ओरसे उद्यासीन हैं वरन्‌ उन छोगोंके छिये जो घटस्थ राजोंकी प्रजा 
हैं। च्ञकियुद्धकालमें भी व्यापांर होता रहता है और तटस्थ 
राज्योंके निवासी उभय पक्षके साथ व्यापार करते हैं इसलिये 
उनके युद्धकारी राजोंले निपटनेके लिये प्रस्तुत रहना पड़ता है। 
प्रत्येक पक्षका यह छक्ष्य होता है कि दुसरे पक्षकों कष्ट पहुचे और 
व्यापार बन्द करना इसका एक प्रबकू साधन हे इसलिये स्वभावत 
ब्यापारियोंपर, जिनमें युद्धकालमें बहुधा अधिकतर तटस्थ देशीय 
होते हैं, कुद्ृष्टि रहती हे। फिर भो अब इस सम्बन्धर्मे बहुतसे 
नियमोपनियम बन गये हैं, उन्हींका यहाँ दिग्दश्शन कराना है । 
जो नियम बने हैं वह दो सिद्धान्तोंके संघषके प्रतिफल 
स्वरूप हैं। एक ओर तो युद्धकारियोंका यह सिद्धान्त है कि 
हमें शतन्रुको पग्मु बनानेफे सब साधनोंसे काम लेनेका पूरा अधि- 
कार है, दूसरी ओर तटस्थोंका यह सिद्धान्त है कि हमको अपने 
मित्रोंके साथ व्यापार करनेका पूरा अधिकार है। इस संघर्षमें 
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आओ ३] 


व्यापारियोंका पक्ष धीरे धीरे प्रबक होता गया हे क्योंकि अब 
व्यापारका रूप अन्ताराष्ट्रिय हो गया है और प्रायः सभी देशोंके 
व्यापारियोंका हित मिल जाता है | स्थर युद्धमें यह प्रश्न उतना 
कठिन रूप घारण नहीं करता । एुथ्वीका प्रायः प्रत्येक भाग 
किसी न किसी राजके राज्यमें है, युद्धकारी देशोंके भीतर तटस्थ 
सम्पत्ति बहुत ही कम पायी जा सकती है। जो सम्पत्ति होगी 
वह भी आयात-कर देकर आयी होगी और यदि अचल होगी तो 
भी अन्य सम्पत्तिकी भांति उसपर भी साधारण राजन्कर छगते 
होंगे। अत' यदि मुल्कगीरी सेनाके हाथ ऐसी सम्पत्ति कग जाय 
तो वह उसे शत्रु-सम्पत्तितत्‌ बते खकती है। खुले समुद्रपर 
किसीका शासन नहीं है, कोई कर नहीं कूगता । तथ्स्थोंके भी 
जहाज होते हैं ओर युद्धकारियोंके भी। युद्धकारी जहाजोंपर तटस्थ 
सम्पत्ति और तटस्थ जहाजोंपर युद्धकारी सम्पत्ति पायी जातो है। 
इसीलिये समस्या जटिल हो जाती हे। बिना मित्रको क्षति 
पहुंचाये शत्रुको हानि पहुचाना तो अभीष्ट होता है पर इसकी 
सिद्धि बडी कठिन होती है । 

अगले दो अध्यायोंमें भी तटस्थोंके युद्धकालीनव वाणिब्यका 
वर्णन होगा पर वह वाणिज्य विशेष पश्रकारका ओर विशेष दशाका 
होगा। यहाँ हमें साधारण चाणिज्यका-«जैसा वाणिज्य व्यापार 
साधारणत शान्तिकालमे भी होता है--विचार करना है । इसके 
विषयमें समय समयपर दो सिद्धान्त माने गये हैं ओर आजकल 
जो नियमोपनियम प्रचछित है वह उन्‍्हींके आधारपर बने है | 
वह सिद्धान्त यह हैं-- 
(१) मालका स्वरूप उसके स्वामीके अनुरूप होगा। तटस्थ 

स्वामीका मार शत्रुपोत्पर भी अग्माह्य हे, शत्रुका माल तटस्थ 

पोतपर भी भा हे । 
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(२) मालका स्वरूप जहाजके अनुरूप होगा। शन्नुपोतपरका 
सब माऊ, चाहे वह किसीका हो, ग्राह्य है, तटत्थ पोतपरका 
सब माल, चाहे वह किसीकां हो, अग्माह्य है । 

यह दो तो मुख्य सिद्धान्त है पर कुछ दिनोंके लिये ऋँसने 
एक तीसरा सिद्धान्त निकाला जिसे संसर्गदोष खिद्धान्त> कहते 
हैं। इसका तात्पय्य यह है कि शन्नुमालके ससगगंसे तटस्थ सम्पत्ति 
भी द्षित हो ज्ञाती हे। यदि घत्रपोतपर तदस्थ मार रूदा हो तो 
वह भी शत्नका मार हो जाता है ओर यदि तटस्थ पोतपर शत्रका 
मार छदा हो तो वह जहाज भी शत्रपोत हो जाता है । 
सन्नहवीं शताब्दीमें ग्रोपमें नोबलूसम्पन्न राष्ट्रींका अभ्युदय 
आरम्भ हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, हालैण्ड, पुतंगाल, प्रशा, रूस 
और अमेरिकाकी नो-सेनाकी वृद्धिके साथ साथ वाणिज्य व्यापार- 
की भी वृद्धि होने कगी । इस बीचमें कई बड़े युद्ध हुए जो वर्षों 
तक चले। इन युद्धोंमि भिन्‍न भिन्न राज उपयु क्त तोनों निय- 
माँको स्वेच्छा प्रवेक बतते थे। एक ही साथ कई प्रकारके नियमों- 
के बते जानेके कारण व्यापार नष्ट अट्ट हो जाता था क्योंकि 
व्यापारियोंको यह निश्चय ही नहीं रहता था कि किस समय 
किस नियमके चगुलमें फस माय गे । जो राज एक समय एक नियम 
बतंता था वही हूसरे समय दुखरा नियम बतता था । ब्रिटेन हसवत्‌ 
नीर-क्षीर-विवेक करनेका पक्षपाती था। वह शझत्नुपोत्तपर छूदे हुए 
तटरुथ मालकों छोडकर केवछ पोतको गिरफ्तार करता था ओर 
तटरुथ पोतपर छदे हुए शन्नुसाककों भी गिरफ्चार करता था । 
यह अवस्था या अनवस्था बहुत दिनों तक नहीं रह सकती थी । 
१९१२ में क्रीमियन युद्ध हुआ। इसमें एक भोर तुझी , बिटेन 
और फ्रांस थे, दूसरी ओर रूस था | युद्धके अन्तर्मं सन्धि परि- 
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पद पेरिसमे बैठी | जिस सन्धि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ उसका 
नाम पैरिसकी सल्धि है। उसी अवसरपर एकत्र हुए प्रतिनिधि- 
योंने एक और बडे महत्त्वका काम किया । उन्होंने 
पैरिसकी घोषणा उस विवादग्रस्त प्रश्वपर भी जिसका दिग्द- 
शंच हमने इस अध्यायमें किया है, विचार 

किया । अन्‍्तमे आपसमें समझरोता करके जो निश्चय हुआ 
उसे पेरिसकी घोषणा» कहते हैं । उसपर ३ वेशाख ३९१३ को 
हस्ताक्षर हुए। घोषणाकी दूसरी भर तीसरी धाराएँ बड़े मह्व- 
की हैं । उन्होंने जिस सिद्धान्तका समर्थथ किया है वह आजकल 
सर्वमास्य है । उसका आशय यह हे कि जहाजपरके मालका रूप 
उस जहाजके भण्डेके अनुरूप होता है भोर तटरथ सम्पत्ति सदैव 
अग्माद्य है । तटसथ जहाजपरका सब मार तटसथ और शत्रनहाज- 
परका सब माल श॒त्र मार मान/ जाता है। परन्तु शत्रपोतपरका 
तटस्थ मार तटस्थ ही रह_्ठता है। वह धाराए" इस प्रकार है-- 

निषिद्धू वस्तुओंको छोड़ कर शन्न॒ुके खब मालका रक्षा तटस्थ 
ऋण्डा करता है (धारा २ ) | 

निषिद्ध वस्तुओंको छोड़कर शज्नुभण्डेके नोचेकी तटस्थ 
सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकती ( धारा ३ ) 

पहिलेकी भ्रपेक्षा यह नियम बहुत उदार हैं और सम्पति तटस्थ 
वाणिज्यकी इससे अधिक रक्षाकी आशा नहीं की जा सकती । 

इस घोषणाकी अन्तिम घारा कहती है कि यह घोषणा उन्हों 
राजोंको बाध्य कर सकेगी जो इसपर हस्ताक्षर कर देंगे। अमेरिका, 
चीन, स्पेन आदि कई राजोंने आरम्भमें हस्ताक्षर नहीं किया । इस 
सम्बन्धमें दो प्रश्न उठते हैं: यदिं दो ऐसे राजोंमे युद्ध हो जिन्होंने 
हस्ताक्षर नकिया हो या दो ऐसे राजोंमे युद्ध हों जिनमेंसे एकचे 
* प0टीक9४00ा 0 एि&08 [ डिक्केरेशन आफ परिस ] 
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हस्ताक्षर न किया हो तो उस दशामें क्या होगा ? इन प्रश्नोंका 
उत्तर राजोंका व्यवहार देता है। १९०५ में स्पेन और अमेरिकामों 
युद्ध हुआ । इन दोनोंने हस्ताक्षर नहीं किया था पर दोनोंने इसका 
पालन किया । १९०१ से चीन और जापानमें युद्ध हुआ । चीनने 
हस्ताक्षर नहीं किया था पर घोषणाका अनुगमन किया । १९२०० 
१९२८ के फ्रांसीसी जम॑न युद्धमें स्पेन ओर अमेरिकाके वाणिज्यके 
साथ इसीके अजुसार दोनों पक्षोने व्यवहार किया था यद्यपि 
स्पेन और अमेरिकाने हस्ताक्षर नहीं किया था। इन उदाहरणोंसे 
यह निविवाद है कि हस्ताक्षर किया हो या न किया हो, सभी राजों- 
ने इसे मान लिया हे । 
मूछ झगड़ा तो तय हो गया पर अभी दो तीन गोण विचा- 
दुस्थछ रह गये हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि युद्धके समय 
एक युद्धकारी पक्ष कोई ऐसा व्यापार, जो शान्तिकालमें केवल उसके 
प्रजावर्गीयोंके हाथमें रहता है, तटस्थोंको सौंप देता 
दो विवादास्पद है। बिटेनका कहना हे कि जो तटस्थ इस अनुज्ञासे 
प्रश्न छाभ उठाएगे वह शत्रुके सहायक होंगे और इस 
लिये उनके साथ शत्रुवव्‌ आचरण किया नायगा। 
अमेरिकाका मत इसके विरुद्ध हे | ब्रिटेन ओर असेरिका दोनोंके 
साथ कई प्रबल राज हैं | सम्भव है यह प्रश्न भी महत्त्व पकड़े ओर 
भविष्यतर्मे छड़ाइका कारण बन जाय । 
दूसरा प्रइन सशस्त्र व्यापारिक पोतोंके सम्बन्धमे उठता है। 
आजककछ व्यापारिक पोतोपर भी रक्षाथे कुछ शस्त्रादि रहते हैं । 
मान लीजिये कि किसी थुद्धकारी देशीय व्यापारिक जहाज 
पर तटस्थ माल है। यदि यह जहाज शत्रुके हाथ पड़ जाय 
तो मारकी क्या दुशा होगी । ब्रिटेनकका कहना है कि 
सशस्त्र जहाजपर होनेके कारण उसका तटस्थ स्वरूप चला गया ।+ 
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मेरिकाका सिद्धान्त है कि यदि तटरुथ व्यापारीकी अनुमतिसे 
शस्त्र रकक्‍्खे गये ओर बनसे कास लिया गया हो तो तटर्थ रूप- 
का क्षय हुआ अन्यथा नहीं । यह प्रश्न भी मूगडेका घर हो सकता 
है । इसी लिये कारेन्ल कहते है कि पैरिसकी घोषणा अत्युतम 
बस्तु है पर उसके लिये एक प्रामाणिक भाष्यकी आवश्यकता है। 
एक ओर प्रश्न था जो बड़े ऋगड़े खछे कर रहा था । कई तदस्थ 
8 यह कहना था कि यदि हमारे वाणिज्यपोतोके साथ हमारे 
रणपोतांका गारद» रहे तो उन वांणिड्यपोतोंदी तलाशी 
न की जाय । रणपोतोंका साथ होना ही इस 
गारद बातका प्रमाण सान लिया जाय कि इसपर कोई 
*  दाज्नसम्पत्ति नही है। अन्य राज इसका विरोध 
करते थे | कई बार लड़ाइयाँ भी हो गयीं । परन्तु लन्दुनकी घोषणा: 
€ १९६६ ) ने इस भगणड़ेका भी अन्त क्र दिया। उसने यह 
मिश्चय कर दिया कि यदि तटस्थ जह्ाजोंके साथ उनके राजके 
रणपोर्तोंका गारद हो तो उनकी तलाशी न की जाय। यह' निश्चय 
हुआ कि यदि इस अकार किस्ली रक्षित जद्जका किसी युद्धकारी 
रणपोतसे सामना हो जाय तो गारद पोतका अध्यक्ष शब्नुपोतकों 
व्यापाश्कि पोतके मार आदिका पूरा ब्योरा दे दे । यदि रणपोत 
इससे सन्‍्तुष्ट न हो तो गारद पोतका अध्यक्ष व्यापारिक 
पौतकी स्वत जाँच करे | यदि उसे भी कुछ सन्देह हो तो वह 
बसे रणपोतको सोंप दे और आप इट जाय, यदि नहीं तो दोनों 
अफसरोंके मतसेदकी अवस्थासें उस समय कुछ नहीं हो सकता | 
पीछेले उस युद्धकधारी राजकों सर्कार और तटरुथ राजकी सर्कारमें 
छलिखा-पढ़ी होती रहेगी । 

में (१007०9 ( कॉनवाय ) + 76०&/४४0/# 07 4/07व07 
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छटठवाँ अध्याय । 
निषिद्ध व्यापार । 


हम 
शुतूंच अध्यायमे भी निषिदर व्यापार अर्थात्‌ निषिद्ध 
वस्तुओंके व्यापारका उढ्लछेख आचछुका है | निषिद्ध 
वह्तु& खुले समुद्रर्म या किसी युद्धकारी पकश्षके तटरूगन जलसे 
जहाजपर लदी हुईं उस तटरुथ सम्पत्तिको कहते हैं जो युद्धमें 
उपयोगी हो सकती है और शत्रफ़े सामरिक कार्य्यों से सहायता 
पहुचानेके लिये जा रही है! | यह परिभाषा समझकनेसें कठिन नहीं 
हे। युद्धकाऊूमें भी तटस्थदेशीय प्रजा उमय पक्षसे वाशिज्य- 
सम्बन्ध रखती हे। वह उम्यपक्ष डे हाथ भाँति भाँतिकी वस्तुएँ 
बेचती हैे। इनमेसे कुछ वस्तुएँ प्रेसी भी होती है जो लड़ाई फे 
छिये उपयोगी होती हैं। इसलिये यदि एक पक्षके लिये ऐसी 
कोई वस्तु जाती होगी तो दूसरा पक्ष उसे अवश्य रोकना चाहेगा। 
उसको दृष्टिये वह वस्तु निषिद्ध होगी । परन्तु यह निश्चय हो 
जाना चाहिये कि वह वस्तु चस्तुत शन्नहे पाल जा रही है। यदि 
वह किसी तट्स्थफे पास जा रही हे तो निषिद्ध नहीं हो सकती । 
अन्ताराष्टिय विधानऊ पुराने आचाय्य ग्लोशिभसने वाणिक्य- 
सामओ को तीन विभगोंसे बाँदा था-+- 
(३) शस्त्राहि जो केवल युद्धके लिये उपयोगी होते हैं । 
(२) ऐसी वस्तुएँ जिनका युद्धमें कोई उपयोग नहीं है, जेसे घडी, 
ब्रश, पुस्तक इत्यादि । 
(३) ऐसी वस्तुए' जो शान्ति ओोर युद्ध दोनों कालमें उपयोगी 
होती है, जेसेलरुपया, जहाज, अन्य इत्यादि। 
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इनमेंसे ट्ितीय विभाग कदापि निषिद्ध नहीं ठहराया जा 
सकता ओर प्रथम सदैव ही निषिद्ध ठहराया जायगा । हितीयके 
विषयमें ही विवाद हो सकता है। आजकल भी कुछ उलट फेर- 
के उपरान्त लगभग इसी प्रकारका विभाग किया जाता है--- 
(१) पूर्ण निषिद्ध॑--वह युद्धोपयोगी वस्तुए' जो ( यदि वह शत्रु 

देशको जा रही हों ) तत्कारू जब्त की जा सकती हैं । 
(२) गोण निषिद्ध[--वह वस्तुएं जो तभी जब्त की जा सकती है 

जब वह हात्रु सेनाके उपयोगक्े लिये जा रही हों । 
(३) विहित वस्तु५--वह वस्तुएं जो किसी भी दक्षामें निषिद्ध 

नहीं टहरायी जा सकतीं । 

पृर्ण और गोण निषिद्ध वध्तुओमे भेद तो बहुत दिनोसे माना 
जाने लगा है पर यह भिर्णय करना कठिन होता हे कि किस अवब- 
स्थामें वस्तु गोण भौर किस अवस्थामे प्र्ण निषिद्ध है। १८५८ में 
सर बाह्टर स्काट्टी कहा था कि सबसे बडा भेद यह है कि 
वह वस्तुएं जीवनके साधारण कामों या व्यापारिक पोतोके कास के 
लिये जा रही हैं या इस बातकी अधिक सम्भावना है कि वह 
सैनिक उपयोग लिग्रे जा रही हैं। जिस नोस्थानक्ों वस्तुए' जा 
रही हैं उसका स्वरूप बुरी पहिचान नहीं है। यदि वह साधारण 
व्यापारिक नौ-स्थान है तो यद्यपि वहाँ एकाघ रणपोत बन भी जावा 
हो तो यही मानना चाहिये कि वस्तुएण नागरिक कार्मोंके लिये 
जा रही हैं। परन्तु यदि वह प्रधानतया सैनिक नौस्थान हो तो 
चाहे वहां व्यापारिक पोत भी जाते हों, पर यही मानना चाहिये 
कि वस्तुए" सेनिक कासके लिये जा रही है। इस सिद्धान्तके मान 
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केनेपर भी यह प्रश्न रह जाता है कि किन किन वस्तुओको एर्ण 
निषिद्ध मानें । सिन्‍मन सिन्‍न राज अपनी अपनी इच्छाओंके अनुसार 
समय समयपर काम करते थे। अन्‍न्तर्मे यह प्रश्न छन्दनकी 
कॉफरसके सामने १९६४ में आया । 


लन्दुनकी घोषणाकी २२ वीं धारामें प्रर्ण निषिद्ध वस्तुओंकी 
एक सूची दी हे। वह घारा इस पकार है-- 


निरनलिखित वस्तुएँ पूर्ण निषिद्धके नामसे बिना पहिलेसे 
सूचना दिये ही निषिद्ध दहरायी जा 
लन्दनकौ घोषणाके सकती हैं... 
अनुसार पूर्ण १ हर श्रकारके दास्त्र ( इनमें शिकारके कामझे 
लिपिद्ध बस्तुण शस्त्र भी अन्तर्गंत है) ओर उनके अवयव | 
२ बन्दूकों और तोपोंसे फेंकी जानेवाली 
वस्तुए , तोपों और बन्दूकोंमें भरी जानेवाली वस्तुए", कार- 
जूते ओर इन वस्तुओंके अवयव । 
३ युद्धके लिये विशेष रूपसे बनायी गयी बारूद और विस्फोटक | 
तोप चढानेके यन्‍्ल, तोप खींचनेकी गाड़ियां, सैनिक गाडियाँ, 
धुद्ध-स्थलमे ढाई करनेके यन्त्र थे € उनके अवयव।॥ 
सैनिक कामके कपड़े । 
सैनिक कामके साज । 
सवारी ओर दुलूाईके पशु । 
फोजी पडावमें काम आनेवाली वस्तुएँ और उनके अवयव। 
(जहाजोकी रक्षाक्े किये) घातुकी चादर । 
१० रणपोत ओर नाबे भोर उनके ऐसे अवयव जो केवल रणपोतों- 
के द्वी काम आ सकते हैं । 
११ स्थर था जरूपर काम आनेवाले शस्त्रों या अन्य रणोपयोगी 
वस्तुओंके बनाने ओर मरम्मत करनेक यन्त्र । 


ह् 
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यह सची उस समयके छिये तो पर्याप्त थी पर वैज्ञानिक 
आविष्कारोंके युगसें यह नहीं कहा जा सकता कि किस समय 
कोन सी नयी रणोपयोगी वस्तु निकल भायेगी । इसलिये २३ वीं 
धाराके अनुसार सकॉरोको यह अधिकार दिया गया कि अन्य 
विशेषतया रणोपयोगी वस्तुओं का नाम इस्त तालिकामें जोइ करे पर 
इसकी श्रूचना दूसरी सर्कारोंको दे देनी चाहिये। यदि युद्ध 
छिडने के पीछे तालिका वृद्धि की जाय तो केवल तटरुथ राजोको 
सचित करना चाहिये । 
निरन्तर यात्रा का प्रश्व भी पुराना है। ऐसा हो सता है 
कि निषिद्ध जातिका मार एक तटर्थ देशसे दूसरे तटरुथ देशको 
भेजा जाय ओर फिर बहांसे एक युद्धकारी' 
निरन्तर यात्रा. देशको भेज दिया जाय । बोअर युद्धमे ऐसा 
ही द्वोता था । यूरोपके तटस्थ देशोंसे चला 
हुआ निषिद्ध मारू अफ्रिकाके किसी तरस्थ भूभाग ( जैपे जम॑न 
या पुतंगीन प्रदेश) में उत्तारा जाता था, क्योंकि बोभर राजऊे पास 
कोई नोस्थान न था, और फिर वहासे दासवाऊल पहुंचाया जाता 
था। या यह हो सकता हे कि मार किसी तटस्थ नोस्थानमे 
उत्तरे और वहाँसे दूसरे जहाजपर छाद कर तब जागे जाय । ऐसी 
दुशासें व्यापारियोको यह कहनेका अवसर रहेगा कि हम तो माल- 
को एक तटस्थ देशसे दूसरे तदस्थ देशकों के जाते हैं, अत यह 
निषिदृध नहीं है । इसी प्रकारके प्रश्नोंके कारण निरन्तर यात्राका 
सिद्धान्त निकछा था । एक अर्थात्‌ तटस्थ पक्ष कहता था कि 
मालको तभी निषिदहु ठहराना चाहिये जब उसकी यात्रा निरन्तर 
अथोत्‌ भविषच्छिन्न रही हो | दूसरा अर्थात्‌ युद्धकारी पक्ष स्वस्षा- 
चतः इसका विरोध करता था । लन्दनकी घोषणाने अपनी ३० वीं 
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घारासें व्पष्ट कर दिया कि यात्राका निरन्तर होना आवश्यक नहीं 
है। यदि माल शबरुऊे लिये जा रहा है तो वह निषिद्ध है चाहे 
उसकी यात्रा कितने ही टुकड़ोंसें हो। इस सम्बन्धर्मं ब्रिटिश 
सकरने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस नियससे उसी अवस्था 
काम लिया ज्ञायगा जब कि मार पहिलेसे शत्रुरेश भेजनेके लिखें 
सोच कर रवाना किया गया हो | यदि कोई व्यापारी अपना माल 
इस आशापर ले जाय कि स्यात्‌ तदस्थ भूमिपर पहुंचनेपर इसके 
लिये ग्राहक मिल जाय तो वह निषिद्ध न माना जायगा | 
निषिछ मालका निषिदुत्व उसके ठिकानेपर निर्भर है। 
यदि वह शत्रुके पास जा रहा है तो निषिद्ध है, यदि तटस्थ देशकों 
जा रहा है तो निषिद्ध नहीं है। इसलिये 
ठिकानका प्रमाण ठिकानेके प्रमाण $ का सर्वोपरि महत्त्व होता 
है। लन्दनकी घोषणाने इस सम्बन्धर्मं यह 
निश्चित किया कि यदि माल किसी झात्रु नौस्थानकों जा रहा हो 
या शत्रसेनाके लिये भेजा जा रहा हो, या उसके कागजोंके अलु- 
सार यह सिद्ध होते हुए भी कि सार किसी तटस्थ नोस्थानकों 
जा रहा है, जहाज बीचमे किसी शत्रु नोस्थानपर रुकने वारा हो, 
या उससे शनत्रुसेनासे भेंद होनेवाली हो या, उसके कागजोंसे यह 
सिहथ होनेपर भी कि सार किसी तटस्थ नौस्थानकों जा रहा हे, 
जहाज ठीक रास्तेको छोडर्र अन्य मागंसे जा रहा हो और इसका 
ठीक दीक कारण न बता सफे, तो इन सब अवस्थाजोमे 'डिक्रातेका 
प्रमाण! पूर्ण होता है अर्थात्‌ यह बात निविवाद हो जाती है कि 
माल भत्रुके लिये जा रहा है ओर इसलिये निषिद॒ध हे। इस 
सम्बन्धसे यह स्मरण रखना चाहिये कि शत्रु नौस्थान्से वह स्थान 
भी परिगणित हैं जो सम्प्रति शत्रुसेनाके अधिक्रारमे हैं । 
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लल्दन कान्फरेन्सके सामने गोण निषिद॒व वस्तुओंका भी 
प्रश्न था। कुछ राजोंकी सम्मति तो यह थी कि गौ निषिद्च 
विभाग ही उठा दिया जाय पर अन्य राज इस- 
लन्दन-घोषणाके पर सहमत न हुए। अन्तमें कान्फरेन्सने अपनी 
अनुसार गोण घोषणासें गीण निषिहध वस्तुओंकी भी एक ता- 
निषिद्ध वस्तुणए छिका निकाली ओर साथ ही राजोंको यह अधि - 
कार दे दिया कि समुचित प्चना देकर इस 
तालिकामे वृद्धि कर ले | घोषणाकी २४ वीं घारा इस प्रकार है-- 
निम्नलिखित वस्तुए' जो युद्ध ओर शान्ति दोनों अवस्थाओंमें 
काममें भा सकती है गौण निषिद्धके नामसे बिना पूव॑ सूचना दिये 
ही निषिद्ध ठहरायी जा सकती हैं-- 
(१) भोज्य पदाथ । 
(२) पश्ुभोके खाने योग्य घास भोर अन्न। 
(३) कपड़े, कपडे बनानेकी सामग्री ओर रणोपयोगी जूते । 
(४) सोना ओर चांदी तथा कागजका सिक्‍का | 
(५) हर प्रकारकी रणोपयोगी गाडियाँ ओर उनके अचयव । 
(६) हर प्रकारकी नाव और चर नावाश्रयर्क । 
(७) हर प्रकारकी रेल, तार, बेतार तथा टेलिफोन-सम्बन्धी 
सामग्री । 
(८) गुब्बारे ओर वायुयान, इनके अवयव ओर सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तुण । 
(९) हर प्रकारका ई'घन तथा मशानोंमे देनेका'तेल, चर्बी आदि । 
(१०) बारूद और विस्फोटक जो विशेषतया युद्धुके लिये न बने हों । 


* ])00६८ (डॉक)--बह स्थान जहा जहाज्ञोंकी मरम्मत होती है । 
लड़ाईके दिनोंमें चल अर्थात्‌ पानीपर चलनेवाले नावाश्रयोंसे भी काम 
लिया जाता है। 
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नदी न कन पन क  औन आ आप की की: 3 की 


(9१) कांटेदार तार और उसे बैठाने तथा काटनेका यन्त्र । 
(१२) नाछ और नालबन्दीकी सामग्री । 
(१३) दर प्रकारका स्राज | रो 
(३४) हर प्रकारको दूरबीन और क्रोनोमिठर, घड़ियाँ तथा जहाजोंके 
कामके यन्त्र । 
गौण निषिद्ध वस्तुओँके लिये निरन्तर यात्राका नियम नहों 
है। यदि जहाजके कागजोंसे यह सिद्ध हो कि वह शत्रु देशको 
नहीं जा रहा है या यह कि उसपरका मल 
निरन्तर यात्रा. शत्रु सेनाके लिये नहीं है और जहाज अपने 
और ठिकानेका. निर्दिष्ट मार्गसे विचछित न हुआ हो तो उस्बके 
प्रमाण सम्बन्धर्म निरन्तर यात्राका भ्श्न नहीं उचाया 
जाता । ठिकानेका निश्चय इस प्रकार होता है 
कि यदि माल शन्रुके किसी रणपोत नौस्थान, किले, किलेदार नगर, 
संगराधार या सैनिक पडावको जा रहा हो, या शबत्रुदेशीय किसी 
ऐसे ठेकेदारके पास जा रहा हो जो शत्रु स्कोरके हाथ ऐसी वस्तुए 
बेचा करता है या किप्ती सकारी विभागके लिये जा रहा हो तो वह 
निषिद्ध हैे। पर हाँ यदि यह प्रमाणित हो सके कि वह युद्धके 
कामका ही नहीं है तो छोडा जा सकता है। 
तटस्थ व्यापारियोंके साथ ओर भी कई भ्रकारकी रियायतें की 
गयी हैं । यदि किसी जहाजपर गोण निषिद्ध मार रूदा हो 
ओर वह यह प्रमाणित कर से कि उसे युद्ध 
तटस्थ व्यापा रियोकी छिडनेका पता न था तो जहाज और उसपरका 
सुविधारें अन्य माल छोड दिया जायगा और निषिद॒ध 
माल समुचित सृुल्य देकर के छिया जायगा, 
डसे योंही जब्त नहीं कर सकते । समुचित पमूल्यके लिये कोई निश्चित 
नियम तो नहीं है परन्तु प्राय माऊका बाजार-भावडके अनुसार 
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दाम, हुछाईका व्यय और दस रुपया सैकडा छाभ जोडकर दे देते 
है। यदि किसी जहाजपर एक बार निषिदृध मार रूदा रहा हो 
और वह साल उतार देनेके बाद पता मिछे तो उसे किसी प्रकार- 
का दण्ड नहीं दिया जा सकता पर यदि यह प्रमाणित हो जाथ 
कि अपनेको बचानेऊे लिये उसने अपने कागजोसें जाल किया था 
तो उसे जब्त करना अन्याय्य न होगा । कमसे कम बिटेनने ऐसा 
दण्ड कई बार दिया हे। इसी प्रकार यदि कोई निषिदुध माल 
किसी ऐसे स्थानऊे लिये भेजा गया हो जो उस समय शज्ुके कब्जे- 
से रहा हो पर पीछेसे शत्रु के अधिकारसे निकक गया हो तो फिर 
वह मार जब्त नहीं किया जा सकता + पहिले जहाज भी जब्त कर 
लिया जाता था पर आजकछ, यदि वह जहाज मालके मालिकको 
ही सम्पत्ति न हो ओर उसके कागजोंमें किसी किस्मकी जारूसान्नी 
न हो तो, ऐसा नहीं किया जाता । यह भी नियम है कि यदि 
जहाजपर जो कुछ माऊ हो उसके आधेसे अधिक निषिद्ध हो तो 
वह जहाज जब्त किया जा सकता है । जहाजपर निषिद्धके अतिरिक्त 
जो माल होता है उसमे हाथ नहीं रूगाया जाता पर यदि वह 
निषिद्ध दस्तुऊे स्वामीका ही हो तो जब्त ऊिया जा सकता है। 
उपयुक्त नियमोके अतिरिक्त ०८ वीं धाराने निस्न लिखित 

वस्तुओंकोी नित्य विहित ठहराबा-- 

(१) रूई, रेश ,अन,पुआ, सन इन्यादि कपद बनानेका कच्चा 

साल। 

(२) तेलहन । 

(३) रबड़, गोद, काह, बिरोजा । 

(४) बे कमाया चमड़ा, सींग, हड्डी ओर हाथीदाँत । 

(७) हर प्रकारकी प्राकृतिक और कृत्रिम खाद । 

(६) खानसे निकली हुईं बे साफ की हुई धातु । 
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जंग मं औ। न कक आओ 





.] 





अिकअरआ कहर भिकार चिकी " 


(७) मिट्टी, ज्वना, खरी, पत्थर, संगमरमर, ई 2, हलेट, खपडे । 

(८) चीनीकी बनी चीजें और काँच । 

(९५ कागज और कागज बनानेकी सामग्री । 
(१०) साखुन, रंग, वानिश ओर उनझे बनानेकी सामग्री । 
(११) रंग उडानेकी दवा, सोडा क्षार, कास्टिक सोडा, अमोनिया, 

तृतिया इत्यादि । 
(१२) कृषि, खनिज, मुद्रण ओर कपडा बनानेके यत्र । 
(१३) रक्न, उपरत्त, मोती, सीप ओर मु"गा । 
(१५) क्रोनोमिटरऊे अतिरिक्त अन्य प्रकारकी घडियाँ। 
(६५) फैशन भोर शीकीनीकी सामभी । 
(१६) पर, बाल और रोए (सुअर आदिके शरीरऊे कॉदेके समान 
रोए )। 
(१७) घर भोर दफ्तरकी सजावटका सासान | 
यह तालछिकाए' भोर बढायी जा सकती हैं । घोषणाने यह 
नियम कर दिया कि इस पअकारकी अन्य वस्तुएं भी विहित 
मानी जायें। इनके अतिरिक्त २९ वें निय्रमऊे अनुसार रोगियों 
और आहतोंकी सुश्नुषाकी सामझी तथा वह वस्तुए” जो यात्रियों 
और नाविकोंके घपभोग मात्रके लिये हों, व्यापारऊे छिये नहीं, 
निषिदध ने मानी जायेंगी। परन्तु यदि सुश्रूषाकी सामग्री शत्रुके 
पास जा रही हो तो अत्यन्त शावश्यफता पडने पर, निषिद्धू न 
होते हुए भी, पूरा दास ठेकर उसे रोफ सकते है । 
प्रटेपियन महासमरने इन सब सिश्रमोप्रनियमोंद्दी नि सारता 

प्रमाणित कर दी। युद्ध छिउ॒ते ही जसंबी और आरस्ट्याने यह 
घोषित मिया के हम लन्दनकी घोषणाका अनुसरण करंगे। भिटेन, 
कफ्रास ओर रूसने कुछ प रवर्त नके साथ अनुसरण करनेऊझी घोषणा 
की । इटलीने भी कुछ सशोधन किया। इसपर जमंनी और जार्ट्रि« 
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याने भी संशोधन किये | यह सब बात युद्ध छिडने के तीन सही- 
नेके भीतर हो गयीं। पर यहीं अन्त न हुआ | 
प्रायः तीन वर्ष तक सशोधन और परिचतंन होता 
रहा। लोहा, ताँबा, निकल, सीसा, ऐल्युमि- 
नियम, मोटर गाडियाँ, मोदरटायर, रबड, गन्धक, कांटेदार तार, 
गन्वकका तेजाब, ग्लिसरीन, रंडीका तेल, राँगा, ऊन, ऊूनी कपडे, 
चमड़ा, कोयला, मशीनें, रूहे, क्रमशः यह वस्तुए" पूर्ण निषिद्ध- 
सूचीसें आगयी | गोण और पूर्ण निषिहुधक्ा भेद तो एक प्रकारसे 
समिट हो गया । निरन्तर यात्राका नियम गोण निषिद्धोंके लिये भी 
लगा दिया गया। इन बातोंसे तटस्थ व्यापारकी भारी क्षति हुई 
'पर जब पृथ्वीके महत्तम राज युद्धमें सम्मिलित थे तो रोकता कौन । 
इन राजोंको रन्दनकी घोषणामें परिषतंत ओर संशोधन 
करनेका अचसर एक तो इसलिये मिछ गया कि स्वयं उसने ही 
सूचियोंके घटाने बढानेकी अलुज्ञा दे रक्‍्खी है, दुसरे उसपर सब 
राजोंके हस्ताक्षर भी नहीं हुए है अत इन छोगोंने कह दिया कि 
उसमें परिवतंन करना अवैध नहीं है । 
निषिद्धु व्यापार सम्बन्धी नियमोर्से अभी बहुत सशोधनकी 
अरावश्यकता है । यदि विहेत ओर निषिदधका भेद न मिठाया 
जासफे तो गोण निषिद॒धका वर्ग तो तोड़ 
'निषिद्ध व्यापार ही देना चाहिये और राष्ट्सघकी ओरसे पर्ण॑नि- 
सम्बन्धी नियमोम चिदृध वस्तुओंकी एक सूची निकुछदी चाहिये जो 


महायुद्ध भर 
निषिद्ध व्यापार 


सशोधनको स्चमान्य हो । जैसा कि जे, बी मरने दिखकाया 
अत्यन्त हे गौण निषिद्ध सम्बन्धी नियम निरथक हैं । 
आवश्यकता जो पाल सेनाके लिये जाता है वह पृर्ण निषिदुध 


माना जाता है । इसी प्रकार जो सार किसी 
किछावन्द नगरको जाता हैं वह पूर्ण निषिदृध होता है। परस्तु 
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एक तो प्राय सभी प्रधान नगरोंमें किलावन्दी होतो है, दूसरे 
यह हो सकता है कि किलाबन्द नगरमें गया हुआ माल नाग- 
रिकॉके ही काम आये । फिर, जो साल नागरिकोंके छिये आता 
है अतः गौणनिषिद्रध होनेके कारण पकड़ा नहीं जाता, सर्कार 
उसे भी तो ले सकती है। उसे प्रा अधिकार है कि अपने यहाँके 
ब्यापारियोंको अपने हाथ माल बेचनेपर विवश करे ) इसलिये 
डुन जटिल नियमोंसे विशेष छास नहीं होता । 


सातवाँ अध्याय । 
तटावरोध | 


ल्लूदावरोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहुश स्थल युद्धमे 
कोई प्रक्रिया नहीं" मिलती । स्थरू युद॒धर्मे यह तो 
बहुधा होता है कि शत्रुका कोई गढ या नगर घेर छिया जाय पर 
इसमें और ठटावरोधमे बहुत अन्तर है | किले या नगरके घेरनेका 
डहेश्य उसपर कब्जा करना होता है, तटावरोधका उह इय यह भी 
हो सकता है पर प्रधान उहं श्य प्राय यही होता है कि उस मार्ग 
से शत्रु-देशमें किसी प्रकारका माऊझ न जाने पावे। तदावरोधमे 
अवरुद्ध तट ससुद्रकी ओरसे ही बन्द रहता है ५ इससे झन्रुकी तो 
क्षति होती ही है, तदस्थोंकी भारी हानि होती है। अवरुद्ध 
स्थान गोण निषिद्ध अथवा विहित वस्तुका भी प्रवेश नही हो 
सकता । 
पहिले पहि डच छोगोने इस क्रियासे काम छेना अःरस्स 
किया। ग्रोशिअसकी यह सम्मति थी कि थदि किसी अवरुद्ध 
स्थानके शीघ्र ही आत्मसमप्रंण करने अथवा द्वान्तिके पुनः 
स्थापित होनेकी सम्भावना हो जो ऐसे स्थानकों रसद पहुचाकर 
सहायता देता दण्डय हे पर डच सकार इसके बहुत 
आगे बढ गयी। उसने यह घोषणा की ( १६८७ ) कि यदि 
डच नोबल किसी तटका अवरोध कर रहा हो तो उसमे प्रवेश 
करना था उसमेसे बाहर निकल ना अपराध है। इतना ही नहीं, 
यदि कोई जहाज खुछे समुद्रमे सिल जाय जोर यह प्रम णित 
हो जाय कि वह किसी अवरुछ नोस्थानमे प्रवेश करनेका 


५११ सातवाँ अध्याय 
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विचार रखता है या किसी अवरुद्ध नो-स्थानसे निकल भागा है 
तो भी वह दृण्डनीय है । इन सब अपराधोंका एकमान्न दण्ड था 
जहाज ओर सांरूकी जब्ती । 

ज्यों ब्यों अन्य राजोंकी नौशक्ति बदती गयी त्थों त्यों अवरोध- 
का अयोग बढता गया। अवरोध सम्बन्धी नियमॉर्से भी भवड्डर 
विभिन्‍नता थी. फ्रल्च प्रजातत्रकी स्थापनाके बाद फ्रांसको सारे 
यरोप, और विशेष कर ब्रिटेन, से छडना पढा । इस लडाईसें अब 
रोधसे जैसा काम लिया गया उसे भन्याय्य, अनुचित और शक्तिके 
हुरुपयोगके सिवाय और कुछ नहीं कद सकते । कागजी अवरोधों 
की भरमार थी। ब्रिदेनने घोषणा कर दी कि वह सब तदबतों 
नगर अवरुद्ध हैं जहाँ ब्रिटिश व्यापारिक पोत नहीं जा सकते । 
इसकः अर्थ यह हुआ कि फ्रसका सारा समुद्गतद अवरुद्ध होगया। 
इसी प्रकार फ्रांसने ब्रिटेनके सारे समुद्र तठकी अवरुद्ध 
घोषित कर दिया। ब्रिदेनककी नोशक्ति फ्रांससे अधिक थी 
फिर भी न तो ब्रिटिश जहाजोंने फ्रांसपह सारा तट रोक 
रक्‍खा था न फ्रांसोसी जहाजोंने बिटेबकों चारों ओरसे घेर लिया 
था। इसपर भी ब्रिटेन ओर फ्रांस दोनों ही मतवाकोकी भाँति 
तटस्थ व्यापारकी इत्या इसलिये कर रहे थे कि दोदों ही देशोमें 
तदस्थ साल पहुच ही जाता था। वाटलू के युद्धके बाद जो सन्चि 
हुईं उसने युद्धका तो अन्त कर दिया परन्तु प्रक्ष हल न हुआ । 
यह भवस्था १९१३ तक चली गयी । उस सार पैरिसकी घोषणा 
ने इसे कुछ घुछकाया । डसने यह महत्त्व पूर्ण नियम बनाया कि 
वही अवरोंध मान्य होगा जो कि सक्षमर्छक होगा!। उस सम्रय 
सक्षम अवरोधकी यह व्याख्या की गयी कि सक्षम अवपरोध वह है 
जो इतनी सेना हारा किया जाय कि भीतर जाना यथा बाहर आना 
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बन्द हो जाय । पर यह व्याख्या ठीक नहीं है। बहुत बड़े बडे 
जहाजोंके बीचमेंसे भी छोटी सी नाव विकरू सकती है। इस 
लिये १९०७ में संयुक्त राजकी सर्कारनें जो व्याख्या की वह 
अधिक युक्तिलगत हे। उसके अनुसार वह अचरोध सक्षम है 
जो इतनी नौोसेनाके द्वारा किया जाय कि भीतर जाना या बाहर 
आना आशका-जनक हो अर्थात्‌ आने जानेवालेकों पकड़े जानेका 
पर््याप्र भय रहे । यही व्याख्या इस समय स्मान्य हे । कुछ राज 
यह कहते थे कि यह सी आवश्यक शत होनी चाहिये कि अवरो- 
अक जहाज स्थिर रहे पर यह शर्त मानने योग्य नहीं है। यदि 
जहाज छड़र डाऊकर पडे रहें तो दो दिनमें शत्रुकी पनहुडिबयां 
उन्हे रसातछ भेज द । 

अवरोध सक्षम तो होना ही चाहिये, जो अवरोध सक्षम होता है 
अर्थाव्‌ वस्तुत एक पक्षके रणपोत शत्रुके तटके किसी अशको रोक 

लेते हैं तो उसे वास्तविक अवरोध$ भी कहते हैं । 
अबरोधके प्रकार कभी कभी ऐसा हांता है कि पहिले यद्द सुचना 
दे दी जाती है कि हम अश्लुऊ तिथिसे अम्ुक 

स्थानका अवरोध करंगे अर्थात्‌ घोषणात्मक अवरोध# कर दिया 
जाता है पर वहा नौसेना भेजी नहीं जाती या इतनो कम भेजी 
जाती है कि अवरोध सक्षम नहीं दोता। इसे काग़जी अवरोध _ 
कहते है। यह सर्वथा अवैध है । घोषणात्मक अचरोधके पीछे 
पक्षम अवरोध ही द्वोना चाहिये । 

सक्षम भवरोध भी दो प्रकारका होता है। यदि वह उच्त 
स्थानकों जीतनेके उद्देश्यलसे किया जाय तो उसे अधिकारफ़कूक 
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अवरोध कहते है, अन्यथा, यदि वह केवल व्यापार रोकनेके वह श्य- 
से किया जञाय तो, वाणिज्यावरोध| कहलाता है । कुछ छोगोंकी यह 
सम्मति है कि वाणिज्याव्रोध उठा दिया जाय पर इसकी कोई 
सम्भावना नहीं है । शत्रुको तड़् करनेका यह बड़ा ही सुगम 
उपाय है। जिस राजका स्थलरूमाग द्वारा अन्‍य देशोंसे सम्बन्ध 
नहीं है वह इस साधनसे बडी जल्दी तड्ं किया जा सकता है। 
यदि दो तीन प्रवछ राज मिल जाय॑ तो वह दो चार सहीनोंर्मे 
ब्रिटेन ऐसे प्रबल राजकों विक्षिप्त कर सकते है १ 
अवरोध सम्बन्धी चार सुख्य प्रश्च हैं। उनपर छएथक इथक्‌ 
विचार करना ठीक होगा । लन्दनकी घोषणाने इनमेंसे अधिकाँश- 
को सुनिश्चित कर दिया है । 
सक्षम भवरोधका लक्षण हम बतढा चुके हैं। भाजकछ 
कागजी अवरोध, जिससे पिछले दिनोंमें फ्रांत और ब्रिदेनने बहुत 
काम लिया था, नहों माना जाता। पर कितना 
अवरोधके नियम बच्ठ पर्याप्त होगा इसका कोई नियम नहों हे । 
यह वस्तुस्थितिपर निभंर हे। कद्दीं बीसों जहाज 
अपसय्याप्त होंगे, कहीं दो चारते काम चल जायगा। क्रीमियन 
युद्धमें रूसके रीगा नौ-स्थानका अंग्रेजोंने अवरोध किया था। इस 
कामके लिये उससे ६० कोसको दूरीपर केवछ एक रणपोत खडा कर 
दिया गया था। पर चह जगह इतनी खंकीण थी कि एक ही 
जहाज़ पर्या्र था। दूसरा नियम यह है कि अवरोध इस प्रकोर न 
होना चाहिये कि तटस्थ नोस्थानों था तदोंका सागे रुक जाय ॥ 
तीसरा नियम यह है कि जितनी दूर तक अवरोधकोंका क्षेत्र है 
उसके बाहर अवरोधके नियम नहीं बतें जा सकते । चीथा नियम 
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यह है कि जहाजोंके अभावसें अवरोध नहीं हो सकतः। अवरोध- 
कॉको यह अधिकार है कि पत्थर, पुराने जहाज, इत्यादि डुबा कर 
मार्ग बन्द करें पर वहा जहाज भी रहने चाहिए। 

अवरोध करनेके पहिले उसकी घोषणा करनी होती है । उससे 
यह बतछाना होता है कि अवरुद्ध तटकी ठीक ठीक भौगोलिक सीमा 
क्या है, किस तिथिसे अवरोध आरम्भ होगा और जे। तदस्थ जहाज 
भीतर हैं वह कितने दिनोंके भीनर बाहर निकलकर जा सकतेहें । 
प्राय. पन्द्रह दिनकी अवधि दी जाती है। यदि वास्तविक अवरोध 
और घोषणामें कुछ भो अन्तर हो तो अवरोध अवैध हो जाता है और 
फिश्से भयो घोषणा करनी पडती है; इस बाद अवरोधक सैन्य ऊे 
सेनाध्यक्षकों अवरुद्ध स्थानोके अधिकारियों प्रति एक ऐसी ही 
शोपणा करती पढ़ती है। स्थानीय अधिझारियोंका कतव्य हे छि 
तन्नस्थ विदेशी वकीलॉको इसकी पूरी सूचना दे दें। अवरोधर्मे 
पक्षपात न होना चाहिये | अवरोधकक्ो अपने देशफ्रे जहाजोके साथ 
भी रियायत न करनी चाहिये । यदि वह चाहे तो तटस्थ रणपेोतोंको 
आने जानेकी अनुज्ञा दे सकता हे और अत्यन्त आवश्यकताकी 
दुशासे अन्य तटस्थ पोतोंको भी जाने देनेका नियम है । 

यद्‌ अवरोधक बेडा हार जाय या युद्ध समाप्त हो जाय या 
बेड़ा हहा लिया जाय तो अवोध समाप्त हो जाता है। चरठु 
विपय्यंय हे कारण थोडी देरके लिये हट जाना दूसरी बात है पर 
उसे और किसो काम के लिये न हटना चाहिये। यदि वह पर्य्याप्त 
न हो अर्थात्‌ इतना कम कर दिया जाय कि तटस्थ देशोंकी द्वष्टिसे 
इसकी सक्षमता जाती रहें तो सी उसका अन्त माना जायगा। 
ऐसी दशा्में पुनः घोषणा कर मे वह पुनः स्थापित किया ना 
सकता है। यदि अवरुद्ध स्थानपर भवरोधक राजका किसी प्रकार 
कब्जा हो जाय तो भी अवरोधका अन्त हो जायगा । 


किक. पृ 
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क्रॉस और कुछ अन्य राजोंका मत था कि नो तटरथ जहाज 
अवरुद्ध क्षेत्रके निकट आदे उसको अवरोधकी सूचना देनी चाहिये। 
ब्रिटेनका यह कहना था कि सबको शुथक्‌ पएथक 
आगन्तुकोंको अव- सचना देनेकी अप्वश्यकता नहीं है। अवरोधक- 
रोधकी सना. को यह मान लेना चाहिये कि आगन्तुक जहाज़को 
सूचना मिल चुकी है, यह उसका काम है कि अपने 
अज्ञानका प्रमाण दे। लन्दन कॉफर सने जो नियम बनाये हैं उनमें दोनों 
मतोंका समावेश है। यदि अवरोधकी घोषणा होनेके पर्य्याप्त समयके 
बाद वह जहाज़ अपने देशसे चला है तो यह मानना अयुक्त नहीं है 
कि उसे सूचना मिल चुकी है। पर यदि यह निश्चय हो जाय कि इसे 
सचमुच सूचना नहीं थी तो अवरोधक बेडेके किसी अफूपरको जाकर 
उसकी छागबुक# में सूचना छिख देनो होती है ओर तारीख, समय 
तथा जहाज़की उस समयकी भोगोलछिक स्थिति भी लिख देनी 
होती है। यदि दठस्थ जहाजोंके साथ गारद हो तो गारदुद अध्य- 
क्षकों सूचना दे दी जाती है ओर फिर उसका कतंव्य होता है कि 
अपने साथके सब जहाजोंकी लागबुकमें सूचना लिखा दे । 
अवरुद्ध स्थानके सीतर प्रवेश करने, या घोषित अवधिके बाद 
डसके बाहर निकलने, को अवरोध-सड़ $ कहते हैं। यह अपराध 
है। यह कष्ट दिया गया है कि जो जहाज 
अवरेाध-भग अवरोधक जहाज़ोंके क्षेत्रके भीतर मिलेगा 
उसीपर अवरोध-भड़का दोष रूग सकता है 
पर क्षेत्रके विस्तारके लिए कोई नियम नहीं हे। नियम्न हो ही 
* ,08-0००८ (लॉगबुक) एक प्रकारकी डायरी जो प्रत्येक 
जहाजके कप्तानको रखनी पडती है। इसमें जहाज़के सरबन्धकी बातें 
प्रति दिन लिखनी पड़ती हैं। $ ए।0[क00 ०६ 900:७0९ 
(वॉयलेशन आफ ब्लॉकेड ) 
२७ 
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नहीं सकता । किसी स्थानकी बनावट ऐयसो होतो हे कि इस मझे 
अवरोधऊे लिये अवशेधकोकों बहुत फैडनेकी भावश्यकता नहीं 
होती, किसीके लिये पचार्सों कोस तक फ्रेलना पडता है। कोई 
अवरोधक अपना विस्तार इतना आप ही न बढ़ायेगा कि अवरोध- 
की क्षमता नष्ट हो जाय। यदि कोई जहाज़ किसी अनवरुद्ध 
तथकी ओर जा रहा है तो उसपर अवरोधभड्गका दोष नहीं रूस 
ख़कता । यदि यह पत्ता छग जाय कि धोखा दिया जा रहा है तो 
उसे पकड भी सकते हें । जब एक बार किसी अवरोध-भज्ञकका 
यीछा आरम्भ कर दिया जाता हे तो वह अचरोध-दक्षेत्रके सीतर 
ही समाप्त नहीं होता । अवरोधकोंको अधिकार है क्रि उसका जहा 
त्तक बन पड़े पीछा करें । यदि वह किसी तटस्थ नौस्थानसे आश्रय 
लेगा तो बाहर निकलने पर पकड़ा जायगा | 
अवरोधभड्का एक ही दण्ड है, जहाजकी जब्ती। यदि 
मालका स्वामी यह प्रमाणित कर सके कि मार लछादते समय 
सुझे यह पता न था कि यह जहाज अवरोध- 
अवरोधमगका दड भज्ज करेगा तो माल छोड़ दिया ज्ांता है, नहीं 
तो वह भी जब्त कर लिया जाता है । 
महासमरने अन्य अन्ताराष्ट्रिथ ।वधानोंकी भाँति अवरोध- 
सम्बन्धी विधानकी भो बहुत खाँचातानी की । जमे नीका नो-बरू 
ब्रिटेनके बराबर तो था ही नहीं, अत उसे 
मदासमरमे बहुत कुछ सहांरा पनडुब्बियों भौीर जरू-मप्त 
अवरोध विस्फोटकोंका छेना पड़ा । इससे ब्रिटिश 
व्यापारकी बहुत क्षति हुईं । इसलिये बिटेनने 
समस्त उत्तर सागरकों ( जिसके आग्नेय तटपर जमंनी बसा है 
और जिसमेंसे होकर ही कोई जद्ाज़ जम॑नी पहुंच सकता है ) 
« सैनिक क्षेत्र! घोषित किया । इसके उत्तर्में जमंतीने श्रिटेन्रे 


४१७ सातवाँ अध्याय 


वि न कप] जी ज९> चाह १५क ९७ १ सु %# पेदार.. पक ग्यरी पारी चल. पी जरा पढी सती गन सरीयिक पड. सी फिर... यएर पर चिीि>ल पिजरीप-फििलजकिनवक चित कदम फेक. बीत. पाली पी 


चारों भोरके सम्ुद्गको सैनिक क्षेत्र७ घोषित कर दिया। इन बातों- 
का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि दोनाने जान ब्रूककर अवरोध 
शब्दका प्रयोग नहीं किया, परन्तु जमंनी और ब्रिदेनके समूचे 
तदका अवरोध हो गया। जमंतीऊं लिये यह असम्भव था कि वह 
ब्रिटेनके अवरोधको सक्षम बना सके अत, उप्तका अवरोध फ्रेवछ 
कागजी अवरोध रह गया पर ब्रिदेवक्रे पास जहाज अधिक थे, 
इसके मित्राँके पास भी अच्छा नॉबछ था फलकत उसने जमनीकों 
सचमुच अवरुद्ध कर दिया । रूसके विरोधके कारण प्र॒॑ दिशामें 
व्यापारका द्वार बन्द ही था, अरबोंऊे विद्रोह, इराक ब्रिटिश 
सेनाके आक्रमण तथा यूनानकी लडाईने तुकींका मार्ग भी रोक हो 
रक्‍खा था अत जम॑नीमें बाहरके मालठका आना तथा जम॑नीसे 
माल बाहर जाना एकदम बन्द हो गया। उसकी हारके प्रधान 
कारणों इसकी भी गणना है। 


% श697'ए 968, 2006 ० एक (मिलिय्री एरिश्रा, जोन 
आक वार) 


आपउवाँ अध्याय । 
अतत्साचरणा । 


भी कभी वटश्थ व्यक्ति ऐसे काम कर बेठते हैं जो केवल 
शत्रुवर्गीयोंके ही हाथसे होने चाहिये। यो तो निषिह 
व्यापार भी अपराध है पर निषिद्ध व्यापारका मुख्य उद्देश्य अपनां 
छोभ होता है । युद्धकालसें व्यापार करनेमें भय 
अतटस्थाचरणका तो अधिक रहता है पर युद्धकारियोंक्ें हाथ 
स्वरूप उनके कामकी वस्तुए' बेचनेसे काम अधिक 
होता है, इसी लिये लोग ऐसा करते हैं । परन्तु 
किसी एक पक्ष के अफसरों या सेनिकोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान 
पहुचाना या उसकी सैनिक खबरें पहुचाना इसको प्रत्यक्ष सहा- 
यता देना है, इसलिये दूसरा पक्ष इसे कदापि क्षम्प नहीं ठहरा 
सकता। सम्भव है इंस कामोसे छाभ हो पर छाभका स्थान 
गोण है, सुख्य स्थान शत्रुकों सहायता देनेका है। जो तटस्थ 
ऐसा करता है वह एक प्रकारसे उतने कालके लिये उस युद्धकारीके 
यहाँ नौकरी कर छेता है। जैसा कि इस सम्बन्ध एक अंग्रज 
स्यायाधीश सर वाह्टर स्काटने कहा था जो व्यक्ति ऐसा करता हे 
वह ऊपरसे तटस्थ बना हुआ वस्तुतः शब्राराजका नौकर है और 
उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये । 
फिर निषिद्ध वस्तुकी निविद्धता इसी बातमें हे कि वह शच्रु- 
देशकों भेजी जा रद्दी हो प्र बिता एक शत्रु-देशकी ओर गये भी 
दूसरेकी हानि की जां सकती है। समुद्र्म विस्फोटक फेलाना एक 
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ऐसा काम है जो बिना शत्रुदेशकों गये भी हो सकता है। सेनोप- 
योगी समाचार भी तटस्थ देशोंके द्वारा भेजे जा सकते हैं। 

इससे स्पष्ट है कि इस प्रकारके काम निषिद्ध व्यापारसे कई 
अंशोमें भिन्‍न हैं। हॉलने इनको निषिद्समर्क कहा है पर यह 
स्वीकार किया है कि दोनोंमें साहुइ्य बहुत कम है। फ्रॉसीसी 
भाषामें इसके पर्यायका अथे है विरुद्ध सहायता $ | प्राय यही 
अथ हालैण्डके प्रस्ताव किये हुए नामका है। वह इसे शब्रु सेवाए 
कहते हैं। अग्मेज सर्कार ऐसे कार्मोके छिये अतटस्‍्थ कास | ऐसे 
नामका प्रयोग करती है । यह नास सब द्ृश्योसे उपयुक्त प्रतीत 
होता है। इसीके अनुसार इमने भी “अतटस्थाचरण' नामकी 
रचना की हे । 

अतटस्थाचरणका प्रश्न बडे महत्त्वका है। आजकल इसके 
प्रकार बढते जाते है। जहाजकी मरम्मत करना, समाचार भेजने- 
के लिये जलमग्न तार बिछाना, जद्दाजोंको कोयला या तेल पहु- 
चाना ऐसे अपराध हैं जो आजकल वृद्धिपर हैं। इनमेंसे कुछ 
अपराध तो ऐसे हैं जो आजसे ४०,५० वर्ष पहिले हो ही नहीं सकते 
थे | ऐसे अपर/धोके छिये कठोर दण्डकी व्यवस्था होनी ही चाहिये 
और वह दण्ड निषिदध व्यापारसे कठोर द्वोना चाहिये। १९६४६ 
की लन्दन कॉफर सने इस प्रश्तपर विचार किया। ड्सने पहिले 
अपराधोंको घोर और मझदु दो कोटियोंमें बॉदा और फिर इनके 
लिये पृथक पथक दण्डका विधान किया। लन्दन घोषणाकी ४५ वीं 

> 

तथा ४६ वीं घाराओंमे इसी विषयका विचार किया गया है । 


दि कीलम कम कल पक 06: अलसी न कि रोज अत अर कक 5 हमर कई 

- #बो०9088 ए ९0०गांप्चोकाएे (एनेलोग्स आफ कॉर्टनंड ) 
३ 4887808008. ॥08606 ( एसिस्टेंस हॉस्टाइल ) | 4ए00ए५ 
887"५ 708 ( एनिमी सविसि ) । ए#-ग98प्रॉ०७) 367४१०७ ( काल _- 
न्युटूल सर्विस ) 
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सद अपराधोंका परिणाम यह होता है कि जहाज्ञकी परि 
स्थिति निषिदध व्यापाररत जहाज सी हो जाती है। उसका 
तटस्थ रूप तो नष्ट नहीं ड्वोता पर वह दण्डाह दो 
सूद अपराा जाता है। झदु रपराध सुख्यतया दो है-- 
(१) शत्रु सेनाके अड्भीभूत व्यक्तियोंको पहु वाने, या 
शत्रुपयोगी समाचार छे जाने, के मुख्य उद श्यसे यात्रा करना । 
(२) नहाजके स्वामी या ठेकेदार या कप्तानऊ ज्ञानमें शत्रु सेनाके 
किसी टुकड़े या एक या अनेक ऐसे व्यक्तियोको जो यात्राके 
बीच ही शत्रुके सैनिक का््येमिं प्रत्यक्ष सहायता दें छे जाना । 


(१) और (२) मे एक यह बडा अन्तर है कि (१) में जिन 
लोगोंकी ओर संकेत है वह प्रथक एथक अपनी निजी हेसियतसे 
जाते दै ओर ( २) मे सप्मृहिक रूपसे । 


यदि यह प्रमाणित किया जा सके कि जहाजके चलते समय 
युद्ध नही छिडा था या यदि कप्तान यह सिद्ध कर सके कि मुझे 
युद्ध छिडनेकी सूचना तो मिल गयी थी पर मुझे इन यात्रियोंको 
कहीं उतार देनेका अवसर ही नहीं मिला तो अपराध क्षमा कर 
दिया जाता है अन्यथा जहाज जब्त कर लिया जाता है ओर उसपर 
इसके स्वामीका जो माल होता है वह भी जब्त कर लिया जाता 
है। यदि जहाज निर्दोष झहराया जाय तो इसपरके यात्री रणबन्दी 
बनाये जा सकते हैं । 
४६ वीं घारासे घोर अपराधोंका इब्लेख है। जो जहाज ऐसे. 
अपराध करता है वह अपना तटस्थ रूप प्‌र्णतया खो बैठता है 
और उसके साथ शत्रुवत्‌ भाचरण किया जाता 
घोर अपराध है। घोर अपराध चार मुख्य कोटियोंमें विभक्त: 
किये गये हैं । 


४२१ आठवनाँ अध्याय 
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(१ ) युद्धमें प्रत्यक्ष भाग लेना । 
(२) अपने ऊपर शत्रु सार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्तिकी आज्ञा 
या अनुशासनके अनुसार चलना । 
(३ ) शत्रु सर्कारकी अनन्य सेवामें होना । 
(४ ) सम्प्रति अनन्य रूपसे शत्रु सेनाके किसी टुकडे या शन्नप- 
योगी समाचारके ले जानेसे हूगे होना । 
इन अपराधोंका दग्ड यह है कि जद्दाजके साथ साथ 
उसके स्वामीका जो कुछ माल उसपर होगा वह जब्त कर छिया 
जायगा । 
ऊपर दिखछाये गये विभागोंमेसे पह्टिछा बहुत व्यापक है । 
वह जान बुूककर ऐसा रक्‍्खा गया। लन्‍्दन काफरेन्सने उसकौ 
विशेष दीका टिप्पणी करना उचिन न समका। लारसने प्रत्यक्ष 
भाग लेनेके कई उदाहरण दिये हैं। शत्रुके बेडेकी आक्रमण करनेका 
ठीक मार्ग बताना, जलूमग्त विस्फोटक फेलाना, विस्फोटक हटाना, 
शत्रु बेडेके आगे चछ कर उसे परिस्थितिका पता देना, बेतारके 
तार जानेके सागोंको ब्यथंके तार भेज सेज कर रोक रखना इत्यादि | 
यह सब अपराध वस्तुतः घोर रूपके हैं ओर इनमेंसे एऋ भी 
ऐसा नहीं हे जो अनजानमें हो सकता हो । जो जहाज इन्हें करता 
है वह सोच समझकर शज्ुका प्रत्यक्ष साथ देता है। इसलिये 
किसी किसीकी तो यह सम्मति हे कि ऐसे जड्ठाजोंके नाविकोंको 
गोली मार देनी चाहिये । यदि इतना भी न किया जाय तो उन्हे 
रणबन्दी तो अवश्य ही बनाना चाहिये। उनका काम शज्रुसे 
अधिक गद्म है। शत्रु जो कुछ कर सकता है वह न्याय्य है, उससे 
तो लड़ाई ही है, पर तटस्थोंको इस रूगडेसे दुर रहना चाहिये | 
देखनेमें छदु और घोर दोनों प्रकारके अपराधोंका दण्ड एकस॥ 
प्रतीत होता हे पर वस्तुतः दोनोंमें अन्तर है । एक तो घोर अप- 
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राधी अज्ञानका बहाना करके बच नहीं सकता। दूरूरे झदु अप- 
राधो अपराध कर चुकनेके बाद नहों पकड़ा जा सकता | जब वह 
छात्र सेनाऊे व्यक्तियोंको पहुचा आया या चिट्ठी-पत्नी दे आया तो 
फिर डससे पूछताछ नहीं हो सकती परन्तु घोर अपराधोके लिये 
यह नियम नहों हे। खाली जहाज, अपराध कर चुकने, या 
करने के पहिले भी, पकड़ा जा सकता है। घोर अपराधी फोरन 
डुबाया जा सकता है परन्तु र्॒हु अपराधी उसी दशामे डुबाया जा 
सकता है जब छि उसऊफे अस्तित्वले पकडने वाले रणपोत शी ही 
रक्षाें आशंका हो या उसके तत्कालीन सैनिक का््यमे अत्यन्त 
बाधा पडती हो। खझदु अपराधीको अन्ताराष्ट्रिय न्यायाल्‍ूयमे 
अपील करनेका पूरा अधिकार रहता हैे। धोर अपराधीको उसी 
दशामें यह अधिकार हो सऊता है जब वह यह दिखला सके कि 
मैंने अपराध किया ही नहीं। इससें सन्देह नहीं कि घोर अपरा- 
थियोंको भोर भी कगरेर दण्ड देना वर्तमान अवस्थामें अन्याय्य 
न होगा । 


परध्चभ खए्ड--अन्तारा शियध संगठन । 


पहिला अध्याय । 


संगठनकी आवश्यकता और उसके अनिवाय्य साधन ४ 


खुले कुछ वर्ष पहिलके अन्ताराष्ट्रिय सगठनका नाम भी 
अपरिचित था पर आज यह अवस्था नहीं है। आज 
कल बहुत से विद्वानों एव राजनीतिज्ञोकों इसक्री आवश्यकता 
प्रतीत द्वोती जाती है। यद्ध जितना भीषण 
सगठनकी आव- अब हो गया है उतना भीषण पहिले कभी नहीं, 
श्यकता था। विज्ञान, जिसे समाजका रक्षक होना 
चाहिये था, उसका भसद्षाक हो गया है। पहढ़िले 
समयमें नरेशोंकी मदहत्त्वाकांक्षा ही प्राय, यद्धका एकमान्र कारण 
होती थी। इसलिये साधारण प्रजाकों विशेष सन्ताप न सदना 
पडता था। यदि चगेज़ खा या तैम्ररूग ऐसा कोई लुटेरा 
आया भी तो विपत्ति, चाहे कितनी ही बड़ी हो, जल्दी ही दल 
जाती थी। आज़ कल नरेशोंके हाथमें तो अधिकार है नहीं, 
क्षात्र महत्त्वाकांक्षाका स्थान बेश्य मद्त्वाकांक्षाने लिया हे । बड़े 
बड़े भूखण्डोंको हस्तगत करऊे उनमें उपनिवेश बसाना, जहाँ तक 
बन पड़े जज्गलों ओर खानोंपर अधिकार करना, दुबंल राष्ट्रोंको 
दवाकर उनसे सस्ते श्रमजी वियोंका काम लेना, अन्य देशोंके ब्या- 
पारको नष्ट करके उन्हें अपने यहाँके माल मोल लेनेके छिये विवश 
करना--यह सब वेश्यथुगका चिन्द है। लक्ष्मीने सरस्वतीकों 
अभिभूत कर लिया है इसलिये विज्ञान कुटिक ख्ार्थंके साधनका 
एक यंत्र बन गया है । इसलिये एक एक यद्धमें, चाहे वह पहिले- 
के यद्धांका दशर्मांश समय भी न छे, कई सौगुना व्यय होता हे 
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और कहीं अधिक मलुष्य मरते है। युद्ध-समाप्तिके पचीसों व पीछे 
तक कुपरिणाम देख पडते है और राष्ट्र-व्यापो हेष बढता जाता हे । 

इस दुरवस्थाने सारे सम्य जगत॒कों व्यथित कर रक्‍्खा है । 
सभी शान्ति चाहते हैं पर परस्परका अविश्वास शान्ति होने नही 
देता । कोई आत्मसम्मानी राष्ट्र अपमान सहकर शान्तिका पद्दा- 
पाती नहीं रह सकता। ऐसी शान्ति श्रेयस्कर भी नहीं हो सकती । 
कापुरुषका चुप रह जाना क्षमा नहीं हे। जो शान्ति चरित्रको 
दुरबछ बनाती है उससे युद्ध छाख गुणा भरता है इसलिये शान्तिको 
अभिलाषा सबको है पर सभी यद्धकी तैयारीमें छगे हैं। यह 
सैयारी प्राणघातक हो रही है। जो रुपया शिक्षा, कला, स्वास्थ्य- 
रक्षा, निर्धनता-निवारण और सस्कृत मनोरूञ्जनमें व्यय होता 
वह यद्ध-सामग्रीके सद्भयमें लगता है। छोक-सप्नहका साधन 
कोऋ-विग्रहका साधन बनाया जाता है । 


यह दुरवस्था तभी दूर हो जब सारी पृथ्वीपर एक सर्कार 
हो। ऐसे सावंभौम राजका स्वप्न तो बहुत से नरेशों तथा विद्वा- 
नोंने देखा परन्तु अभी तक यह स्वप्न स्वप्त ही रहा । सम्भव हे 
भविष्यतर्म कभी ऐसा हो ज्ञाय पर आशा कम है । जब तक कोई 
ऐसा राज नहीं स्थापित होता तब तक बिना किसी प्रकारके अन्ता- 
राष्ट्रीय सगठनके शान्तिकी रक्षा नहीं हो सकती । प्राचीन कालमसें 
दो ऐसी वस्तुए थीं जे। इस ४द श्यको जअशतः प्रा कर सकती थीं । 
पहिली वस्तु साम्राज्योंका अस्तित्व थी। जे देश एक साम्रा- 
ज्यक्ते अधीन होते थे इनमें कराड़े नहीं होने पाते थे। साम्रा- 
ज्यकी प्रधान सर्कार उनको दबा देती थी। आय- 

* साम्राज्य साम्राज्योंका अधिपति एक व्यक्ति, सम्राद्‌, होता 
था। भ्रान्तोंको न्यूनाधिक जैसे भी अशिकार 

रहते हो परमंतु' प्रधान अधिकार+रुसीशलकलककत :-्ने , रहता था 


छ२ऊ पहिला अध्याय 
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जिसने अपने पडोसियोंको जीतकर साम्राज्यको नींव डाली थी । 
सम्राट भी उसी जातिका होता थ्रा। साम्राज्य दो प्रकारके 
होते थे। एकमें तो सम्राटके अधीन कई मण्डलेश्वर अर्थात्‌ प्रादे- 
शिक नरेश होते थे। यह कछोग अपने अपने राज्यमें स्वतंत्रप्राय 
होते थे । समय समयपर सम्नादको कर या सैनिक सहायता दे 
देनेमें डी इनकी साम्राज्यके प्रति इतिकतंब्यता थी। युधिष्ठिर, 
मान्धाता, भरत इसी श्रकारके सम्राद्‌ थे। दूसरे प्रकारके साम्रा- 
ज्यमें कुछ प्रान्तोर्मे अंशप्रभु नरेश हों या न हों परन्तु साम्राज्यका 
बहुत बडा भाग सम्राटके ही भ्रघोन होता था। बशोक, गुप्त- 
वशौीय नरेश, हवन, अकच्चर इसी कोटिमें थे । त्रिटिशसाम्राज्य 
इसी प्रकारका साम्राज्य है । 


साम्राज्य चाहे किसी प्रकारका हो, उसमें कई दोष होते हैं ।* 
एक तो वष्ट सम्राटोंके व्यक्तित्वपर निर्भर है। मो, गुप्त, सुग़छ सभी 
साम्राज्योंके इतिहास यही रोना रोते हैं। अधीन राज 
अपनी स्थितिसे कदापि सन्‍्तुष्ट नहीं रहते, नित्य स्वतंत्र होनेका 
अवसर हू ढते रहते है। द्वितीय प्रकारके साम्राज्योंमें भी इसी 
भाँतिका घुन लग जाता. हे । अधीन राष्ट्र शासक राष्ट्रका आतड़ 
नहीं सह सकते, जब कभी शासक ओर शासितमें विवाद हो 
उठता है तो सम्रादकी सरकार अगत्या पक्षपात करती है । इन 
बातोंका परिणाम यह' डोता है कि ऊपरसे युद्धाभाव देख पंडते 
हुए भी आग भीतर भीतर धधकती रहती है। इसका निश्चय 
नहीं होता कि किस दिन साम्राज्यका अन्त हो जाय। साथ हो 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि साम्राज्य कई होते हैं जत बनें 
तो चुद्ध होता ही है। इसलिये कोई भी साम्राज्य सावभोस 
शान्तिका साधक नहीं हो सकता पर हाँ प्रबल साम्राज्य युद्धोंकी 
संख्याकों कम कर सकते हैं। 
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दसरी वस्तु जो इस उद्देश्यका न्यूनाधिक पालन कर सकती 

थी वह धर्म्म थी। प्राचीनकालके धम्मोमेसे वेदिक धम्म, 
पारसी धम्मं, बौद्ध धम्मं तथा जैन धम्म॑से यह 

व्म्म क्षमता विशेष रूपसे न थी। वस्तुत पारसी, 
बौद्ध और जैन धम्म वैदिक धम्मंके रूपान्तर 

या शाखास्वरूप थे। वेदिक धम्स उदार था, दया, क्षमा, अह्ि- 
साका उपदेश देता था, 'डदारचरितानान्तु वसुघेव कुटुम्बकस! का 
'पाठ पढाता था पर युद्धको रोक नहीं सकता था | इस्लछाममें यह 
शक्ति थोड़ी बहुत थी । इस्लामके अनुसोर, सुसल्सानोंका एक 
भाम्मिक नेता था जिसे खलीफा कहते थे । वह इस्लामका 
सुख्य रक्षक था। इस पद्धतिका फल यह होता था कि जब कभी 
का फिरों अथात अन्य धर्म्मावलमस्बियोसे जिद्दाद ( धम्मंयुद्ध ) की 
धोषणा ड्टो जाती थी सब मुसल्मान एक हो जाते थे। पर इस 
प्रथासे अन्ताराष्ट्रिय शान्तिकी स्थापनामें स्थात्‌ हो कुछ सहायता 
मिली । काफिरोंसे छडनेके लिये सुसल्मान राज भले दही मिल 
जाय ओर कुछ कालके लिये अपने कगडे बन्द कर दें पर अम्य समय 
आपसमें तो भीषण युद्ध द्वोते ही थे, खलीफासे भी लड़नेमें कोई 
संकोच नहीं होता था क्योंकि वह भी एक ससारी नरेश ही होता 
था। फिर काफिरोंसे लड़नेका तो नित्य डी अवसर मिलता था । 
वस्तुतः शान्ति रखनेकी क्षमता ईसाई धम्मं के रोमन कैथॉलिक 
सम्भदायमें थी। किसी समय प्रायः सभो इसाई इसी सम्प्र- 
दायके अनुयायी थे। इसके माननेवालोंका यह विश्वास है कि 
ईसाने स्वरगंकी कुन्जी अपने शिष्य सेण्ट पीटरको दे दी है । पीटर 
स्वर्गके द्वारपर बैठे रहते है। अपने जीववकारूमें उन्होंने रोमके 
मठकी स्थापना की थी अतः रोमके मठाथीश, जो पोप कहलाते हैं, 
सेण्ट पीटरक्ी महीपर बैठते हैं। वह जिस सलुब्यको आज्लोव/द 
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दे द उपके सारे पाप भस्म हो जाय । जिसको पोष बहिष्कृत 
कर दें उससे जो कोई बात करे या किसी प्रकारका पंसग रक्‍्खे 
वह नरकगामी होता है। पोषके प्रत्येक कामका समथेच सेण्ट- 
पीटर अथच ईसामसीह और तद्व्याज्ेन स्वय ईश्वर करता हे | हृस 
विश्वासके कारण सभी पोपसे डरते थे। बड़े बड़े नरेश काँपते 
थे। पोपने बादझ्षाहोंकों कोड़े लगवाये हैं। इसलिये जब पोप 
चाहते थे तब इंसाई देशोंमें शान्ति रहती थी। पोपोंकी असि- 
छाषा यही थी कि सारा जगत्‌ हमारे धम्म॑में मिछ जाय भोर हम 
धम्मके भण्डेके नीचे अखण्ड शान्ति स्थापित कर । 
पर साम्राज्यवादको भाँति धम्स भी अपने उद्दे श्यमें सफल न 
हुआ। दोनोंके भीतर दुबेलता और असफलताके बीज पहिलेसे ही 
थे। एक तो इस प्रकारका धर्म्मं तभी तक दुढ 
धमकी असफलताके रह सकता है जब तक उसके प्रधाना५्यक्षोंकी 
कारण परम्परामें सदाचारी और तपष्वी हों। पोप- 
गद्दीपर बहुत से स्वार्थी, दुराचारी और 
विषयभोगी मनुष्य बैठे, इससे गरही ओर तदुघधीन धम्मंकी 
मर्यादा बिगड़ गयी। रागद्वेष, महत्त्वाक्रोक्षा जोर विषयपरताने 
उनकी निष्पक्षता नष्ट कर दी । फिर जब तक धम्मके विषयमें 
“सस ओर तथ बुद्ध बनी रहेगी तब तक अशान्ति दूर नहीं हो 
सकती । मैं इस धम्मंकी उन्नति करूँ क्योंकि यद्द मेरा हे ओर 
उस धम्मंके सानने वालेंसे युद्ध करू क्‍योंकि वह मेरा नहीं है--- 
इस भावने न जाने कितनी छड़ाइयाँ करायी हैं। यदि मनुष्योमें 
धम्मंके मूछ सत्र ओर उसडे सुख्य अंगों अर्थात भास्तिकता, दया, 
सत्य, परोपकार और आत्मसंयमका प्रचार हो जाय तो बेर 
विरोध जाप ही मिद जाय पर किसी सम्प्रदाय विशेषका प्राधान्य 
यह अवध्या नहीं ला सकता। यह बात तभी होगी जब छोय 
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सम्प्रदायसे बढकर धम्मको समझ और “तमसो भा ज्योतिर्रामय' की 
प्राथना भगवानूसे करते हुए 'आत्मवत सर्वभूतेषु' का भ्र+यास करें । 
अभी तक न ऐसा हुआ न धम्मके द्वारा युद्धका अन्त हुआ। 
आजकल एक और प्रकारका भाव चल पडा है जिससे कुछ लोगों - 
को चिर-शान्तिकी आशा है। इसे विश्व- 
विश्व-सस्क्ृति. सह्कृति७ कद्द सकते है। इसका तात्पय्य यह 
है कि यदि मनुष्यों समान सस्कृति--अर्थात्‌ 
साहित्य, विज्ञान, कहा, कतंव्याकरतव्य बुद्धि--का प्रचार हो तो 
वह धर्म ओर स्वदेशके भेदका अतिक्रमण कर जायगे। यही 
दोनों भेद कगड़ेके घर हैं। यदि सब छोग अपनेको एक देश 
विशेषका नागरिक न समझकर एशथ्वीसान्रका नागरिक समझे, 
यदि वस्तुतः 'अय निज; परोवा” का स्थान 'वसुघेव कुटुस्बकमस! 
का भाव ले ले तो विरोधकी जड़ ही कट जाय । पर अभी इस नये 
सिद्धान्तकी परीक्षा नहीं हुई है। बहुत छोगोका युद्ध मत है कि 
थोड़े से मनुष्योंकी दूसरी बात है पर्‌ जनसाधारण इतने ऊचे पहुच 
ही नहीं सकते, क्योंकि बह सिद्धान्त स्वाथंके आगे टिक नहीं 
सकता । जो लोग यह आशक्षेप करते हैं उनकी यह धारणा हे कि 
राज़ या धम्स ही साधारण मनुष्योंकी शास्ति कर सकता है । 
अस्तु, ऐसी दशामें इम्को एक मात्र अन्ताराष्टिय सगठनका 
आश्रय छेना पढता है। इमको यह मान लेना पडता है क्रि इस 
समय पए्ृ+वीपर बहुत से पथक्‌ एथक राज हैं जो एक दूसरेके अधीन 
नहीं हैं, इन राजोंके स्वार्थ भेद है, इनके प्रजावर्गीय भिन्र 
भिन्न जातियों भौर धम्मोंके हैं ओर हित-ब्रेषम्यके कारण इनमें 
परूपर झगड़े भी खडे होते,रहते हैं। अब हसको यह प्रवक्ष 
करना है कि जिस प्रकार मित्र सिन्न मतावलम्बी त़धा खिन्न शिमन्न 
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स्वार्थामिभूत मनुध्योंके सठगनसे राज बनते है इसी प्रकार भिन्न 
भिन्न राजोंके संगठनसे एक राजसंघकी सृष्टि हो। इस संघका 
स्वरूप क्‍या होगां इसका विचार तो आगे होगा पर यहां हमको 
यह देखना है कि उसके अनिवाय्य साधन कोन कौन से हैं । 

सबसे बडा साधन स्वतन्त्र राष्ट्रीय राजोंकी सत्ता है। यहां 
राज शब्दके जो दो विशेषण रक्‍्खे गये हैं वह दोनों महत्त्वक्रे हैं । 

राज कई प्रकारके हो सकते है। ब्रिदिश 
स्वतत्र राष्टीय राज साम्राज्य भी एक राज है जिसके अन्तगंत कई राष्ट्र 
हैं। इसके विपरीत महासमरके पहिले पोलिश 

राष्ट्के तीन टुकड़े होकर जमंन, आस्ट्रियन और रूसी साम्राज्योंमें 
पड़े हुए थे। यह दोनों दशाए' बुरी हैं । इन राजोंको उतनी स्थिरता 
नहीं हो सकती जितनी राष्ट्रीय राजों$ को होती है । राष्ट्रीय राज 
उस रांजकों कहते है जिसकी प्रजा एक ही राष्ट्रकी हो । आजसे सो 
दो सो वर्ष पहिले एक राजमें कई राष्ट्रोंका और एक राष्ट्रका कई 
राजोंमें रहना सम्भव था पर अब वायुकी दिशा दूसरी हो गयी हे । 
राजभक्तिकी जगह राष्ट्रभक्तिने ली है ओर देश-भक्ति तथा राष्ट्र- 
भक्ति पर्य्यायवाची नाम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि पुराने ढड़के राज टूट रदे हैं और नये राष्ट्रीय राज बन 
रहे हैं । जो दो चार पुराने राज बच गये है उनका शीघ्र सगठन 
अवश्यम्भावी है| उनकी प्रजा भी अपनी दशासे असन्‍्तुष्ट है । 

यह भी आवश्यक हे कि यड् राज स्वृतन्त्र रहें। जब तक 
शक दूसरेको दबाये रक्खेगा तब तक अशान्ति रहेगी। सन्चा 
संगठन बराबरवालॉका ही होता है । 

आजकल बड़े और छोटे, महाशक्ति ओर अहल्पशक्ति, का सेद 
अन्ताराष्ट्रिय संगठनमें बडी बाधा डालता हे। राजोके समत्वका 
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सिद्धान्त सिद्धान्तमात्र ही रह जाता है, व्यवहारसे उसका बर्ता 
जाना कठिन है। यह असम्मव हे कि ब्रिटेन या अमेरिका छाइबी- 
रिया या पनामाको अपने बराबर समझे । यह वेषम्य हो आपस- 
के अविश्वासको दूर नहीं होने देता। जब कभी कोई अच्ता- 
राष्ट्रिय सम्मेलन होता दे तो बडे राज समझते है कि छोटे मिलकर 
हमें दुबाना चाहते हैं भौर छोटे समझते हैं कि बड़े हमें ओर भी 
दुरबंठ करना चाहते हैं। यवि बड़े राज स्वतन्त्र राष्ट्रीय राजोंमे 
बेंट जायें तो सचसुच बहुत कुछ समता आ जाय । 
एक छाभ और होगा। संगठन एक या दोसें नहीं हो 
सकता । उसके लिये यह भरावश्यक हे कि बहुत से समानाधिकारी 
परन्तु भिन्न प्रकृतिके व्यक्ति हों। जो कछोग पूर्णतया समान हैं 
उनसें सगठनका स्थान ही नहीं हो सकता। साँख्यदर्शंनके 
अनुसार पुरुषोंकी संख्या नहीं है पर इनमें किसी प्रकारका सगठन 
नहीं है क्योंकि सभी गुणातीत, चिद्धन, सत्स्वरूप अर्थात्‌ स्वभावेन 
पूर्णतया अभिन्न हैं। यदि बहुत से स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज हो जायें तो 
इनमें राष्ट्रीय, ऐति हा सिक, भोगोछिक, धाम्मिक आदि भेदोंके कारण 
हितवेषम्प अवश्य होगा अतः संगठनका स्थान होगा । हम यह 
नहीं कहते कि इस प्रकारका वेषम्य अच्छा हे या बुरा पर इतना 
दिखलाना चाहते है कि उसके अभावमसे सगठनका सी अभाव होगा । 
परन्तु इतना वेषम्प भी नहीं चाहिये जो बीचमें पक्की दीवार 
खड़ी कर दे। यह प्रायः असम्भव हे कि कोई ऐसा संगठन 
स्थायी हो सके जिप्तके एक ओर तो पश्चिमी 
रेषतू विश्व-सस्क्ति थूरोपके राज और दूसरी ओर मध्य अफ्रिकाे 
राज सदस्य हों। विचार-घाराए" प्रथक भरे 
डी हो पर उनको कहीं न कहीं तो मिलना चाहिये। इस छिये 
कुछ न कुछ विश्वपस्कृतिक्के अचारकोी भी आवश्यकता है। एक. 
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मू् ओर एक पण्डित, एक नश्मासभक्षी और एक भ्ड्िसावतीका 
मेऊ चिरस्थायी नहीं हो सकता । 
राजोंमें कुछ न कुछ हितसाम्य भी होना चाहिये। आजकल 
यद शत पूरी हो रही है। आपसमे अपरिभित ग्रतिदन्द्रिता है, 
एक राष्ट्र सदेव दुसरेसे सतक ओर लश क रहता 
हितसाम्य है पर हितलाम्य भी है। आजकल एक देशीय 
व्यापारका दिल नहीं है। वध्यापारका संगठन 
अन्ताराष्ट्रिय है। सभी सभ्य देश एक दूसरेके ऋणी है। इस 
लिये यदि एकका व्यापार नष्ट हो जाय तो सबपर इसका प्रभाव 
पड़ता है। एक देशमें खनिज पदाथ उत्पन्न होते हैं, दूसरेमें अन्न 
होता है, तोसरेमें रूईं उपजती है, चोथेसें तेल निकलता है, पॉचवं - 
की जनसख्या और दरिव्रता इतनी अधिक है कि वहाँके निवासी 
मजदूरीफे लिये छाछायित होकर विश्वाटन किया करते है । इन 
समोंका कल्याण एक ही सूत्रमें बँघा है । इसी लिये तो प्रसिद्ध शा न्ति- 
वादी नाम॑न ऐज्जेलने कहा था कि इस युगरममें युद्ध नहों हो 
सकता क्योंकि वह विज्ित और विजेता दोनके छिये 
विघात# होगा । 
जिस प्रकार सामाजिक संगठनके लिये कुछ स्थिरताकी 
आवश्यकता है उसी प्रकार अन्ताराष्ट्रिय संगठन भी स्थिरताकी 
अपेक्षा करता है। अधिक स्थिरता तो 
स्थिरता सगठनके पीछे द्वोती हे पर कुछ स्थिरता 
पहिले भी चाहिये। यदि राजोसें 
नित्य युद्ध या राजविप्ठव होता रहें तो सगठन नहीं दो 
सकता । 
शान्तिकी इच्छा भी परमावश्यक वस्तु है । गूरोपर्में सगठन 
के अन्य कई साधनोंके वर्तमान होते हुए भी इसलिये सगठन न 
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हो सका कि किसीको शान्तिकी प्रबछ इच्छा नथी। शान्ति 
महत्त्वाकाँक्षाका मागे बन्द कर देतो। परन्तु 
शान्तिकी इच्छा महायुद्धके परिणामोंने आँखें खोर दी है। 
भब युद्धसे कुछ कुछ चित्त हटा है ओर यह 
इच्छा होने लगी है कि ऋगडोंके निपटानेका कोई खोर साधन 
मिलते । यह साव सगठनके अनुकूछ है । सगठन इठात्‌ तो हो नहीं 
सकता । जो सगठत हठात्‌ होगा वह एक प्रकारका साम्राज्य 
हो जञायगा और साम्राज्योकी भाँति नष्ट भी होगा । स्थायी 
वही सगठन हो सकता है जिसके सब सदस्य अपनी इच्छा 
और प्रसज्नतासे, सगठनके छाभोसे परितुष्ट होकर, उसके अवयव 
बने रहें। 
इन सब बातोंके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उन 
राजोंमें परस्परका सम्बन्ध स्थापित हो चुका हो। यह शत भो 
भाजकल पूरी हो रही है। अब राज एक 
न्‍्ताराष्टिय संबंध दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं हैं। युद्ध, सन्धि ओर 
ताटस्थ्य सभी अवस्थाओंके लिये नियम बन 
गये है भौर बनते जाते हैं। आये दिन अम्ताराष्ट्रिय सम्मेलन हुआ 
करते हैं, तार बेतारने सारी श्थ्वीको वेष्टित कर दिया हे। 
अस्ताराष्ट्रिय न्‍्यायालयोंके सामने बड़े बढ़े राज वादी-“प्रतिवादी 
बन कर आते है, एक राज दूसरे राजके सद्दाजनोंका ऋणी है । 
इन बातोंके कारण छोगोंको एक दूसरेका अधिकाधिक परिचय 
होता जाता है और सहयोगका अभ्यास बढ़ता जाता है। पर 
असी यह सहयोग नियमित और नित्य नहीं है। कभी होता है 
कभी नहीं होता। परस्परका अविश्वास इसे सुदृढ़ नहीं होने देता । 
यदि बड़े ओर प्रबल राज अस्ताराष्ट्रय सदाचोरके विरुदु आचरण 
करें हो उन्हें समुचित दण्ड देनेका कोई साधन नहीं हे । यह 
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ठीक है कि भ्रन्ताराष्ट्रिय लोकमत ऐसे उच्छुहुुल राजके विरुद्ध हो 
जायगा जिससे कि अन्तर्मे उसकी क्षति ही होगो पर यह देरका 
मार्ग हे। कोई क्षिप्रंफलदायी साधन होना चाहिये । इन्हों सत्र 
बातोंके छिये संगठनकी आवश्यकता है। मार्ग धीरे धीरे निष्क- 
ण्टक होता जाता है, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, सम्भव 
है पृथ्दीका भाग्य खुछ जाय भौर सगठन सचमुच हो ज्ञाय | 
इस समय कई आवश्यक साधन विद्यमान हैं। शेषकी 
धीरे धीरे सृष्टि हो रही है। सगठनसे जो छाभ होगा उसकी 
ओर हम पहिले ही सकेत कर चुके हैं। हमने 
सगठनेस लाभ कहा है कि सगठनऊा उद्देश्य है शान्तिकी 
स्थापना भोर उसकी रक्षा । युद्धके अभावकों 
ही शाम्ति नहीं कहते । ऐसी शान्ति तो कभी कभी जआाजकल 
भी देख पडती है । जब तक बडे छोटेका भेद है, स्पर्धा है, 
युद्धकी तैयारी है तब तक शान्ति नहीं हो सकती। शान्तिका 
अर्थ यह होगा कि भन्‍्ताराष्ट्रिय कुठुम्बके सब अड्ग, भर्थात्‌ सब 
राज, तुल्यप्तिष्ठ होंगे, उनका मतांधिकार बराबर होगा। एक 
प्रकारकी अन्ताराष्ट्रिय पुलिस होगीं जो इस बातको देखेगी कि 
कोई राज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे ऐसे शस्त्रों या रासायनिक 
द्रभ्योका सप्नह न करे जिनसे दूसरे राजोंको क्षति पहुचे । यदि कोई 
राज दूसरे राजकी भूमि दबा ले या उसके किसी अन्य स्वट्वपर 
आधात करे तो उसे असहयोग या अन्य प्रकारसे दण्ड देनेका 
प्रबन्ध करना होगा। खाने पहिनने जलाने आदि उपयोगी 
कार्मोकी सामग्रीका इस प्रकार विनिमय करना होगा कि सबकी 
आवश्यकता पूरी होती रहे । कला, कौशल, विद्या भौर घम्म के 
प्रचारके मार्गसे विज्न बाधाओंको दूर करना होगा। स्प्धों-सावको 
मष्ट करनेका प्रयक्ष व्यर्थ है । स्पर्धा भछे ही रहे परन्तु परस्वाप- 
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नो राष्ट्र दूसरोंकी अधिक सेवा करता है वह श्रेष्ठर समझा 
ज्ञाय । 

यह असम्भव कढ्पनाएं नहीं है । ऐसा प्रतीव होता हे कि 
पृथ्वी हसी ओर बढ रही है। यदि ऐसी भवस्था एक दिन सच- 
सुच आगयी तो मनुष्यको सचझुच सब प्राणियोंमे भपनी ही 
आत्माका प्रतिविम्त्र देख पडेगा और वह जाति, कुछ, वर्ण, देश, 
सम्प्रदुय आदि क्लन्रिम बन्‍न्धनोंका अतिक्रमण करके स्वरूपानु 
भूतिका अधिकारी बनेगा । 


दूसग अध्याय । 


आशिक अन्ताराष्ट्य संगठन । 


वीके इतिहासके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि किसी 
प्रकारका महान परिवर्तत यकायक नहीं हो जाता । 
पहिले उसके अनुकू 5 परिस्थितिकी सृष्टि होती है, उसका कुछ कुछ 
पृ्वरूप देख पडने रूगता है, छोगोंके हृदयोंमें उसके प्रति प्रतीक्षा, 
आशा, श्रद्धा रे भाव उत्पन होते हैं, फिर उसका उदय होता है । 
सामाजिक, धारिमंक, राजनीतिक सभी युगान्तरकारी परिवते- 
लॉकी यही दशा है। अस्ताराष्ट्रिय संगठनके युगान्तरकारी होनेमें 
कोई सन्देह नहीं है । यदि सचमुच सगठन हो जाय तो युद्धका 
अन्त हो जाय ओर प्ृथ्वीमें विश्वत 'रामराज्य' से भी अधिक सुख- 
सम्दद्धि उपलब्ध होने छग॑ जाय । परन्तु अभी हम उसके पात्र 
नहीं हैं, धीरे घीरे पात्रता आ रही है, इस लिये सगठनका पर्व 
रूप भी धीरे घीरे देख पडने लूगा। कई ऐेठी बातें हुईं और 
हो रही हैं जिनसे सगठनके समर्थकोंका पथ निष्कण्टक होता है, 
जो सावी संगठनके अंग है। यह बाते एक अ्कारसे आकस्मिक 
है अर्थात्‌ सगठनके उद्देश्यसे नहीं की शयी है परन्तु प्रथ्वीकी 
सूत्नात्माको इस समय सगठन असिप्रेत है इस लिये बिता जाने 
चूफे भी छोग तदुन्मुख होकर चल रहे है । 
सबसे बड़ी बात जो हो रही है वह यह है कि आपसका 
अविश्वास कुछ कुछ कम हो रहा है ओर सहयोगका अभ्यास बढ 
रहा है। इससें सन्देह नहीं कि महायुद्ध और उसके बादको 
चर्लेल्स सन्धिने शान्तिको बडा धक्ता पहुचाया है पर यह रुकावट 
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अयाकआ। पिलडी 
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अस्थायी हे । इससे प्रवाह न तो बन्द होता है न उसकी दिशा 
परिवर्तित होती है । 


सगठनऊे सहायकोंमे पहिझा स्थाव असरकारी अन्ताराष्ट्रिय 

समितियों ओर सम्मेलनोंका है। इस प्रकारकी कई समितियां 

हैं ओर कई सम्मेलन हो चुके हैं। इनसे सर्का- 

असकोरी अन्‍्ता- रोते कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है परन्तु 

राष्टिय समितियों सभी देशीके विद्वाम्‌ तथा अन्य गण्यमान्य छोग 

और सम्मेलन. इनमें सम्मिलित होते हैं। इसलिये इनका 

प्रभाव बहुत पडता है ओर लछोगोंकों यह अनुभव 

होता जाता हे कि बहुत सी बातोंमें भिन्न भिन्न देशोंके निवासी 
जअन्योन्याश्रित हैं । 


ऐसी सभाए" अनेक प्रकारकी दहैं। उदाहरणके लिये हम 
अन्ताराष्ट्रीय चिकित्सा समिति,# अन्ताराष्ट्रय विधान समिति, 
अन्ताराष्टिय साव॑जनिक कला परिषद॒,[ अन्ताराष्ट्रिय पशुरक्षा 
समिति,६ इत्यादिका नाम ले सकते है। निम्न लिखित तालिक से 
पता छंगेगा कि इस प्रकारकी समितियोकी कितनी बैठक होती 
है। यह स्मरण रखना चाहिये कि बैठक सदेव एक ही नगरमें 
नहीं होतीं । 





असल ल निकला पिला धरिचारलककबन, अन ननकककाक जगल-. परनानलक, 


मे पवश्ााव008) 2.88000/707 07 2(6९00॥6 ( इर्टर 
नशनल एसोसियेशन आफ मेडिसिन ) | ]708/7( पर 0 ॥769778- 
009 ,4ए (इन्स्टिट्यूट आफ इश्टरनशनक्त को ) | 7/07- 
78074 ॥॥8606766 0 ९पर०॥० ॥7॥ ( इण्टर नशनल्ल इस्टि- 
टुयुंड आफ पब्लिक आट ) 


$ [7छगरक्काणाने 5०02०ए ए श8 97000608% रई कैया- 
7098 ( इरटनेशनल सोसाइटी फार दि प्रोयेकूशन आफ एनिमल्स ) 
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अ्/किा, 
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वर्ष बैठकों की संख्या 
१८९७ से १९०६ तक १० 
१९०७ से १९१६ ,, पद 
१९१७ से १९२६ ., ६४ 
१९२७ से ६९३६ ,, १३९ 
१९३७ से १९४६ ,५ २७२ 
१९४७ से १९०६ ,, छ७छ० 
4९०७ से १९६६ , ५९८७ 
१३९६७ से १९७१ ,, घणद 


इस तालिकाके अड्ड॒ स्वत" स्पष्ट हैं। ज्यों यों हम वत मान 
समयके निकट भाते जाते है त्यों त्यों बैठकोंकी संख्या बढती 
जाती है। १९७१ में महायुद्ध छिड गया नहीं तो १९६७ से १९७६ 
तककी सख्या सम्भवत १७००--१८०० के बीचमें होती । ऊपर 
जो नाम इमने उदाहरणाथ दिये हैं उनसे यह विदित होता है कि 
कला, नीति, विधान, विज्ञान सभी विषयोंकी अन्ताराष्ट्रिय ससि- 
तियां हैं। एक ओ लिम्पिक गेम्स कमेटी है जो प्रतिवर्ष दोड़ना, 
कुश्ती, मुक्की आदि खेल कराती है भौर पुरस्कार देती है । एशि- 
याटिक सोसायटी, रायछू सोसायटी, मैथ्रेमेटिकल खोसायटी, 
स्मिथसोनियन इंस्टिव्यूस, नैशनऊ अकेैडेमी आदि साहित्यिक, 
दार्शनिक और चैज्ञानिक समितियां भिन्‍न भिन्‍न देशोंके विद्वानोमें 
सोहाद॑ फैल:ती है। बडे बडे विश्वविद्याऊय जिनमें दूर दूरसे आकर 
विद्यार्थी पढ़ते हैं यही काम ऋर रहे हैं । इस सम्बन्धर्मे आक्सफोर्ड 
और केम्ब्रिज़ ( ब्रिदेन ), गटिगेन ( जम॑नी ), हा्वड, वलम्बिया 
ओर कैलिफोर्निया (अमेरिका) के नाम उढ्लेख्य हैं। डा० जगदीश 
चन्द्र बोसका वेज्ञानिक भन्वेषणालूय और श्रो रवीन्क्र नाथ ठाकुर- 
का विश्वभारती विश्वविद्याऊय भी इसी कोटिकी सस्‍्थाएं हैं । 
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इस भ्रकारकी सस्थाओंके ऊपर .:कारी स॑ ज्थाओंका स्थान हे । 
ऐसी सस्था्ोंमे कुछ तो स्थायी और कुछ अस्थायी हैं। पद्दिले हम 
स्थायी स॑स्थाओंको लेते है। ऐसी संस्थाओंमें 
स्थायी सरकारी से कईने बहुत उपयोगी काम किग्रा है। 
अन्ताराष्ट्य.. डदाहरणाथे इस पोस्टकऊ समिति 6, कृषि 
सस्थाए परिषद्‌ » , समुद्रान्वेषण कमेटी 7, अन्तारा- 
टूय भुकम्प शासत्र समिति] का नाम ले सकते 
है | इनमेसे कुछक्ा तो शासनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है , अन्ताराष्ट्रिय 
डाक पहुचानेका प्रबन्ध पोस्टर समितिके सिपुदं है। मिश्र ओर 
ब्रिटेन मिलकर छुदानपर शासन कर रहे हैं । 
इन समितियोंमेंसे अधिकांश खमाचार पहुचानेका फास 
करती है। राजोंमें मनमुटाव बहुधा इसलिये होता हे कि एक 
दूसरेके आवश्यक समाचार नहीं ज्ञात होते। एक राज दूसरेसे 
सीधे पूछनेमे मानहानि समझता है ओर दूोंको कोई कुछ ढीक 
ठीक बताता नहों । यदि वह जाननेका विशेष प्रयत्न कर तो चुरा 
माना जाता है। परन्तु अन्ताराष्ट्रय समतियोंको इन रुकावटोंका 
सामना नहीं करना पडता । उनऊे सगठनमे सभी सदस्य राजोका 
हाथ रहता है इसलिये वह आवश्यक बातोंका पता सुगमतासे 
छगाकर प्रकाशित कर देती हैं या सब राजोंके पास भेज देती हैं। 
मिस्न भिन्न राजोंमें क्रित्त किस मालपर क्या आयात नियांत 





९ 908० (४70०7 ( पोस्टल थुनिश्रन ) 
मे [75807 58 ०0 4 2770प्रॉपा 8 (इन्स्टिटू युट आफ एग्रिकल्चर ) 
ग (0०ण्रा6088 +० 0॥8 एि७ए07800॥ ०0४6 568 (कमिदी 
फार दि एक्सप्लोरेशन आफ दि सी ) 
जिशियक्रंगएण9] वता्शापा0 0 5शव्वा00०४7ए . (इण्टर 
७५ 
नवानल इन्स्टिट्युट आफ सिस्‍्मों लॉजी ) 
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कर छगता है, कौन कौन से खनिज निकलते है, क्या क्या अन्न 
उपजता है, व्यापार और कल कारखानोंके सम्बन्ध क्‍या क्‍या 
नियसोपनियम हैं, इसी प्रकारके समाचारोंका संग्रह होत्म है। 
कुछ समितियाँ दुष्ट रोगोंके उन्म्रूछनके लिये हैं । यह समितियां 
उन रोगोंके लिये उपयुक्त उपाय निर्धारित करती हैं जिनको सब 
सकॉरें अपने अपने यहां बतंती हैं। गुलामीकी प्रथा 3ठानेकी 
प्रतिज्ञा अन्‍्ताराष्ट्रिय है अर सभी सभ्य राज इसमें योग देना 
अपना कतंव्य समझते है । 
अस्थायी सस्थाएँ भी बड़े कामकी होती हैं । अभी थोड़े ही 
'दिन हुए वाशिगटनमे अल्ताराष्ट्रिय नि शस्त्रीकरण सभा हुई है। 
विएना, पैरिस, लन्दनऊे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन, 
अस्थायी सकारी जिनका इस पुस्तकमें कई बार उल्लेख हो चुका 
अन्ताराष्ट्रिय.. है, इसी प्रकारकी सस्थाएं थीं। युद्धों के अन्तर्मे 
सस्थाए जो सम्धि परिषदें बैठा करती हैं वह भी बहुत 
ही उययोगी काम करती हैं। पहिले ऐसे ही 
अवसरपर अन्ताराष्टि4 परिषद बैठा करती थीं। पर धीढे धीरे 
छोगोंकी समममम्रें यह बात आने छगी कि यदि युद्धके पहिले ही 
सम्मेलन हुआ वरे' तो युद्ध करनेकी आवश्यकता ही न पड़े । जो 
बाते पहिले साधारण बातचीत या किसीके बीचब्रिचावसे तथ्र 
हो सकती हे' उन्ही'के पीछे छाखों मनुष्योको प्राणोंसे हाथ 
घोना पडता है ओर करोड़ों रुपये मिद्दीमें सिल जाते हैं। 
जैसा कि ६८७१ में पुतंगालऊे बादशाहने अयनी पालमेएटके 
उद्घाटनके समय कहा था, युद्धुके बादह्ी परिषदर्मे बलवानोंके 
छाभोंका ही ससथेन होता है। ऐसा स्थात्‌ ही कभी द्ोता हे 
कि सन्धिपरिषदु पिजेताको दबा सके। जिसके कबजेप जो 
आ गया उसका हो गया। विज्ञितके आस पोंछनेके लिये चाहें 
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जो किया जाय पर उसके हंष ओर क्रोधको शान्त करना कठेन 
है इसलिये युद्धको रोकनेके उद्द श्यते ही सम्मेडन होना चाहिये । 

यह विचार क्रमशः जड पकड़ता गया है। नीचेकी तालिकासे 
विदित होगा कि सवत्‌ १८९७ से १९७० तक अर्थात्‌ लगभग १०० 
वर्षमें कितनी सभाएं हुई है । 


शे 
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इनमेंसे अधिकांश प्रश्न बडे ही जटिरक थे। उनका निर्णय 
बिना युद्धके कठिन प्रतीत होता था । यह'भी निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि युद्ध द्वारा निणय हो ही जाता क्योंदि गत 
भमहासमरका कड़आा अनुभव तो यही बतलाता है कि एक युद्ध 
दूसरे युद्धके लिये अवसर खडा करता है। वर्तेल्स भर सेवरकी 
सब्धियां न जामे कितने असन्तोष ओर तत्फरूस्वरूप आधिक 
हानि तथा हिंसाके लिये उत्तरदायी हैं । 
हमने ऊपर जान बूक कर दो अन्ताराष्ट्रिय संस्थाओका 
उल्लेख नहीं किया है । इसका कारण उनका महत्त्व है। उनका 
पृथक वर्णन करना ही ठीक है। 
इनसमेंसे पहिली सस्था हेग सम्मेलन है। इसका इस पुस्तकें 
बीसों बार उल्लेख हो चुका है। हम इसका स॑ क्षिप्त इतिहास भी 
दे चुके हैं भोर उपयुक्त श्थलोंमें दिखला चुक हैं 
हेग सम्मेलन. कि इसके द्वारा केसे कैसे उपयोगी काम हुए हैं। 
युद्ध, शान्ति ओर ताटस्थ्य सम्बन्धी अन्तारा- 
ट्टिय नियमोंपर सर्वन्न इसकी छाप है। इसको पूर्ण सफरूता भले 
डी न हुई हो पर इसने जितना कास किया वही बहुत हे। 
चस्तुत* राष्ट्सघ इसीकी सन्‍्तत्ति है । 
दूसरी सस्था अन्‍्ताराष्ट्रिय श्रमजीवि-परिषदु है। इसके 
अन्तगंत ग्रोपके सभी देशोंके श्रमजीवियोंकी समितियां हैं। 
जो इसके अन्तर्गत नहीं हैं वह किसी न किसी 
अग्ताराष्टिय.... प्रकार इससे सम्बद्ध हैं। ऐसी तो कोई भी 
अमजीवि-परिषद्‌ अ्रमजीवि-समिति न होगी जिसपर इसका 
प्रभाव न पडता हो । घरोपकी सरकारोसे इसका 
कोई सम्बन्ध न था पर इसका आतड्ड न्यूवाधिकु सब मानते थे। 


म[त660486007॥/] 80077 ऐशा०07 (इंण्टर नेशनल खेबर युनिश्चन ) 
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कारण यह था कि श्रमज्ञीवियोंकी संख्या करोड़ो तक पहुचती है 
और पालंमेण्टरी देशोंमें उनमेंसे बहुताँको मत दैनेका अधिकार 
था। इस लिये वह चेघ रूपसे सर्कारिपर दबाव डाल सऊते थे । 
फिर अवैध आन्दोलन भी उनके लिये कठिन न था| इतने मनुष्य 
हडताछ ही कर बैठ तो सारे काम रुक जाय । 

युद्धके पीछे एक नयी स्थिति उत्पन्न हुईं। रूसमें श्षमजीवियों - 
के ही हाथ शासनका सूत्र चछा गया । यह लोग काले माक्सके 
पक्के अनुयायी है। इनके समष्टिवाद » (बोल्शेविज्म) से चूरेपऊे 
अन्य राज, जिनमे धनिकोंका प्राधान्य है, थर्रा छठे। जमंनीमें 
श्रमजी वि्ेके एक दसरे दक, सोशल डेमोक्रेढस, का जोर हे। 
यह छोग बोब्शेवियोंकी रम्म नोतिका तो समथन नहीं करते 
परन्तु पजीपतियोंऊे लिये यह भी भयावह है। इस समय स्वय 
ब्रिटेन ऐसे धनिक-प्रधान देशमें शासन श्रमजी वियोंके हाथमें है। 
यह लोग साम्यवादी हैं। इस प्रकार सभी देशोसे श्रमजी वियो का 
प्रभाव बदता जाता है। रूससे श्रमजीबी वर्ग कृषक भी सम्मि- 
लित है। यह सच है कि इस समय श्रमजीवियोंसे कई दुल हा 
गये हैं पर इससे श्रमजीवनकी भन्‍्ताराष्ट्रियता नष्ट नहीं होतो। 
सभी दल साम्यवादी हैं और सभी मार्सको अपना आधायय मानते 
है। भेद इतना ही है कि कोई साम्यवादकी बडी उम्र व्याख्या 
करता हैं, कोई सदु | आपसमें बहुत कुछ सहालुभूति है और यदि 
इसी प्रकार साम्येवादी विचारोंका ;्रचार होता गया ओर 5धोरे 
धीरे शासनका सूत्र श्रमजीवियोंके हाथमें आता गया तो एक 
नूतन प्रकारको सम्यताका डद॒य होगा और अन्‍्ताराष्ट्रिय सगमठनको 
एक प्रबकछ भौर अद्यावचि कल्पनातीत सद्दारा मिल जांयगा | 


अकास्मानॉक डडछाउ "रा 


अरमभ»३ेसमवथार फलवलाननअब-»कन्‍५५»क०-अबमकथेस, 


में (0पशाप्रप787, ( कस्युनिजृम ) 


तीसग अध्याय । 


अन्ताराष्ट्य पश्चायत । 


ह्व्म इस विषयका भी पहिले उल्लेख कर चुऊे हैं। राजों- 
का खाधारण व्यापार दूतोंके द्वारा होता है। यदि दुत 
अपना कतंब्य पालन करें ओर करने पाये तो स्थात्‌ कसी झगड़े 
न हों, पर ऐसा होता नहीं। अविश्वास और स्वाथ्थंके कारण 
दूर्तोके सामने सब बात रक्‍खी नहीं जातीं, जो बाते उनके सामने 
भाती हैं इनके सम्बन्धर्म भी स्वानुकूछ तकी ही उपस्थित किये 
जाते हैं ओर दूत भी अपनी ही सर्कारके हुकोणसे देखते हैं। 
परिणाम यह होता है कि छोटीसे छोटी बातोंका पहाड बन जाता 
है, फिर युद्धके सिवाय निपदारेका कोई दूसरा साधन ही नहीं रह 
जाता । युद्धसे जो निर्यय होता है वह न्‍्याथ्य हो यान हो पर 
सम्प्रति उसे मानना ही पडता है । 
युद्ध छिड़नेपर निष्पक्ष ततस्थ राजोंके लिये दो मार्ग हैं। या 
तो वह उसे होने दे और तमाशा देखें या बीचमें पडकर बन्द 
करानेका प्रयक्ष करें । बीचमें पडना दो प्रकारसे हो सकता है। 
पहिलेको सत्सेधा कहते है। सत्सेवाका अर्थ इतना ही हे कि 
वह तटसथ दोनों राजोंसे कहे कि आप लोग 
सत्सेवा एक बार विवादअस्त प्रश्नोपर फिरसे विचार 
कीजिये। मैं स्थान आदिका मबन्ध किये देता 
हू। सत्सेवा कभी कभी बहुत ही सफल होती है । ऐसा होता 
हे कि दोनों पक्ष युद्धसे हटना चाहते है पर छज्जाके मारे कोई 
पहिले मुह नहीं खोलता । ऐसे अवसरपर सत्सेवासे एक अच्छा 
बहाना मिल जाता हे। बहुधा सम्तोषजनक निर्णय भी हो जाता 
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है क्योंदि जेसा कि हम बार बार कह चुके हैं कितने रूगडे तो 
केवलछ इसी कारण होते हैं कि एकको दूसरेकी हादिंक इच्छाओं 
अर दहेतुओंका पता ही नहीं होता । 
सत्लेवाके ऊपर मध्यस्थताका स्थान हे। सध्यर्थ केवल दोनों 
पक्षोका सामना कराके ही नहीं बेठ रहता वरन्‌ निर्णयसें स्त्रय भाग 
लेता है। वह जितना ही निष्पक्ष ओर प्रभावशाली 
मध्यस्थता होगा उतनी ही सफलता उसकी मध्यस्थताको 
होगी। मध्यस्थता भी दो अवस्थाओंमें होती है। 
या तो युद्धको रोकनेकी इच्छासे कोई तटस्थ स्वयं दोनों पक्षोंसे कहे 
कि मै मध्यस्थ बनता हूं, आप लोग युद्ध स्थगित करके सब प्रश्नोपर 
शान्ति-पृर्वक विचार कीजिये या दोनों युद्धकारी पक्षोंमेंसे ही एक 
पक्ष किसी तटस्थसे कद्दता है कि आप बीचमें पडकर निर्णय करा 
दीजिये । यह निश्चय हे कि सत्सेवा और मध्यस्थता दोनोंकी ही 
सफलता इस बातपर निभेर है कि दोनों युद्धकारी पक्ष बात 
माननेके लिये तय्यार हों ! 
सत्सेवा और मध्यस्थता दोनों दी युद्ध छिडनेपर होतो हैं। इन- 
का परिणाम किस्ली न किसी प्रकारकी सन्धिक्रे रूपमें देख पडता है । 
परन्तु यह सबको ही विदित होता जाता है कि भाग लगाकर 
बुझानेकी अपेक्षा आाग न छगने देना अधिक अयस्कर है। इस- 
लिये आजकल इस बातकी भोर ध्यान गया है कि यथासम्भव' 
विवादके स्थर दूर किग्रे जायं। जैसा कि हमने पहिछे भी कहा 
है विवादका एक कारण यह है कि दोनों पक्षों 
अनुसन्धान मण्डल को एक दूसरेका मत ज्ञार्त नहीं होता। दोनों 
हो अद्ध सत्यको पूर्ण सत्य मानकर उसके 
पीछे छड़ते हैं। इसकछिये आजकछ अनुसन्धान मण्डलूओ नियुक्त 


मे (0प्राध्ाहथ07 7 ग्रियपणपाए (_ कमिशन आफ इन्क्रायरी) 
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करनेकी प्रथा चल पड़ी है। यह प्रथा अत्यन्त उपयोगी है | जब 
दो राजोमें किसी बातपर मतभेद हो जाता हे तो दोनों अपनी 
अपनी ओरसे कुछ प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। इन प्रतिनि- 
धियोंके ऊपर कभी कभी किसी तट्स्थ देशले प्राथना करके 
उसका ए% प्रतिनिधि ससापति-स्वरूपेण रख दिया जाता है। 
इस मण्डलीको अलुसन्धान मण्डर कहते है। कभी कभी कोई 
राज अपने देशमें ही किसी उद्देश्य विशेषले अनुसन्धान करनेके 
छिये कुछ लछोगोंको नियुक्त करता है। उनके समृहको भी अनु- 
सनन्‍्धान मण्डल ही कहते हैं। इसलिये, ताकि अर्थ सममनेमें 
अ्रम न हो, जिस मण्डरूमें दो या अधिक राजोंके प्रतिनिधि होते 
हैं उसे बहुधा मिश्र अनुसन्धान मण्डऊ $ सी कहते है| सण्डरूका 
यह काम होता हे कि वह विवादअस्त प्रश्वकी पूरी प्री जांच 
करे । वह तत्सम्बन्धी सब कार््जीको देखता हे, सब पक्षोंके 
साक्षियोंकी बातें सुनता है ओर यदि किसी स्थान विशेषस्रे 
विषयमें कगडा हो तो हसे भी जाकर देखता हे। फिर वह 
अपनी रिपोर्ट अपने नियोजकॉके पास भेज देता हे। च्रकि 
मण्डलमें उसयपक्षके प्रतिनिधि होते है, इसलिये उसपर पक्षपात- 
का आरोप नहों हो सकता। परिणाम यद्द होता हे कि बहुधा 
अण्डरूकी रिपोट सभी मान लेते हैं ओर उसीको आधार मानकर 
डनके प्रतिनिधि बैठकर विवादग्रस्त प्रश्नक्ना निर्णव कर डालते हैं। 
सच्ची वस्तुस्थितिपर निर्धारित होनेके कारण यह निर्णय प्रायश* 
नीतिसगत होता है। 

सत्सेवा और मध्यस्थतासे झगडेका अन्त हो सकता है पर 
यह दोनों पक्षोंद्ी इच्छापर निर्मेर है। ऐसा भी हो सकता है 


४ 7 6प (700फ8807 ०0 जिशवुण्ठा ए ( मिक्स्‌द कमिशन 
आफ इन्कापरी ) 
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कि दोनों या एकको सत्लेवा या मध्यस्थता स्वोकार ही न हो या 
मध्यस्थता स्वीकार होनेपर भी मध्यस्थका निर्णय स्वीकार न हो । 
इसलिये बहुधा तटस्थ राज मध्यस्थ बनना पसन्द नहीं करते । 
यदि उनसे एक (या दोनो ) पक्षकी ओरसे मध्यस्थ बननेका 
आग्रह किया जाता है तो वह कह देते है कि 
पञ्चायत पहिले यह प्रतिज्ञा करो कि मे जो निर्णय 
करू गा उसे मान लोगे अर्थात्‌ मुझे पत्च मान 
छो। इस पद्चायतकी प्रथासे भी बहुत ऊछाभ हुआ है। कई 
बार राजोंने अपने विवादोंसें एक तीसरेको पञच मानकर उसके 
हाथमें निर्णय छोड दिया है। इसऊे लाभोंको देखकर बहुत से 
राजोने आपसमे ऐसी सन्धियां कर ली है कि हम अपने अमुक 
अमुक प्रकारके फंगडे पन्‍्चायत द्वारा ही निपटायेंगे । इसे अनि- 
वार्य्य पन्चायत कहते हैं । नीचेको तालिकाएु इस बातका प्रमाण 
हैं कि वतंमान समयमे पच्चायतकी प्रथा कितनी छोकप्रिय होती 
जाती है । 
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ज्यो ज्यों हम वर्तमान कालके निकट भाते जाते हैं वत्यों त्यों 
पन्‍्चायतकी प्रतिष्ठा और उसपर छोगोंका विश्वास बढ़ता जाता 
है। बडे राजोंमेसे गत १२५ वर्षोसि ब्रिटेनने रगभग ७०, भसे 
रिकाने ५६ ओर फ्रांसने २६ प्रश्नोका निर्णय पज्चायत द्वारा 
कराया है । 

पश्चायतोंके सामने दो प्रकारके प्रश्त आ सकते हैं। एक तो 
वह प्रश्न जिनमें दो राज वादी प्रतिवादी हैं, दूसरे वह जिनमें 
वादी किसी राजकी प्रजा है और प्रतिवादी दूसरा राज है। 
अधिकाश अभियोग इस दूसरे ही वर्गेके होते हैं परन्तु छोगोका 
ध्यान बहुधा पहिले प्रकारके अभियोगोकी ओर अधिक जाता है। 
समाचारपत्रामें उन्हींकी अधिक चर्चा होती है। पश्चायत एक 
प्रकारका न्‍्यायारूय है अत, उसमें न्यूनांघिक न्‍्यायाल॒योंकी ही 
प्रक्रिया बतीं जाती है। फछत ऐसे ही अश्नोपर विचार होता 
है जिनके सम्बन्धमें स्पष्ट विधान या नियम मिलते हों। अधि- 
काँश काम तो सन्धियों ओर सम य-पत्रों के ठीक ठीक अर्थ छूगाने- 
का होता है । 

दो भश्न पद्चायतके सामने कभी नहीं रक्‍खे जाते, पक तो 
राष्ट्रीय गोरव भोर दूसरे राष्ट्रीय स्वाधीवता सम्बन्धी । इस 
अपवादका कारण स्पष्ट हे। कोई आत्माभिमानी राज यद्द नहीं 
स्वीकार करता कि मैने कोई नीच या अग्रतिष्ठाभननक काम किया। 
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इस प्रकारदा सन्देह भी होना गोरवसे बद्दा मय जानेके बराबर हे 
इसलिये कोई राष्ट्र इस बाततकको स्वीकार नहीं करता कि मेरे 
गौरवके विषयमें कोई सम्देह है या इस बातकी सम्भावना है कि 
कोई मेरे किसी कामको गोरव-विरुद्ध या नीच समके। इसी 
प्रकार कोई राज अपने स्वातन्त्यको किसी प्चायतके हाथमे. नहीं 
सौंप सकता । स्वातन्ध्यकी रक्षा प्राशपणसे की जाती है। 
उसके ऊपर सब कुछ न्योछावर कर दिया जाता है। किसी 
सर्कारकों यह अधिकार नहीं हे कि राष्ट्रके स्वातन्त्यको दावपर 
छ्गा दे । 

पश्चात जो निर्णय होता है वह अन्तिम होता हे। इसके 
रो कारण हे-एक तो यह कि उसय पक्ष पहिलेहीसे प्रतिश्ञा कर 
देते है कि हम पदञ्च की बात मान लेंगे, दूसरे कोई बडा न्‍्यायारूय 
भी नहीं होता जिसके सामने अपीरू की जाय । 

एक ओर प्रकारकी पद्चायत होती है जिसे अनिवाय पश्चायत- 
का एक रूप कह सकते है । इससे भी कुछ विवादोंका निर्णय 
होता है यद्यपि आजकल इसका विशेष अन्ताराष्ट्रिय महत्व नही 
है। यदि दोनों पक्षोका एक अधिपति हो तो वह उनके भूग- 
डॉमे मध्यस्थ या पत्च होगा । यूरोपमें आजले तीन चार सो 
वर्ष पहिले पोप ऐसा किया करते थे। आज़ भारतमें ब्रिटिश 
सकार देशी राजोंके प्रति ऐसा ही करती है। या तो वह 
दो विवदुमान राजोंके प्रतिनिभियोंको एकत्र करके उनको निर्णय 
करनेका अवसर देती है या स्वयं निणेय कर देती है। दोनों 
पक्षोको उसकी बात माननी ही पडती है। 

इस प्रकारकी पत्चायतसें कहें दोष थे। एक तो यह कि 
पदञ्चोंके चुनने ओर न्‍्यायारूयकी ग्रक्रिया निश्चित करनेमें बहुत 
समय लगता था। इसी उद्देश्यसे, अर्थात्‌ पशञ्चायतका समुचित 


१५७१ तोसरा अध्याय 


करी हरी री तो जा ही... रत हक... # 5 # कि हक का७... के अ.आ ५ हे व 3, 2ण #क# ७ ढक टच 20: ०८१ की री जीप एन नी अर सी कली की सीता री मीरा. हीनरीत ओर हक हा हक - कक 


प्रबन्ध करनेके छिये, हेगका अन्ताराष्ट्रिय न्यायाऊय खुला + 
इसका सक्षिप्त विवरण दूसरे खण्डके छठे अध्यायमें दिया हे । 
उसी अध्यायमे राष्ट्र-संघ द्वारा नियुक्त अन्ताराष्ट्रिय न्‍्यायाद्यका 
भी उब्छलेख है। यदि स्वार्थी चतुमंहतने विरोध व किया होता 
तो यह न्यायारूय वस्तुतः अन्ताराष्ट्रिय शॉँतिका एक बहुत बडा 
साधन हो जाता पर ऐसा न होने पाया। इनके स्वार्थने उसे 
पगु बना दिया । 


चोथा अध्याय | 


गष्ट्संध आर मानवसमाजका भविष्य । 
शपूहृसंघका कुछ वर्शन प्रथम खण्डके द्वितीय अध्यायमें 
आखुफ़ा है। उसे यहां दुहरानेकी आवश्यकता नहीं 
है। इस अध्यायमें हमको केवछ दो एक सेद्धान्तिक प्रश्नोंपर 
व्रिचार करना है । 
किसी न किसी प्रकारके सघका विचार बहुत पुराना हे। 
राजनीतिके आचायों, धर्माध्यक्षों, महत्त्वाकाँक्षी नरेशों सभीने 
इसके स्वप्न देखे है। कोई इसे धर्मंश्रचार, कोई प्रभावबृद्धि, 
कोई न्‍्यायक्रा साधन समझता था। सघ-स्था पनके कई प्रकार 
सोचे गये पर कोई कार्य्यान्वित न हो सका। एक तो किसीको 
किसी दूसरेका विश्वास न था, इसलिसे दूसरेकी सोची हुईं 
अच्छी से अच्छी बातमे स्वार्थंकी दुर्गन्ध आती थीं; दूसरे सहयो- 
गका अनुभव न था, तीसरे हितप्ताम्य बहुत कम था। श्रब धीरे 
धीरे यह अवस्था सुधरी है। सहयोग बढ गया है, हितसाम्यकी 
मात्रा बहुत अधिक है पर अभी अविश्वास और स्वार्थ विशेष 
कमी नहीं हुईं है। वस्तुतः स्वाथे दी अविश्वासकी जड है। 
एक एक राज तिस्तृत साम्र/ज्यॉपर शासन करना चाहता है। पर 
अब घीरे घींरे यह बात भी जा रही है। राष्ट्रीय राजोंका उदय 
हो रहा है। बडे बढ़े साम्राज्य टूट रदे हैं और उनके टुकड़े 
स्वतन्न राज होते जा रहे है। सम्मवत भविष्यतूर्मे न साम्राज्य 
रह जाय॑ंगे, न उनकी सम्भावना रह जायगी, अतः स्वार्थंकी सामग्री 
कम हो जायगी। ऐसी दशामें राष्ट्रीक मिककर काम झरना 
'और भी सुकर हो जायगा | 


४७५३ चौथा अध्याय 


ह&... 23 ण. व, हज 3कीज.३% कर फरयकनिक/रीयकम व 2, मय जरीये, हरी ९ अवाप कमी >> ;/घ०९ 227१: >र०३.#र ,कन्‍्थ ०३ .करीप अप अन्‍य (५ अन्त जीबी (१५ २१ 2 7च ० जी हक ७७ #*थ/४*५,/१४८./घ, /४१३५/६५/६, अत्य, ०१६५ आ>थ आन करत मच अत ,३०% अत प कर #चे बम कक. कर, 


पर इस स्थरूपर एक अडचन पड़ती हैं। कुछ छोग एक 
कानूनी शंक्रा उठाते हैं। उनका कहना यह है कि राजनीति- 
शाखके अनुसार प्रत्येझ स्वतन्त्र राज प्रभु है परन्तु किसी प्रकारके 
राष्ट्रसधर्मे सम्मिलित होनेसे यह प्रभुत्व खण्डित हो जायग! गत 
उसका स्वातन्तवय ही खण्डित हो जायगा । इन छोगोंके अनुलार 
राष्ट्लधकी सदस्यताका अर्थ अपनेको बांध देना है । जो शाज यह 
मान लेता है कि हम अम्ुुक अमर परिस्थितिमें सध, अर्थात्‌ 
न्यूनाधिक अन्य राजों, के आदेशोंका पाऊून करेंगे वह अपनी 
स्वाधीनतासे द्वाथ भो बैठता हे । 

यह आश्षेप विचार करने योग्य दे। सौभाग्यकी बात यह है 
कि इनका उत्तर दिया जा सकता हे । यदि राष्ट्र धर्में सम्मिलित 
होना अपनेको पराधीन बनाना हे तो किसी राजसे किसो 
भी प्रकारकों सधि करना पराधोन बनाना हे। पर छोग ऐसा 
नहीं मानते । बात यह है कि यदि कोई सन्धि डण्डेड्के जोरसे 
लिखवायी जाय तो उसपर इस्ताक्षर करनो पराधीनताका चिन्ह हे 
पर जो सन्धि अपनी इच्छासे छिखी जाय उससे यह दोष नहीं 
आता । इसी प्रकार यदि कोई राज़ अपनी इच्छासे राष्ट्रसंघमें 
सम्मिडित होता हे तो उसझ्ली स्वाधीनतापर हर नहीं आता। 
डसका संघमें सम्मिकतित होना ओर संघकी शर्तोकों स्वीकार करना 
उसके प्रभुत्वका ही लक्षण है। इसका एक प्रमाण यह है कि जो 
राज भ्रभ्चु नहीं हैं बह साधारणत, संघके सदस्य नहीं हो सकते | 
अभी तो अनिवाय पश्चायतका नियम है ही नहीं पर यदि यह 
नियम बन जाय कि सब राजोंको अपने सभी कंगड़ोंका विपटारा 
अन्ताराष्ट्रिय न्‍्यायारूयसे कराना ही होगा तब भी बुरा न होगा 
बबोंकि यह नियम सद्स्यथोंका ही बनाया होगा अत इसके बननेसे 
उनके स्वातन्त्यका ड्रास न होगा । 
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यहाँपर एक आक्षेप यह किया जाता हे कि सद्याजात 
राजोंके साथ और ऐसे राजों के साथ जो सदस्य नहीं है अन्ताराष्ट्रिय 
नियम मन बत्त जाने चाहिये। इसका उत्तर यह हे कि यदि वह 
राज अन्य राजोंके साथ किसी प्रडारका सम्पक न रक्‍खे, उनसे 
स्वथा ध्रथक्‌ रहे वो दूसरी बात है अन्यथा उसे भी अन्‍्ताराष्ट्रिय 
संगठनके भीतर आना चाहिये। कमसे कम अन्य राजोका 
बसके साथ अन्ताराश्टि नियमोके अनुसार व्यवहार करना सर्वथा 
डच्ित होगा । यह नहीं हो सकता कि कोई राज अन्य राजोंके 
साथ ब्यवहार करे और उस व्यवहारसे छाभ उठाये पर उन निय- 
मोंसे अपनेको उन्मुक्त समझे जिनसे उन्होंने अपनेको बाँध रक्‍्खा 
हैे। राजसमाजमे सम्मिलित होना प्रभुत्वका अश है पर एक 
बार सम्मिलित होकर आशिक सदस्यता नहीं हो सकती । 

पृवपक्षी समुदायका एक आक्षेप ओर है। वह कहते है कि 
साधारणत, स्न्चियोमें कोई भवधि दी रहती है या यह छिखा 
रहता है कि यदि एक पक्ष परिस्थितिके परिवर्तनके कारण सन्घिसे 
असन्‍्तुष्ट हो जाय तो वह दूसरेको पर्य्याप्त सूचना देकर अरूग हो 
सकता हे पर राष्ट्रसघमे कोई इस प्रकारका नियम नही है अत, 
इसमे वस्तुत* सदाके छिये अपना अपना हाथ कट जाता है। यह 
तक भो बहुत गम्भीर नहीं है। यदि परिस्थितिमें परिवतंन हो 
तो सदस्योंको आंदोलन करके समयानुकूल नियम बनवाने 
चाहिये। यदि कोई बाहरी बलात्‌ हमसे किसी नियमका पालन 
कराये तो उसका विरोध येनकेन प्रकारेण किया जा सकता है पर 
ज़िस संस्थाके हम स्वयं सदस्य हैं उसको छोड़ देना उचित नहीं हे। 
उसमें रहकर ही सुधार करना श्रेयस्कर है। विदेशी शासकके 
विरुद्ध हिंसात्ंसक अथवा अहिंसात्मक्क असहयोग ठोक हे पर 
स्वदेशी शासनते यथासम्भव वैध आंदोलन ही करना चाहिये । 
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, राष्ट्संघधकें विरुद जो तक॑ उपस्थित किये जाते हैं वह 
हा हैं, इसमें सन्देह नहीं । इस बातका उत्तरोत्तर विश्वास ही 
इस बातका कारण है कि धीरे धीरे सघऊे पक्षपातियोंकी संख्या 
बढती गयी है। यदि बड़े राज, जो एक प्रकारसे सघझके अभिभावक 
हैं, निलस्वाथे बुद्धेसि काम कर सकते ओर सचमुच स्थायी जग- 
च्छान्तिके प्रेमी होते तो सघको अत्यन्व सफलता होती, वस्तुतः 
निःस्वाथंतासे ही उनके सच्चे द्वितोंकी भी पूरी पूरी रक्षा होती । 
पर अपरिष्कृत बुद्धिने अन्धा कर शक्‍्खा है। राजनीतिकी कौन 
कहे, नैतिक बातों में भी क्षुद्र स्वाथंसे काम लिया जाता है। इसका 
एकही उदाहरण पर्य्याप्त हे। राष्ट्रसंघने अफीसका व्यापार रोकनेके 
उचं इयसे एक उप-परिषद॒की बैठक करायी । उसमें यह निश्चय 
हुआ कि सिवाय औषध-सम्बन्धी का्मोंके छोगोंके अन्य कार्मोंके 
लिये अफीम न मिला करे। यह बात सभी राजोंकोी पसन्द थी 
पर ब्रिटिश सकौर तो स्वय अफीम बेचती हे. चीनको एक बार 
लड़ कर अफीम मोल लेनेके लिये विवश कर चुकी हे। जिसमें 
दूसरोंका शारीरिक और नैतिक पतन है उसीमें उसका छाम है । 
इस लिये उसे यह नियम भला न ऊगा । उसने “ओषध-सम्बन्धी के 
के स्थानमें 'डचित?' शब्द रखवाया। जिसको अफोम खाने- 
का अभ्यास है उसके छिये अफोमका प्रयोग डचित ही है, चाहे 
इस सेवनका परिणाम विष-सेवनके ही तुल्य क्‍यों न हो अतः इस 
शब्दके भीतर अफीम खानेवालों ओर बेचनेवा्लों अथात्‌ त्रिडिश 
सरकार दोनोंके छिये पर्य्याप्र अवकाश है | इसी प्रकारऊे घ्रूतेतामय 
काम संघकी प्रतिष्ठा गिराते हैं. पर यदि छोटे राजोंका प्रभाव धीरे 
धीरे बढता गया और बडे बड़े साम्राज्योंका विध्वंस होकर राष्ट्रीय 
राज बनते गये तो सम्भवत यहद्ट दोष आपही दूर हो जायगे। 


* ][60760॥। ( मेडिकल ).. 7,027070%6 ( लेजिटिमेट ) 
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परन्तु यदि प्रथ्वीपर सुख-शान्तिको चिरस्थायी होना है तो 
इतनेसे ही काम न चलेगा। जैसा कि हमने प्रथम खण्डऊ्;े तृतीय 
अध्यायमें दिखलाया है, संघोकी दो ही गति होती हे । या तो 
संघ चीरे धोरे टूट जाता है और उसके अग तितर बितर हो जाते 
हैं या उसका बल बढता जाता है ओर वह क्रमश संयुक्त राज 
अमेरिकाकी भाँति एक लिड्रशेष राजका स्वरूप धारण कर लेता 
है। प्रथ्वीका कल्याण इसीसे है कि राष्ट्घध धीरे धीरे एक 
ब्हत्‌ लिड्रशेष राज बन जाय। राष्ट्रीय सकारें अपने अपने 
देशोंका शासन कर परन्तु अन्ताराधष्टिय सर्कांरके अधीन रह कर । 
भिन्न भिन्न राष्ट्रीय सेनाओंके स्थानमे एक अन्ताराष्ट्रय सेना या 
पुलिस हो | पृथ्वीकी खनिज और क्षेत्रज सम्पत्तिसे मनुष्यमात्रकी 
आवश्यकताओं की पति की जाय । 

हम नहीं कह सकते कि ऐसा कभी होगा या नहीं पर जिस दिन 
ऐशा होगा उसी दिन मनुष्य सचसुच मनुष्य होगा । उसी दिन वह 
जाति, देश, सम्प्रदाय आदिके कृत्रिम बन्धनोंका अतिक्रमण फरके 

इशावास्यमिद्‌ २५ सबेम्‌ , यत्किश्व जगत्याजगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन ुजीथा, मागरृध. कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
की श्रुत्रिके अनुसार प्र॒णंरूपेण चढेगा उसी दिन मनुष्य समष्टि- 
'रूपसे भपवर्गका अधिकारों होगा, उसी दिन वसुन्धरा अपना 
नाम साथंक करके स्वरगंतदि दिव्य छोकोंक्रे लिये आदर्श बनेगी । 
इैश्चर वह दिन शीघ्र लाये ! 


इति शम्र 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट#--९ 


[ अवतरणोंके सामनेका प्रथम अछू अधिकरण, द्वितीय 
ग्रकरणका तथा ठतीय वाक्यका सूचक है--अ वत्तरणोंका पार- 
स्परिक सम्बन्ध दिखलानेके लिये बीच बीचमे प्रंथकारद्वारा 
जो नोट दिये गये हैं उनके साथ कोष्टमें मं लिख दिया है ।] 

राजा राज्यमिति प्रकरतिसक्षेप. (८१२८१) 

प्रकृति शब्दका सक्षिप्त अर्थ राजा तथा राज्य है। 
[ हमारी परिभाषाके अनुसार राज्यके स्थानमे राज कहना 
अधिक सगत होगा- पं: ] 

राजात्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठान विजिगीषु: 

( ६॥९७॥१६ ) 
तस्माम्मित्रमरिमित्र मित्रमित्रसरिमन्रमित्रम्‌ चानन्त- 
येण भूमीनां प्रसब्यते पुरस्तात्‌ । पश्चातपाष्णिप्राह आक्र- 
न्द पाष्णिग्राहसार आक्रन्दासार इति। भूम्यनन्तर. भक्ष- 
त्यमित्र, तुल्यामिजन. सहज. । विरुद्धो विरोधयिता वा 
कृत्रिम । भूम्येकान्तर प्रकृतिमित्र सातापित्सबद्धं सहजम्‌ । 
धनजीवितहेतोराश्रित॑ ऋत्रिममिति | अरिविजिगीष्वोभम्य- 
ननन्‍्तर: मंहतासंहतयोरलुप्रहस पर्थो निप्रहदे चासंहतयोमेध्यम । 
अरिबििजिगीषुमध्यानां बहि प्रकृतिभ्यो बलवत्तर सहतास- 
हतानामरिविजिगीषुसध्यसानामलुगरहे समर्थों निम्रहे चास- 
हतानासुदासीन । ( ६।९७।२३-३० ) 


# प्र्ठ ४६४ का फुटनोट देखिये । 


नमक ४भाराकमकाया-फमामपाकप पान वार कड़ी 


अल 
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विजिगीषु ( जीतनेकी इच्छावाला ) राजा वही है जो 
कि गुणी, शक्तिसम्पन्न तथा ग्रशुत्वशक्तिसयुक्त हो । 
विज्ििगीषुके सामने मित्र, अरिमित्र, मिन्रमित्र तथा अरि- 
मित्र-मित्र प्राय होते हैं । उसके पीछे पाष्णिग्राह ( पीठ 
परका दुश्मन ). आक्रन्द ( पीठपरका दोस्त ), पाष्ि 
भराहासार ( पाष्णिग्राहका सित्र ) तथा आक्रन्दासार 
( आक्रन्दका मित्र ) होते हैं। उसके राजसे सटे, समान 
कुल वाले तथा स्वभावसे ही शत्रको सहज ओर जो विरुद्ध 
हो या दुसरोंको भड़काता हो उसे कृत्रिम कहते हैं। इसी 
प्रकार सीमासे जुड़े, रिश्तेदार तथा स्वभावसे ही मित्रको 
हज तथा जो जीवन धनके हेतु मित्र बने गया हो उसे 
कृत्रिम समझना चाहिये। शान्ति तथा युद्धमे, निम्रह ओर 
अनुप्हमें समर्थ अरि तथ विजिगीषुके मध्यमे स्थित 
राजाकों मध्यम ओर जो शक्तिशाली, अलुप्रहमे समथ दूर 
राष्ट्रका राजा हो उसे उदासीन कहते 


[ यह नियम महत्त्वाकांक्षी राजोके लिये है। जो राज 
अपना साम्राज्य फेलाना चाहता हो उसे विजिगीषु कहते है । 
वह जिसपर विजय प्राप्त करना चाहता हो वह अरि है। 
उस विजिगीषुके सभी अन्य राज सहायक तो होगे नही, 
कुछ मित्र होगे, कुछ सहायक होंगे, कुछ तटस्थ होगे । अत 
उसे अपने चारो ओर १२५ राजोका एक मण्डल बनाना 
चाहिये । इस सण्डलमें यदि शनत्रओकी सख्या कम की जा 
सके ठो ठीक हो है नही तो कमसे कम शक्तिसाम्य तो रहेगा 
ही। मण्डलका संगठन इस चित्रसे समझें आ जायगा | 


परिशिष्ट 
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इसी प्रकारके मण्डल झरि आदिके भो होगे--गः |. 
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पाड्गुण्यस्य श्रकृतिमए्डल योनि । संधिविग्रहासनयान- 
सश्यद्वैधीमावा, षाड्गुण्यमित्य।चाय्यों ( ७/९८-९९।१-२ ) 

प्रकृतिमएडलपर ही पाड्गुण्य निर्भर है। पुराने 
आचाय्य सधि ( शर्दोंके साथ शान्ति ), विग्नह ( हानिका 
रक उपायोको अप्रत्यक्ष रूसे करना ), आसन “ उपेक्षा 
करना ), यान ( चढ़ाई करना ), संश्रय ( दूसरेका सहारा 
लेना ) और द्वेघीभाव ( ढुतरफी चाल ) को ही षाड्गुण्य 
( ६ प्रकारकी राजनीति ) मानते हैं । 

सन्धिविप्रहयोस्तुस्यायां वृद्धो सन्धिमुपेयात्‌ । विग्रहे हि 
ज्षयव्ययप्रवासप्रत्यवाया भवन्ति । तेनासनयानयारासन व्या- 
ख्यातम। देघीभावसश्रययाद्वैधीभाव॑ गच्छेत्‌ ॥ (७१००॥१-४) 

यदि विजिगीषु सन्धि विप्रहमे एक सहश लाभ देखे तो 
सधिको ही करे । विग्रहमे क्षय व्यय प्रवास तथा विजन्न आदि 
उपस्थित हो जाते हैं। आसन तथा यानमें आसन ही उत्तम 
है । सशय तथा द्वेधी-भावमे देघी-भावका अवलम्बन करे। 

शम* संधि समाधिरित्येकोड्थ । राज्ञां विश्वासोपगम 
शम सधि समाधिरिति। सत्यं वा शपथ वा परत्रेह च स्थावर' 
संधि:। इहार्थ एव प्रतिभूः प्रतिप्रहो वा बलापेक्ष । संहिता सम 
इति सत्यसंधा पूर्व राजान सत्येन सदधिरे। तस्यातिक्रमे शप- 
थेन अग्न्युदकसीताआकारलोष्टहस्तिस्कन्धाश्वप्ृष्ठ रथो पस्थ- 
शस्ररल्न बीजगन्धरससुवणहिरण्यान्यालेमिरे । हन्युरेतानि 
त्यजेयुश्चैने यः शपथमतिक्रामेदिति । शपथातिक्रमे महतां तप- 
स्विनां मुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्ध प्रतिभू । बन्धु मुख्यप्रभ्नह: 
प्रतिघरद: ( 3१२२०१२३॥१-२,६-११.१४ ) 


७६३ परिशिष्ट 
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शम, सन्धि तथा समाधि एक दूसरेके पय्योय हैं । नरे- 
शोंके विश्वासकी स्थिरता इसीपर निभर है। सत्य या 
शपथपर आश्रित संधि दोनों लोकोके लिये स्थिर होती 
है। अतिभू तथा श्रतिग्रहपर आशित सूधि तो इसी 
लोकके लिये स्थिर होती है और उसकी स्थिरता बलपर निर्भर 
है। पुराने ज़ञमानके राजा “हमारी संधि है” यह कहकर 
सत्यपर दृढ़ रहते थे। इसके बाद आग, पानी, खेत, मकान, 
धातु, हाथीका कंधा, अश्वप्ृष्ठ, रथकों गद्दी, शल्रः रत्न, 
धान्यः गंध, रस, सोना आदि हाथमे लेकर या छूकर 
शपथ करने लगे कि जो शपथका उल्लंघन करे उसको 
अमुक वस्तुएं नष्ट कर दें तथा सदाके लिये छोड़ दे। शपथके 
चललंयन करने पर जिसमें बड़े बड़े तपस्वियो तथा मुखियोको 
बीचमें रक्खा जाय उसे प्रतिभू सन्धि कहते हैं । बन्घुओ 
तथा सुखियोको जिसमें जमानतकी भांति रक्‍खा जाय 
( अथात्‌ एक पक्तके बन्घु या मुखिया दूसरेके यहां जमा- 
नतकी भांति रख दिये जाय ) उसे ग्रतिप्रह सन्धि कहते हैं । 
परदुगमवस्कन्थ स्कन्धाबार॑ वा पतितपराड.मुखामि- 
पन्नमुक्तके शशस्त्रभयविरूपेभ्यश्चाभयमयुध्यमानेभ्यश्च दद्य. 
( १३।१७४-१७५।६८ ) 
शन्रुके किलेछो जीतकर विजिगीषु उन सैनिकोको 
अमभयदान दे जो कि युद्धक्षेत्रमें पड़े हो, जो उसके पत्तमें हो 
गये हों, जिनके बाल बिखरे हुए हो, हृथियार इधर उघर 
पड़े हों, जो डरसे विरूप हो गये हो या जो न लड़े हों । 
३० 
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नवप्रवोष्य लाभ॑ परदोषान्स्वगुणेश्छादयेत्‌ । गुणान्गुण- 
हेगुण्येनस्वधस्मकम्मोनुअहपरिहारदानसानकम भिश्च प्रकृति 
प्रियहितान्यनुवर्तेत । यथा सम्भाषित च छृत्यपक्षमुपग्मा- 
हयेत्‌ । तस्मात्समानशीलवेषभाषाचारतामुपगच्छेत्‌ । देश- 
दैवतसमाजोत्सवविहारेषु च भक्तिसनुवर्तेत । ( १३१७६ 
५-७,१०-२ १) 

नवीन प्रदेशको जीतते ही शत्रके दोषोकों अपने गुग्णोंसे 
ढेंक दे। यदि शत्र गुणी हो तो उससे दुगुने गुणोको 
दिखावे । प्रजा तथा प्रकृतिका हित धम्मे, कम्मे, अनुमहः 
परिहार, दान तथा मान सस्बन्धी कामोसे करे । ऋृत्यपक्ष॒ 
( शत्रसे विरुद्ध होकर जिन्होने साथ दिया हो उन ) को जो 
बचन दिया हो उसको पूरा करे। विजित देशके समान 
कपड़ा पहिने, व्यवहार करे वेसा ही आचरण रक्‍खे। वहां- 
के देवत ( मंदिर '। समाज, उत्सव विहार सम्बन्धी कामोमें 
श्रद्धा प्रकट करे । 

प्राणादषि ग्रत्ययो रक्षितव्यः । शत्रोरपि न पतनीया 
बृत्ति ( चाणक्य सूत्रारि] १६० तथा ४५० ) 

प्राण चले जाय॑ पर विश्वासघात न करे। शत्रसे भी 
दुब्यवहार न करे | 

+ जैसा कि प्रथम खरडके दूसरे अध्यायमें सकेत किया गया है इस 
परिशिथ्में सब अवतरण कोटिलीय अरथशाखसे लिये गये हैं। मूलके 
लिए पञ्ञाब सस्कृत बुकडिपो द्वारा प्रकाशित तथा डा. जॉनी द्वारा 
सम्पादित सस्करण ओर अनुवादके लिये उसी बुकदिपो द्वारा प्रकाशित 
श्री प्राथनाथ विद्यालकारके भ्रनुवादसे काम लिया गया दे । 


परिशिष्ट-२ 


अन्ताराष्टिय समाजके सदस्योंकी नामावली। 

[ इस तालिकामें कनाडा आदि वह ब्रिटिश उपनिवेश भी 
सम्मिलित है जिन्हे स्वायत्त शासनका अधिकार भ्राप्त है 
ओर जो राष्ट्रसघके सदस्य हैं । धदस्य तो भारत भी है पर 
उसकी जो दशा है वह भारतवासियोसे छिपी नहीं है 
इसीलिए उसके नामके सामने प्रश्का चिह्ु कर दिया 


गया है। ] 


एशिया महाद्वीप 
भारत (९१) स्थाम अफगानिस्तान तु्की 
नेपाल चीन हजाज़ 
फारस जापान इराक 

यूरोप महाद्वोव 
आल्बेनिया. जमनी लिथुएनिया. स्वीडन 
आस्ट्या ब्रिटेन हालैएड. पोलैण्ड 
बेल्जियम यूनान पुतगाल ख्स 
बल्गेरिया हगरो रुसानिया 
जेको-स्लोवेकिया इटली स्पेन 


एस्थोनिया स्वतंत्रआयरिशराज स्वीज़रलेसड 
फिनलैण्ड यूगोस्लेविया डेन्माक 
फ्रांस लैट्विया * नाव 
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अफ्रीका महाद्वीय 
मिश्र हब्श (अबिसीनिया) लाइबीरिया दक्षिण अफ्रिका 


अमर रिका महाद्वीप 
आर्जेश्टाना. डोमिनिकन प्रजातंत्र सेस्वाडोर 
बोलिविया. वाटिमाला संय॒क्त राज 
ब्रेज़ील हायटि युरुग्वे 
कनाडा हॉण्ड्रास वेनेज्वीला 
चिली मेक्सिको 


कॉलम्बिया. निकाराग्युआ 
कॉस्टारिका आर 

क्यूबा ग्वे 
इक्वेडोर पेरू 

ओशिआानिया महाद्वीप 
आस्टेलिआ . न्यूजीलैण्ड 
इनके अतिरिक्त यूरोपमे पोप ओर पाँच छोटे अशमप्रभु 

यज अथांत ऐण्डॉरा, लीखेंस्टाइन, लक्सेम्बग, मोनाको 
सैन मैरीनो एक प्रकारसे अद्धें-सदस्य है। यही दशा कुछ 
कुछ एशियामे जाजिआ ओर आर्मिनिआ तथा अफ्रीकामें 
मरकोकी है । 


प्रिशिई-..३ 
प्राचीन कालमे घतन्धयोंके मकार 


कामन्दकीय नीतिसारमे १६ प्रकारकी सन्धियोका वर्णन 
है। नीचे हमने उनका जो तातय्य लिखा है वह श्री शद्भरा- 
चाय्यकी जयमड्अलाटीकाके अनुसार है यद्यपि टीका भी कहाँ 
कहीं स्पष्ट नहीं है । मूलके,लिये त्रिवान्द्रम संसक्रत सीरीजकी 
श्री गणपति शाख्त्री सम्पादित प्रतिसे काम लिया गया है। 

कपाऊ उपहारश्च, सन्‍्तान सड़तस्तथा। 

उपन्यास प्रतोकार , संयोग पुरुषान्तर- ॥ 

अद्व्टनर आदिष्ट, आत्मामिष उपग्रह । 

परिक्रमस्तथोच्छिन्नस्तथा च परदूषणः ॥ 

स्कन्‍्धापनेयः सन्धिश्च, बोडशः परिकीतितः । 

इति षोडशक प्राहु, सन्धि सन्धि-विचक्षणाः ॥ 

( कामन्दकीय नीतिसार, नवम सर्ग.. सन्धिविकल्प 
प्रकरणम्‌ , श्लोक २-४-५ से २० तक के श्लोकोर्में इनकी 
व्याख्या की [गयी है ) 

(१ ) कपाल्र सन्धि--जिसमे लड़ाईके पीछे ऊपरसे 
मेल हो जाय पर उस्रयपत्षमेसे किसोकी भी विजय-परा- 
जय न हो | युद्धके पृषकीसी अवस्था रह जाय । जिस 
प्रकार मिट्टीके घड़ेके चिटख जानेपर उसके दोनों टुकड़े 
( कपाल ) इस प्रकार जड़े रहते हैं कि देखनेमे घड़ा पूववत्‌ 
प्रतीत होता है पर जो रेखा पड़ गयी वह मिट नही सकती, 
उसी प्रकार यह सन्धि होती है । 
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( २) उपहार सन्धि--जिससें शशञ्ुको द्रव्य ( क्षति- 
थपूति ) देकर मेल किया जाय । 

(३ ) सनन्‍्तान सन्धि--जिसमें शत्रको लड़की देकर 
मेल किया जाय | 

( ४ ) सद्अव सन्धि--जिसमे दोनों पक्ष मैन्नीसे प्रेरित 
होकर मिलते हैं । यह सन्धि 'यावदायु' प्रसाणं' ( जन्म- 
भरके लिये ) या सदा के लिये की जाती है। इसको सुबण 
या काआ्वन सन्धि भी कहते हें 

(५ ) उपन्यास सन्धि--जो सन्धि किसी विशेष 
लहेश्यके लिये, जेसे किसी समान शत्रके विरुद्ध, की जाती है। 

( ६ ) प्रतीकार सन्धि--में इसके साथ इस समय उप- 
कार करूँ, आगे चल कर कभी यह मेरे साथ भी उपकार 
करेगा अथवा इसने पहिले मेरे साथ उपकार किया है अतः 
इस समय मुझे इसके साथ भी उपकार करना ही चाहिए, 
इन भावोसे प्रेरित होकर जो सन्धि की जाय । 

(७ ) संयोग सन्धि--इसका लक्षण मूल पुस्तकमे इस 
प्रकार दिया है। 

णकाथां सस्यशुद्विश्य, यात्रां यत्र हि गच्छतः । 

स संहतप्रयाणस्तु, संयोग ६इति कथ्यते । 
इस लक्षणमें ओर 

भव्यामेका्थंसिद्धि तु, समुद्दिश्यक्रियेत ये । 

स॒ उपन्यासकुशलेरुपन्यास उदाहत+ ॥ 

उपन्यास सन्धिका जो यह लक्षण बतलाया गया है उसमें 
बहुत कम भेद प्रतीत होता है।टीकाकारोने 'गच्छत” का अर्थ 
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“अरि विजिगीष', किया है। तात्पय्य स्थात्‌ यह हुआ कि 
दोनो शत्र यदि लड़ाई स्थगित करके किसी उद्देश्य विशेष 
की सिद्धिके लिये सिल जाय॑ तो उनकी सन्धि संगरोग सन्धि 
कहलायगी । जो अन्यदो राष्ट्रोमे इस प्रकारकी सन्धि होगी 
वह उपन्यास खन्धि कहलायगी । 

( ८) पुरुषान्तर सन्धि--जिसमे किसीसे इस शतेपर 
सन्धि की जाय कि तुम अपने प्रधान सैनिकोको मेरी 
सेनाके साथ काम करनेके लिये भेज दो ताकि दोनों सेनाए' 
मिलकर मेरा अम्ुक काय्य सम्पादित करें । 

(९) भ्रदष्टपुरुष सन्धि-- जिसमें यह शर्ते हो कि तुम 
अकेली अपनी सेनासे मेरा अमुक कास करा दो । 

( १० ) आदिष्ट सन्धि जिसमें बलवान शत्रकों अपने 
राज्यका एक भाग दिया जाय । 

( ११ ) आत्मामिष सन्धि - इसका लक्षण मूलमे इस 
प्रकार बतलाया है। 


स्वसैन्‍्येन तु सनन्‍्धानमात्मामिष्र इति स्मत । 


इसका अथ जयमंगला टीकामे यह किया है कि ('स्वसेन्येन 
सह स्वयं शत्रसमीपमुपगस्य”! ) अपनी सेनाके साथ शज्ुके 
पास "या उसकी शरणमे' जाकर जो सन्धि की जाय चह 
आत्मासमिष सन्धि होती है। यही अथ उपाध्यायनिरपेक्षसा- 
रिणी टीकामें भी दिया गया है । पर इसमे दोष यह है कि इस 
सन्धिका वक्ष्यमाण उपग्रह सन्धिमें अन्तभोब हो जाता है। 
श्री मगवानदासजी इसका यह अ्थ करते हैं कि आत्मा- 
सिष वह सन्धि है जो अपनी सेनाके साथ ( स्वसेन्येन तु 
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सन्धानम्‌ ) किया जाय वह आत्मामिष ( अपने लिये आाण- 
घातक ) है। यह अथ युक्तियुक्त और इतिहास सम्मत 
अ्रतीत होता है। जब कोई राजा अपनी सेनाको बहुत प्रबल 
हो जाने देता है तो अन्तमे सेना शासनको ही दबा लेती है 
और उसे प्रसन्‍न करनेके लिये राजाकों भाँति भाँतिकी 
शर्ते स्वीकार करनी पडती हैं जो अन्तमे उसे नाश करके 
ही छोड़ती हैं। रोमन साम्राज्यका अन्तकाढीन इतिहास 
तथा सिक्खराजका इतिहास इसके उदाहरण हैं । 


५ (१२ ) उपग्रह सन्धि--जो सबंदान द्वारा ( अपनेको 
पूर्णतया शब्ञुके हाथमे समर्पित करके ) की जाय। 


( १३ , परिक्रम सन्धि--जो सन्धि प्रबल शत्रुके आ- 
क्रमण करनेपर उसको धनादि देकर इसलिये की जाय कि 
बह लोट जाय | 


( १४ ) उच्छिन्न सन्धि--जिसमे एक पक्ष अपने 
राज्यकी ऐसी सारवती भूमि ( उबरा या खनिज सम्पन्न 
भूमि ) देनेपर विवश किया जाय जिससे सत्ता बच रहने- 
पर भी उसकी समृद्धि नष्टप्राय हो जाय ) 

( १५ ) परदूषण सन्धि--जिससे एक पक्त अपने 
राज्यकी वाषिक आय सदके टिये शज्नुको देनेकी प्रतिज्ञा 
करनेपर विवश किया जाय। मूलमें 'सब” शब्द आया है। 
यदि सबका अर्थ शब्द्श. किया जाय तो सम्पूर्ण आय देनेकी 
शर्त होगी। यह तो उपग्रहके अन्तर्गत हो गयी। अत. 
सबका अथ्थे 'आयका बढ़ा भाग' लेना चाहिये । 
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(१६ ) स्कन्धोपनेय सन्धि--जिसमे एक पक्ष बंधे 
समयोपर नियतसंख्यक द्रव्य दुसरे पक्षकों देनेके लिये 
बाध्य किया जाय | 

नोट--कामन्दकीय नीतिसारके इस ग्रकरणकी ओर श्री 
भगवानदासजीने मेरा ध्यान आकषित किया था। इसके 
लिये में उनका ऋणी हूँ। 
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झुक नये प्रकारकी सन्धि 


अभी हालमें ब्रिटिश सरकार तथा रूसकी सोवियत 
सरकारमे जो सन्धि हुईं है वह अन्ताराष्ट्रिय जगतमे एक 
विशेष स्थान रखती है। सभी सभ्य देशोमे एक दृष्टपञु, 
चाहे वह नरेश हो चाहे राष्ट्रपति, रहता है। सन्धिपत्नोंमें 
उसका उल्लेख भी आता है । प्रतिनिधियोके सम्बन्धमे इसी 
प्रकार लिखा जाता है कि अमुक अमुक उद्देश्यसे अमुक 
देशके अमुक श्रीमान्‌ नरेश अथवा अमुक श्रीमान्‌ राष्ट्रपतिने 
अमुक अमुकको प्रतिनिधि नियुक्त किया था अम्लुक अमुक 
नरेश ( या राष्ट्रपति ) अमुक अमुक शर्तों पर सन्धि करना 
उचित सममते हैं, इत्यादि। पर रूस सरकारका कोई अध्यक्ष 
नहीं है अतः वह अपनी ओरसे केवल सोविएत सरकारका 
नाम लिखती है। यदि सन्धिपत्रमे ब्रिटिश नरेशका नाम 
आता तो उनकी अप्रतिष्ठा होती क्योकि उधरसे कोई बरा- 
बरीका नाम नहीं था अतः इधरसे भी केवल बत़िटिश 
सरकारका नाम लिखा गया ताकि पक्का बराबर रहे। यहदद 
एक नये ढंगका सन्धिपन्न है| 


अध्म्काकमारंगकमगापरभाभकाक अष्यरपतानारंटससमशानपारबमल्‍यकाममपत, 
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पारिभाषिक शब्दोंकी सूची | 
[क] 
( हिन्दी शब्दोंके अंग्रेजी पय्योय ) 


अड्गरी 


ग्रतटस्था चरण 
अधिकार पत्र 


9 $ प्रतीक्ष/त्मक 


अधिकृति 
अधिपति 
अनधिकार समपेणपत्र 
अनुज्ञापत्र 
अनुसन्धान मण्डल 
9 3) 7 मिश्र 


अन्ताशध्टिय विधानके पात्र 
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